( २) 
चाया मग ७६-५४ 
दमण का नुप्रान जी को अपना समस्त वृत्तान्त 
सुनाना तथा यह मी कहना कि, कषन्ध ने कदा क्रि, 
मादाकेहरने ब्राले को सुप्रोव जानते दह श्नततुम उपे 


पम जाग्र | तदनन्तर हनुमान जा कादोनो भाध्यो को 
सुप्रोचके समीप ते जना। 
पाचवा मग ५४-६१ 
ददमाननोकासुप्रोयकाश्रोरमचन्द्रजी कां समस्त 
वरत्तान् सुनाना | सुप्राव श्मौर्‌ श्रे्यमचन्द्रजो कौ, अभ्नि 
फो सक्त फर, मैच होना श्रीर्‌ श्रारानचन्द्रजा का सुप्रैव 
रो हाठम वंवाना। 
टय} सगं ६२-६७ 
मुप्रोव्र रा श्रीरामचन्द्रजा करो रावण द्वारा सोताकेहरे 
जनिका दर्ता सुनाना प्रोपौ दधार उपर सेल 
प श्रामृपणो द्वारा शपते कथन का समर्थन करना । 
सता दे ्रामूप्रण को देख श्रोरामचन्द्र जौका दु.खी 
देाना। 
मन्व सगं ६८-७२ 
दरपन मण्ड दूमरे का महायनाषूरनेक लिए आ- 
सर्चन्टर्‌ त्वार घुप्रा् का वचनघ्रद्ध हाना श्रारपएकदूमरे 
रः कवन "पपन सुग्दुग ङी छया दुनाना। 
नाटय चनं ४-८२ 
"-गमचन्दरजी र वातासे सन्तुष्टो सुप्रोष काश्रोराम- 
चन्दर ठः न प्रमालाव करना, फिर प्रोपौ में रसु भर 
वत द्रा श्रपन निन्नानि जाने का वृत्तानन सुना के 


( ३) 


फिर श्रीरा मश्वन्द्र जी की अभमयवाणी को सुन सु्रीवका 


रवस्थ हो कर, संक्तेप मँ वालि के साथ चैर वेधने के कारण 
का वणन । 


सुग ८ &-८& 
सुभीव द्वारा बालि के साथ उसके वैर वेधने का कारण 
विस्त्पर पंक कदा जाना । 


सर्वो सनं ६०-&७ 
श्रीरामण्वन्द्र जी का सु्रीव को रमय प्रदान । 
५८ षे 

रहवां समं &७-११६ 


श्रीरामचन्द्र जी का वलाक्ल जानसे के लिए सुमरीब को 
वालि की वीरता का वृत्तान्त कहना, तदनन्तर सुम्ीव 
को विश्वारू दिलाने के लिए श्रीरामचन्द्र जीकापैर के 


अगृठे की ठोकर से दुन्दुभि राक्षस के विशाल पञ्जर फो 
वडी दूरे फक देना | 


रहो सगं ११७-१२६ 
श्रीरामचन्द्र जीका एक ही वाण से सप्रसाल वृतो को 
मञ्जेन करना, श्रीरामचन्द्र जी के येजे हुए सुम्रीव का वालि 
> साथ घोर युद्ध छोड़ कर -छष्यमूक पर भाग जाना 
चरो प्रीरामचन्द्र जी के सासने सुग्ीष का दुखियारूर 
रोना, तव बालि केन मारने ऋ कारण बतलाते हुर श्रराम 
चन्द्र जी का लद्मण को ङ्ा देना किपद्टिचान के लिए 

सुग्रीव को गजपुष्पीलता की साला पिना दो | 


"रहवा समं १२६- १३२२ 
वालिदव के जिए किष्किन्धा की शरोर जाते हए श्रीराम 
चन्द्रजी का रास्तेमे सप्तजनसुनि के आश्रम को देखना 


(४) 


तब सुग्रीव का उन ऋषियां का सादात्म्य श्रोरामचन्द्रजी 
को घुनाना मौर श्रीरामचन्द्र जी का उन सुनिप्रनरों द्वारा 
पूज्ञल क्िश्चा जाना। 


चौदहवोः सगं १३२-१३७ 
श्रोराप्रचन्द्र जीं की स्टायता-प्राप् घुभ्रीव का किष्किन्धा 
मे जा गेना | 


पन्द्रह सगं १३७-१४४ 
री का गजेन तर्जन सुन ओर सुप्रीव को श्रोराम- 
चन्द्र ज! की सहायता प्राप्त हौने का सुभान कर, तारा 
का श्रपने पति वालि को लड्ने से रोकना । 


सोलवां सं १४४-१५३ 
तारा के रोकने पर भी बालि का सुप्रीव के साथ लढ़ने 
को जाना । वालि श्रौर सुम्रीव का युद्ध | श्रौरात्चन्द्र जी 
द्रारा वालिका वध। 


सच्रहवं सगं १५२-१६४ 
मरते हए वालि का श्रीरामवन्द्रजी के प्रति कठोर वचन 
कंटना । 

अह्टारहवं सगं १६५-१८० 

वालि के आसोर्णे का श्रीरामचन्द्रज्ञी द्वारा निराकरण 
किशरा जाना भौर श्चपने क्म को युक्तियुक्त प्रतिपादन 
करना। 

उन्ीसवो सं १८०-१८६ 

श्रीरामचन्द्र जी के वाण से अपने पति के मारे डने का 
दाल सुन तारयाका विललाप करना) 


( ५ ) 


तीस सगं १८६-१६२ 
श्तोककरिता तारा का विलाप पुन अक्खद को साये, 
ष्मन्य वानरि्यो का रोना) 


सकीसवो सगं १६२-१६७ 
दु खात तारा हनुमान जीका धीरजर्वेधाना। 
वाईस सगं १६७-२०४ 


मरणोन्मुख बालि दारा सुग्रीव को राज्य चौर सङ्खट 
का सौपा जाना' 


ते$सवोः सभे २०४-२११ 
तारा का विक्लाप। 
चैःवीसवों सगं २११-२२६ .. 


वालि के मारे जाने के वाद्‌ सुम्रीव छा पञ्चात्ताप करना । 
रोतो हद एव पति की तरह्‌ स्वय भी मारे जाने की प्रार्थना 
करती हुदै तारा को श्रीरामचन्द्र जी का धीरज वेंघाना। 
¢ 
पच्चीसवो सगं २९६-२३८ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचरम से सुप्रीव, तारा. अङ्गदादि 
काद्ख दूर होना श्योर उनके द्रा वालि का दाद 
कमादि किश् जाना । 
उन्बीस्वो सगं २३८-२४६ 
सुभरो का राघ्याभिषेक श्रौर अरङ्धद्‌ का युवराज 
चनर्ष्या जाना) 
४ 
सचाञ्सवां सगं २४७-२५८ 
भक्लवणगिरि परं श्रोरामचन्दर जी का वर्पाछतु चिताना 
छोर सीताजी कास्मरण करना तवसीता केदुखसे 


( & ) 


दुःखी श्रीरामचन्द्र जी को तदमण को सममा लुका क्र 
प्रोत्साहित करना । 


शहाईसवँ खमे २१८-२७ 
वपां को शोभा क वणल । 
उन्तीखषो सगं २७७-२८ 


श्री पमचन्द्र जी के रतिकी ह प्रतिज्ञा को मूल कर, 
शिया केसाथक्रीडामँ रत सुग्रीचको दूनुमघ्न जीका 
प्रतिज्ञा परी करने के लिए प्रेरणा करना । तदनन्तर 
श्रीरामष्व्द्र जी का काम पूरा करने के लिए वानरी सेना 
एकत्र करने के लिए सुम्रीव का नील को चान्ना देना । 


तीस्व सगं २८६-३०. 
शरद्‌ छतु बणेन र श्रीरामचन्द्र जी का ज्देमर क्तो 
सुप्रीव के पाख याद्‌ दिलाने केलिए समा बुम्ा कर 
भेजना। ^ 
इकतीसवो+सं २९०-३२. 
लच्मण ऊा किष्किन्धा म जाना चनौर अद्द्‌ द्वारा सुभीव 
फे पास अपने चागमन की सूचना भिजवाना। 
~ धत्तीचवां सगं ३२२३-२. 
हनुमान जी का सुम्रीच को सावधान करते हुए कना कि 
तुम श्रीरामचन्द्र जो के किंए उपकार को भूल कर ॒श्रपनी 
प्रतिन्नासे च्युतदोरदेदी। 
तेतीसवोः सगं ३२८२४ 
दुगं म ए हए लच्मण के घनुष शो टकार को युन, 
सग्रीच का भयमीत्त दोना अर तारा खे वत्तचीत्त करना । 


( ७ ) 
क्रोध मे भरे लद्मणए को तारा का सममाना बु्ाना रौर 
लकमण का सुग्रीव की राजखभा मे भ्वेश करना । 
चौतीसवो सगं ३४६-३५० 
लदमण का सुप्रोव फो बहुत सा डराना धसकाना । 
पेतीस्बों ५८ ¢ 
पैतीसबो सगं २५०-३५६ 
लदंमण ऊ प्रति तारा का खान्तनाप्रद्‌ सम्भाषण । 
दत्त्वा सगं ३५६-२६० 
तारा की बातचीत से लद्सण के करो का शान्त शेना 


मोर सुप्रीव से कहना कि, वस बहत हुमा अन तुम मेरे 
साथ यां से श्रीरामचन्द्र जी के पास चलतो । 


सेततीस्ो सगं ३९६१-२६८ 
सुप्रोच की क्षा से हलुमान जी का समस्त वान्यो को 
सुललानाः। ध 

अद्तीस्ो सगं ३६६-३७६ 


लच्मण जी के साथ पालकी मँ वेठ, सुमीन का श्रीराम- 
चन्द्र के पास जाना। 


उन्ता्तीसबँ समं २७६-२८५ 
किष्किन्धा मे समस्त सुख्य वानरो का अपने परिवारों 
के साथ समागम । 


चालीसवो सगं ३८६-४०१ 
चानरों के श्चाजते पर; ध्ये सव वानर वीर आपके ` 
अधीन हं चाप इनको मज्ञा दे” -युमीव का श्रीराम- 
चन्द्र जो से निवेदन करना । तंव श्रोरामचन्द्रजी का कहना 
छि, तुमको मेरा कायं मालुम टै, खतः तुस्दं इनको उचित 


( ८ ) 


श्राज्ञा दो । तव सुप्रीव का भिन्न भिन्न वानरसमूरहो को भिन्न 
भिन्न दिशार््रो मे जाने की चाज्ञा देना । 
इकतालीसर्वां सगं ४०१-४१२ 
सुमरीव का, दक्षिण दिशा म विशोष पराक्रमी एव बल- 
वान्‌ हलुमान श्रङ्गदादि को जाने की राज्ञा देना ! 
न्यालीसर्यो सगं ४१२-४२५ 
पश्चिम दिशा में सुषेख के ्रधीन वानरी सेना का सेजा 
जाना च्वौर पश्चिम दिशा में द्रंढने योग्य स्थानों का सुभ्रीव 
द्वारा सुषेण ऊ प्रति वणेन किया जाना । 
तैतालीसवो सगं ४२५-४३8 
न्तर दिशा मे वानर यूथपति शतवली को जाने की 
याज्ञा देना यौर वष्टा के मुरुय युरुय स्थानो का वणेन । 
चौवालीस्ो सगं ४३६-४४३ 


सुम्रीव द्वारा उत्साहित किए जाने पर हनुमान जीको 
उरसाहित देव्य एव उनके दाय काय छी सिद्धि दोती जान 
सीताजी को विश्वास कराने के लिए श्रीरामचन्द्र जी 
कादलुमानजी को अपनी नामराङ्कित अंगूटी का दैना। 
पैतालीसर्वाँ सगं ४७३--४४७ 
सीतान्वेषण के लिए प्रस्थानोन्सुख वानरयुयपतिर्यो 
द्वारा श्मपने अपने बिक्रम का वखान श्रा जाना । 
धियालीस्वो सगं ४४७-४५३ 
सु्रीव द्वारा बानरयुयपति्यों को समसत भूमण्डल का 
रन्ती रत्ती हाल बतलाए जाने पर श्नौर उसे सुन श्रीराम- 
चन्द्रजीक्ता विस्मित होना श्रौर सुग्रीव सेपूषटुना कि; 


( ६ ) 


तुमको इतना भूगोल कर्यो कर विदित हुश्रा ? उत्तर मे 
सुप्रीव का कना फि बाली से भयभीत दो सुमे अपने 
प्रा वचाने के लिए सारो प्रथ्वीका पयेटन करना पढ़ा 
था, इससे मुके प्रथ्डी के समसन स्थलों का पृन्तान्त 
अवगत है | 


सेता्तीसवां सर्ग ५३-०४५६ 
पूव, उत्तर एवं पश्चिम दिशश्च म गए हुए वित्तादि 


वानर यूथपतिरयो का सीता का पता पाएविना ्ी लोर 
कर श्रा जाना) 


इतालीसथो' सगं १६.४६१ 
कण्ट नामक किसी मुनिके शाप के प्रभाव सेनिजन, 

निज'ल मौर चृ्तशून्य वियावान में, सुरनिभेय नासक एक 
असुर के साथ हनुमान घद्गदादि का समागम । उसे राचण 
जान अद्द्‌ द्वारा उसा वध । विन्ध्यपवंत की गुफार्यो 
घाटिर्यो ओर उसके शिखरा को रत्ती रत्तीद्रंदने परमभी 
सीताका पतान चलने पर, वानर्यो का उत्साहमनज्न 
दोना । 


उनचासबों सगे ०३२--४६६ 
तच अङ्धद्‌ के प्रोत्साहित कप्ते पर वानरो का पुनः सीत्ता 
ङी खोज के कार्यम प्रषृत्त होना मोर चिन्ध्यणिरि के क्तिण 
चाले बन में पर्हुचना । 
१ासर्वो सगं ४६७-४७६ 


चिन्ध्यगिरि के दद्िणि भाग में घूमते किस्त वान्य को 
तवि भे प्रवेश श्मौर वां एक तापसी से भट । 


इक्यावन सगं ४७६--४८० 
हमान जी का उस तापसी से उसका परिचय मांगना 
ओर उप श्यद्‌ युत विल का वृत्तान्त पूना सौर तापसी 
का समरत वृन्तान्त बतल्लाना चौर अपना परिचय देना । 
वाँ ¢ 
सावनषों सग ४८ १-४८१ 
श्रीहलुमान का परिचय पारूर तापसी स्वयंप्रभाका 
त्यन्त र्षित होना) 


म्ेपनवोँ सं ४८१५४8४ 

उस बिल से बादिर पर्चा देने ॐे लिए हनुमानजी का 
स्वयप्रमा से प्रार्थना करना ौर घमैचारिणी स्वयं- 
म्रभाकाउनसखबकोवात की बात मेँ बादर पर्वा 
देना । बा्दिर पटच सीता का पता न लगा सकने श्रौर 
पत्ता लगाने के काल की अवधि बीत जाने केकारण 
वानरो का श्रनशनत्रत धारण कर शरीर त्यागने डे लिए 
तैयार दोना । 


चौवसर्वं सगं ४६४-५०० 
खत्साष्टौ दलुभान छा अङ्गद को धायोपवेशन न करने के 
लिए समाना ब्ुफाना श्चौर प्रोत्साहित करना । 
पचपन्ाँ सगं ध००-५०१ 
दलुमान जी के समकाने बुमानि पर भमी अन्य वानर्यो के 
साय अङ्गद का प्रायोपवेशन करना । अन्द्‌ द्वारा सुप्रोव 
कीनिन्दा किञ्चा जाना) 
छप्पनवां समं ५०६-१०६ 
भ्रायोपवेशनन्रत धारण ष्िए ह्ण वानर्यो को देख बद्ध 
खम्पाति का अनायास भोजन प्राप्त होने के लिए हर्विव 


( ११ ) 


होना 1 अत्यन्त करूर शक्ल के खस्पाति को देख, चकित 
जानो का दुःखी द्येना । दुःखी प्रकट करते समय वानरो 
क सुख से अपने भाई जटायु की चचां सुन, सम्पाति का 
वानर्यो से प्रीत्तिपूंक बातचीत करना । 


सत्ताक्नवों सगं ५११०५११५ 
सम्पात्ति के पूद्धने पर अङ्ग दवाय जटायुकी म्यु, 
श्रीरामचन्द्र का इत्तान्त, सीता का हरण, वानरो के प्राया- 
पवेशनादि का विस्तारपूवेक वृत्तान्त कदा जाना । 
अठावनवो सं ५१६--५२४ 
अद्धदादि को दीन दु.खो देख, सम्पत्ति द्वारा वानरो 
को सीता का पता बतलाया जाना । वानर्यो द्वारा सम्पाति 
के समुद्रतट पर ज्ञे जाये जाने पर, सम्पाति काजटायुके 
लिए जलाञ्जलि देना । 
उनसख्वों सगं ५१२७-५३० 
सम्पाति से जाम्बवान्‌ का यह पूना कि, चापको 
सीत्ताके हरे जानि का पता क्यों कर मालूम है † उत्तर 
सें सम्पाति का यद बतलाना कि सुमे ्मपने पुत्र सुपास्वं 
दारा यद्‌ हाल मालूम हुश्मा । 
साटो सगं ५३१-५३५ 
फिर सम्पाति का सात्मवृत्तान्त निरूपण करना श्रौर 
निशाकर सुनि के साथ खस्पाति की जो चातवीत हई थी 
उसका वरेन । 
स्क षखवां सगं १३५-१३६ 
"वानरो के खाथ समागम रोने पर नये पर निकलेगे 
--इसका इत्तान्त सम्पाति द्वारा वानरो से का जाना । 


॥| 


५९ =) 


चासो सगं ५३६--५४३ 
श्रीरामचन्द्र जी की सदायता के लिए श्राए हुए वानरो 
के दशन होने पर तुम्दारे पुनः पख निकलेगे । निशाकर 
सुनि के इख वरदान का सम्पाति द्वारा वणन । 


मेसखयों सगं ५४३-५४६ 
निशाकर सुनि के वरदानामुसार सम्पाति के नये पर्लों 


का जमना । यह चमत्कार देख वानर्यो का द्विगुने उत्साह 
के साथ दक्षिण ससुद्रतर १२ उपस्थित होना । 


वचौसटवों सं ५४७-५५२ 
सागर को नोंघने के लिए सब वानरो का कोलाल । 
पैसा सगं १५२-५५६ 


वानरयुथपति्यों का श्नापस मेँ अपनी श्लपनी नाँघने 
का शक्ति का घतलाना। 


` बविवासस्वां सर्ग ५६०--५६८ 


जाम्बवान फा हनुमान जी को प्रोस्सादित करना, दयुमान 
नाम कीं व्युत्पत्ति का वणंन, हसुमान जी के शारीरिक ब 
का निरूपण, दलुमान जी के प्रभाव का बरणैन । 
सरसस्वो सगं ५६८--१५७६ 
वानरो द्वारा हमान जी की प्रशसा, दलुमान जी का 
पना पराक्रम प्रकट करना, लङ्का जाने के लिए दजुमान 


जी का सषेनद्रा्ल पवेत पर चदृना चौर उनका मनसा 
लङ्कागमन । 


॥ श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणोप्छमः 


[ नोट-सनातनधमं > शन्नर्मत जिन वैदिकसम्प्रदायों मे भीमौ 
मोयण का पारायण किञ्मा जता है. उन्दीं सम्प्रदायो क श्रनुष्ठार उपक्रम 
श्रौर समापन करम, प्रत्ये खण्ड के रादि श्रौर चरन्तम कमश. देष्टः 
गए है | 


भ्रीवेऽएवप्तम्परदायः 


---भ६- 


कूजन्त राम रामेति घुर मधुराक्रम्‌ । + 
रुष्य कचिताश।र,` वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥, 
चाल्मीकेमुनिसिहः ” -वितावनचारिणः। 

श्एवन्‌ रासकथानाद को त याति परा गत्तिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्‌ सततं र।मचरिताश्रतसागरम्‌ । 

वृप्तम्त सुति चम्दे प्राचेतसमकल्सपम्‌ ॥ ३॥ 


रोष्पदीकृतवारीण ~ ।ऊीकृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमदहामालारत्न बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 


प्म्ननानन्टन वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्ञहन्तार वन्द्‌ लद्ुमभयद्करम्‌ 1 ५॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मज वानरयूचसुख्य 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


4. 


उल्लद्व्य सिन्धो. सलिल सलीलं 

यः; शोकवहि जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राख्नल्िराञ्जनेयम्‌ ॥ ७ 


"आञ्छनेचमत्तिपाटरलानन 
) काञ्नाद्विकमनीयविभरहम्‌ । 
पारिख्ाततरुूमूलवासितं 

मावयामि पवसाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यच्र रघुनाथकीतेन 
। तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
ब्रोष्पवारिपरिपुेलोचन 
मारुति नसत रात्तसान्तकम्‌ । ६ ॥ 


वेदवेदये परे पसि ज।ते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्सान्ताद्रामायसास्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोग 

सममधरोपनताथेवक्यवद्धम्‌ । 
रघुबर्चरित सुनिप्रणीत 

दशशिरश्च वघ निशामयध्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीराघवं दशर थात्सजमप्रमेय 

सीतापति रघुङ्कलान्वयरत्नदीपम्‌ । 
भपगाुगरमिन्ददलायतातत । 

राम निशाचरविनाशकर नमाभि। १२॥ 
वैदेहीसददित सुरद्रमतले हैमे' महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 


सप्रे वाचयति प्रभखनवुते चन्त मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादिभि. परि तं रामं भले श्यामलम्‌ ॥१३॥' 


-- गः ~~~“ 


मष्विसम्प्रदय 
शुक्लास्बरधर विष्णः शशिवखं चतुमंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेरस्वंविष्नोपशान्तये ॥१॥ 


लदमीनारायण बन्द तद्धक्तप्रबरो हि यः। 
श्रीमदानन्दती्थख्यो गुरुष्त च नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 


वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा ¦ 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सवत्र गोयते ॥३॥ 
सवेविष्नप्रशमनं सवसिद्धिकर परम्‌ । 
खवेजोवभ्रणेतार ` चन्दे विजयद्‌ दरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं राम सवारिष्टनिवार्ूम्‌ । 

जानं जानिमनिश वन्दे मदुशुरुषन्दितम्‌ ॥५॥ 


श्रम भङ्गरषहितमजडं विमल सदा । 
सानन्दतीथेमतुलं भजे तापन्नयापहम्‌ ॥६॥ 


मवत्ति यदञुभाबादे मूकोऽपि वाग्मी 
जडमतिरपि जन्तुजीयत्ते भाल्मौलि. । 


सकलचचनचेतोदेवता भारती सा 

मम व्वसि विधत्तां स्पन्नधि माच्से च ॥७।॥ 
मिभ्यासिद्धान्तदुध्वान्तविष्वंसनविचक्तणः । 
जयतीयांख्यतरणर्भासतां नो टटम्बरे १२ 


(0 


-चिभ्रैः पद्व गस्भीरैवीक्ये मोचैरखरिडितैः। 
गुरुमावं व्यञ्जयन्ी भाति श्रीजयतीथेवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेपि मधुरं मधु राक्तरम्‌। 
श्ारुह्य कविताशाखां बन्दे बाल्मीकिष््रेकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेमुनिखिदहस्य कवितावनचारिण.। 
श्रवन्‌ रामकथानाद्‌ को न यात्ति परां गत्तिम्‌ ॥ ११॥ 


य. पिबन्‌ सततं रामचरितामेतसागरम्‌ । 
अतृप्रस्त सुनि बन्दे प्राचेतससकल्मषम्‌ ॥ १२ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्तसम्‌ 
रामायणमदहामालारल्न बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रञ्घनानन्दन बीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्षृदन्तार वन्दे लङ्काभयद्धरम्‌ ॥ १४ ४ 


ससोजच मासरततुल्यपेग 

जितेन्द्रिय चुद्धिमतां बरिष्टम्‌ । 
वातात्मज बानरयूथसुख्य 

श्रीरामदूत शिरसां नसामि ॥ १५॥ 


उल्लद्वथ सिन्धोः सल्लिल सलील 
यः शोकवहिं जनकात्मजाया. । 
्रादाय तेनैव ददाह लङ्का 


नमामि तं प्राञ्जलिराञ्नेयम्‌ ॥ १६॥ 


धाश्चनेयमतिपारलाननं 
काद्चनाद्विकमनीयविम्रहम्‌ । 


( ५ ) 


पारिजातत्तरुमूल रसिन 
भावयासि पवमाननन्टनम्‌ 1१] 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेन 

तन्न तत्र कृतमस्तकास्नलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूखैलोचनं 

मारूषि नमत र।क्सान्तकम्‌ ॥१८॥ 


वेदवेये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीतसात्ताद्रामायणात्मना ॥१६॥ 


प्मापदासपदतार दातारं सवसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोग 

सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रधघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ।२९॥ 
वेदेदोसदित सुर मतले हैने मदामण्डपे 

सध्ये पुष्पकमासने मणिमये वोरासने सुस्थितम्‌ । 
मरे वाचयबि प्रभञ्लनसुते तत्व मुनिभ्यः परं 

व्याख्यान्तं शरतादिभि. परिवृतं रामं मजे श्यमलम्‌ ॥२२॥ 

वन्दे वन्यं विधिभवमदेन्द्रादिष्न्दारकेनदर 

व्यक्त ज्याप्त स्वरुणगणता देशत्त. कालतश्च 
धूतावययं सुखचवितिमयमेद्लैयुंक्तमन्ग 

सानाध्यं नो चिदधदधिकंकऋय नारयणाख्यम्‌ ॥२३४ 


भृपारत्न अुदनवलयस्याखिलास्वयरल्तं 
लीलारतनं जलधिदुददिुेवतामोलिरत्नम्‌ । 


( & ) 


-चिन्तारट्न जगति मजता सतसरोजयुरत्न 
कौसल्याया लसतु मम हन्मस्डक्ञेपुत्ररत्नम्‌ ॥२४ 

महाच्याकरग्णाम्भोधिसन्थमानसमन्दरम्‌ 1 

कषयन्त रामकीत्त्यां हलुमन्तसुपास्महे ॥ २५॥ 

मु ख्यश्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ 
नानावीरसुवणौनां निकषाश्मायित वभो } २६॥ 
स्वान्तस्थाचन्तशषययाय पृशज्ञानमदहाणंसे । 

चन्तङ्गवाक्तरन्ञाय मध्व दुरघाञ्धये नम ॥ २७ ॥ 

-वाल्मीकिगेः पुनीयान्नो मदहीधरपदाश्रया 

यद्‌ दुगधञुपजीषान्ति कवयस्तणेका इव ॥ रप ॥ 


सूक्विरल्नाकरे रम्यै मूल्तरामायणाणवे । 
विहरन्तो मद्ीयासः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 


हयभीव हयम्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वारी जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ।।३०॥ 


~~ #ै: ~~ 


स्मतिसम्भदायः 
शक्लास्बरधर विषु" शशिवणे चतुभुजम्‌ । 
श्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंविघ्रोपशान्तये ॥ १ ॥ 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
य न्वा कतछृत्या स्युस्त नमामि गजाननम्‌ 1 २॥ 


>ोभियुक्ता चतुरि स्फटिकमखिमयीमन्तमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्य सितमपि च शुकं पुस्तक ्वापरेण। 


भसा छन्देन्दुशह्स्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा मे वाम्देतदेय निवसतु बदने सवेदा सुप्रसन्ना द 


कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुरतरम्‌ । 
रद्य विताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 


वाल्मीकेरमुनिसिहस्य कवितावनचारिणएः। 
शररवन्रामकथानाद्‌ को ल याति परां गतिम्‌ ॥५॥ 


यः पिवन्सततं रासचरितामृतसाशरम्‌ । 
श्यदप्रस्तं सुनि चन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥६॥ 


गोष्पदीकृत वारीश मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्न वन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 


अञ्जनानन्दन वीरं जान क्ीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तार वन्दे लद्भाभयङ्करम्‌ ॥८॥ 


उल्लध्य सिन्धोः सलिल सलील 


यः लोकबदहि जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तेनैव दटाद्‌ ल्भा 


समामि तं प्राञ्चलतिरा्ञनेयम्‌ ॥६॥ 


शाञ्जनेयमतिपाटलानन 


काच्छनाद्विकमनीयरिग्रहम्‌ | 
पारिजाततसुमूलनासिन 
भावयामि पचमाननन्दत्तम्‌ ॥१०] 


यत्र यत्न रघुनाथकीतंन 
तत्र तच्र कृतमस्तकाल्जलिम्‌ । 


( ८ 9 


चाष्पवारिपरिपूंज्लोचन 
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रिय बुद्धिमतां ' वरिष्ठम्‌ । 
बातात्मज वानरयुथसुख्य 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१२॥ 


यः कणाञ्जक्िसम्पुरैरहरदः सम्यक्पिबत्याद यात्‌ 

चाल्मीकेवेदनार विन्द गलितं रामायणाख्य सधु । 
न्मज्यायिजराविपत्तिमरगौरत्यन्तसोपद्रव 

मखार' ख विद्ाय गच्छसि पुमान्‌ विष्णोः पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१२॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथेवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवैरचरित सुनिप्रणीत 
दशशिर सश्च वधं निशामयध्वम्‌ ।१४॥ 


वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुन्घतु भुवन पुर्या रामायणमहानदी ॥१५॥ 
श्लोकसारसमाकीणं सगंकल्लोलसं क्लम्‌ । 
काण्डग्राहमद्टामीन चन्दे रामायणाणंवम्‌ ॥१६॥ 


वेदवे परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
षेद" प्राचेतसादासीत्साक्ताद्रामायणात्मना ॥ जा 


ैवेदीसदितं सुरद्रमतलते हैमे महामण्डपे 

सध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुरसिथतम्‌ } 

छम्रे वाचयति प्रमजञ्जनसुते त्त्व युनिभ्यः परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रासं भजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


4 ~ 


वामे भूमिसुता पुरश्च हदेमाच्‌ पश्चात्युमित्राुतः 

शलनने भरतय्च पाश्वंदलयोबाय्ादिकोणेषु च । 
सुमवश्च विभीषणच्ध युवराट्‌ ताराघुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये तीलसयोजकोमलसचि रामं मजे श्यामलम्‌ ॥१६॥ 

नमोऽस्तु रामाय सलच्त्मणणाय 

देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुदेन्द्रयमानिकलेम्यो 

नोऽस्तु चन्द्राकंमरुदूगणेभ्यः ॥२०॥ 


२ किष्किन्धाकाण्डे 


तरह के कमल्त खिल रहे द ओर उसके चारों श्रोर खड़े नाना माति 
के वृत्त इसको सुशोभित कर रहे दँ ॥३॥ 


सौमित्रे परय परस्पायाः काननं शुमदशनम्‌ । 
यत्र राजन्ति शैलाभा द्रुमाः सशिखरा इव ॥४॥ 


हे लद्मण । देखो, पम्पा के निकटवर्ती चनो मेँ शङ्भयुक्त पवेत 
की तरह ऊँचे ॐचे पेद शोभायमान हो रदे ह 811 


मां तु शोकाभिसन्तसं माधवः! पीडयन्निव । 
भरतस्यर च दुःखेन बेदेद्या हरणेन च ॥५॥ 
शोकातस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीणां बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥६॥ 
सुम शोकसन्तप्त को वसन्त पीड़ा सीदेरहदादहै।एक तो 
भरत जी का श्चयोध्यापुरी के वार्दर नन्दिभ्राःम में रह्‌ कर त्रतो- 
पवासाहि फर दु.ख सहन करना, दूमरा सीनाका दर्ण । इनसे 
यदपि मेँ श्रत्यन्त पीडित रह. तथापि निर्विकार एवं शीतल जल 
, वाली, अनेक प्रकार के पुरध्पो से सुशोभित श्रौर चिचिन्नर फाननोंसे 
युक्त यदह पस्पा मोल सुमे शोभायुक्त मालप्र पडती ह ॥५।॥६॥ 
नलिनैरपि संखा हव्यं शमदशेना । 
सपव्यालानुचरिता मगद्विजघ्षमाङ्कला ॥७॥ 
यद पम्पा फील कमलके पररतोसे ठी हृद दोन से देखने में 
वदी सुन्दर जान पङ्ती है । इसके आस प।स सोप यजगर घूमा 
१ साघवी-- वसन्तः । (गो०) २ मरतस्यद्‌.सेन-नगराद्वद्र॑तोप- 
वासादि निग्मकृतदु खेन । ( गो ) 


प्रथमः सगः ३ 
करते द श्चौर वनैज्ते मृग आदि पशु तथा परती इसके तट पर सदा 
मरे रहते ह ॥७) # 

अधिक परतिभाव्येतज्ीलीतं तु चाद्लम्‌ । 
दरुमाणां विषिधेः पुष्पः परिस्तोयेःरिवार्पितम्‌ ॥८॥ 
यह्‌ फील नीले पीले ठरे से सुशोभित है श्रौर नाना प्रकारके 
पुष्पो वाके वरो से, जो दाथी की रंग चिरंगी भूल की तरद्‌ जाल 
पड़ते द. कैसी शोभायमान हो रदी है ॥८॥ 
पुस्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । 
ष 
लताभिः पृष्पिताग्राभिरूपगररानि सवतः ॥६॥ 
देखो, ये बृक्त जिनको फुनगियां फूलो के वोफसे लदी ष ्नौर 


जो स्वय चारो प्रोरसे एली हृदे लतार्धराो सेलिप्टे हृरद, इस 
पस्प मील की शोभा चदा रदे हू ॥६॥ 


सुखानिलोऽयं सोभित्रे फालः प्रचुरमन्मथ२ । 
गन्धवान्‌? सुःमिरमांसो जातयुष्पकलद्रमः ॥१०॥ 
दे शदमण्‌ । देखो, सुखदायक पवन सन्‌ सन्‌ करता चह रहा 


द । यह्‌ मधुमाम कामोदीपक दोने के कारख गर्व्ता साहोरहा 
है 1 इस च्छतुमे प्रत्त, फूलों ओर फलो से भर जाते है ॥१०॥ 


पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌ । 
सृजतां पुष्यवपांणि तोयं तोयमुचामिव ।१९॥ 


~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 
२ परिस्नोमं --कृथैः 1 (सोऽ) २ प्रचुरमन्मयः--खामोदीपकः | (०) 
रे गन्धवान्‌ -कानेोददःपनेनगववान्‌। (रा०) ४ सुरभिमसि ~ मघुमाखः (रा). 


हणे 


भ किष्किन्धाकास्डे 
हे लदमण ! पुष्पित वृत्तो से युक्त वर्नोकाख्पतो देखो । ठन 
छेयेवृ्तरेसीद्ीपूर्प्पो की वषा फर रहे, मानों बादल पानी 
की वषा करर टो ॥१९१॥ 
प्रस्तरेषु च रग्येषु विविधाः काननद्रमाः 
वायुवेगपचलिताः पुष्यैरवकफिरन्ति माम्‌ ॥१२॥ 


सुन्दर पत्थो के उपर उगे हुए नाना म्रफार कै वृत्त पवन के 
ककोर्यो से कोप कर, प्रथिवी के उपर पलो की वषां करर 


डः ॥१२॥ 
पतितैः पतमानेश पादपस्थेश्च मारुतः । 
कुसुमैः षश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः ॥१३॥ 
हे दमण ! यह वसन्त ऋतु का वायु, इन पुष्पों के हारा जो 
ल शिरे शओओर कु गिरने को दँ मौर कु वृर्चोदी मे लगे ई, 
केसावचारोथओरखेलसा खेल रदा दै ॥१३॥ 
विक्षिपन्‌ षिविषाः शाखा नगानां ङुयुगेक्कचाः । 
मैर्तश्चलितस्थानेः षट्पदैरलुगीयते ॥१४॥ 
वायु चलने पर पुष्पां से लदी व्ृ्तोकी शाखानां केसाथ 
पुल भी हिलने लगते दै । एलो के दिलने से उन पर बैठे हुए 
भरे एूर्लो को दोड गूजन लगते है ॥४॥ 
मत्तकोकिलसननादैनेतंयन्नित पादपान्‌ । 
दोलकन्दर निष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः ॥१५॥ 
„ . देखो, पाड की गुफार्चों से निकल कर वायु, बरतो को नचात्ता 
ना इन मतचाली रोयर्लो के दारा, मानों मधुर गान कररहा 
ह ॥१५॥ 


प्रथमः सर्म. 


तेन विक्षिपतात्ययं पवनेन समन्ततः । 
रमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः १६ 
पवन के चारो शरोर से चलने पर ओर वर्तो की शाखाश्नो ङे 
परस्पर मिल जनि से, ये दृक्त माल्लाकी तरह गुधे हुपसे जानः 
पदते ई ॥१६॥ 
सख एष सुखसंस्पर्शे वाति चन्दनशीरलः । 
गन्धमभ्यावहन्‌ पुण्यं श्रसापनयनोऽनिल्लः १७] 
यह्‌ पवन सुखस्पर्शी, चन्दन की तरह शीतल नौर शुद्धं गन्धः 
से युक्तो, श्रमको दूर कररदा द 1१७ 
श्रमी पवनविक्षिष्ठा विनदन्तीव पादपाः । 
परुपदरुदजन्तो वनेषु मधुगन्धिषु ॥१८॥ 
सघुगन्य वुक्त वर्नो मे वायु से कफोरी यह्‌ वृक्ञावली, मसिं के 
गुख्रार रा सानो नाद र्ररटो दै \१८॥ 
गिरिस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्विमनोरयेः 
सपक्तशिख गाः! शै्ता विराजन्ते महाद्रुमैः ॥१६॥ 
पवेत ॐ शिखरो पर उगे हए सुन्ठर पुष्पित वृन्त की फुनगिर्यो 


के ्रापसमे मिललजने षे पवेत वी लोभा पेषीदो रही दै, मानो 
पुप्प का देर शोधित दो ॥१६॥ 


एष्पसञ्यन्न शिखरा मारुतोर्षपचश्चलाः 
अमी मधुकरोततंखाः भगीता इव पादपाः ॥२०॥ 


-~----~-------+ 


९ उषकश्विष्वग"--परश्परसल्िष्टाग्रा" | ( गो० ) 


् किरिकन्धारार्ड 


वर्तौ की फुनगिरयां पुष्पो से ठक जाने से तथा उनके ऊपर 
रे गुख्ञार करने से भौर पवन के मोको के लगने के कारण 
यृष्लो के हिलने से ठेसा जान पड़ता है, मानो पेड़ गा नाचरे 
दो ॥२०॥ 
पुष्पिताग्रस्त॒ पश्येमान कर्णिकारान्‌ समन्ततः । 
हाटकपमतिसन्खनान्नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥२१॥ 
हे लद्मण ! चासो चर खड़े इन फुले हुए कशिकार (कनैर) 
केयेर्ढाकोतोदेखो। मानो सुवणं के आमूषण पहने इए श्यौर 
पीताम्बर धारण किए हुए मनुष्य खदे हो ।॥२१॥ 
श्रयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम ॥२२॥ 
दे लदमण ! यद्‌ वसन्त छतु ।वविध प्रकार के पर्चियो से 
नादित हो, मेरे सीता वियोग-जस्य शोक को बढा रदा है ॥२२) 
मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्तापयति मन्मथः । 
हृष्ट; परवदमानथ मामाहयति कोकिलः ॥२३॥ 


शोक से न्तापित मुखको यद कामदेद मौर भी अधिक सन्तप्र 
कर रहा है ओर प्रसन्न हो कूकती हदे कोयल मानों सुभे ललकार 
यही हे ॥२३२॥ 


एष नत्यूहको हृष्टो रस्ये मां वननिभररे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ 
चेखो दमण ! जान पडता है फि, मनोरम चन के फर्नो के 


तट पर वंठा हुश्रा जलङ्खक्कुट, {षित हो, श्रपने शब्द से मः 
कासातुर को विकल कर देगा ॥२४॥ 


मरम. सर 


७ 


्रुतेत्य पुरा शब्दमाश्रस्था सम्‌ परिया । 
मामाहूय अश्रुदिता परमं मरत्यनन्दतं ॥२५॥ 
मेया प्रिया सीता, ्राश्रम मेँ इसकी वोली सुन श्योर समको 
बुला कर श्मत्यायदिन्त द्योतो थी ॥२९॥ 
एवं विचित्राः पर्तमा नानारावविराविणः । 
दक्षगुरमलेता; पश्य सम्पतन्ति ततस्तत्तः ॥२६॥ 


ये तरह तरद के श्नदुभुत परती भांति मति की बोलियां बोलते 
हए चारो ओर से चा कर प्तौ, गुल्मो रौर लतानां पर गिरते 
ह ॥२६॥ 


विमिश्रा विहगाः पुर्पिरात्मन्यूहाभिनन्दिताः । 
भृद्धरारपुदिदाः सौमिघ्रे सपुरस्वराः ॥२७॥ 
हे लददमण 1 भति भांति के (नर श्नौर मादा) पक्षियों के जोद 
अपने समुदायो मे आनदिन्त रो र्द श्रोर देखो भद्धराज पक्त 
प्रसन्न हो, कैसी प्यारी वोल्ली चोल रहा दै ॥२७॥ 
तस्याः इले प्रणुदिताः शङ्नाः सङ्शस्त्विद्‌ । 
नत्यूहरुतविकरन्दै पंस्कोफिलरुतेरपि ॥२८॥ 
देखो पम्पा फे तट पर पर्त्यो के समुद्‌ ॐ समूह्‌, दात्यू् पकी 
तथा नरकोयल की वोलियों सुन, कैसे प्रसन्न दो रदे द ॥२८॥ 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे सपानद्धपदीपनाः । 
अशो रस्तवकाड्गरः पटपद्स्वननिःस्वनः ॥२६॥ 


_ देखो, ये सच पेड भी चोज्नरदै ह । जिससे मे काम उत्तेजित 
होता टे श्योर गुख्ञार करते हुए भसे से भरा यदह श्रसोक के 
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पुष्पे। का गुच्छ सुरे ददक्ततै द्र गार की तरह सालु पडता 
दै ।॥२६॥ 


मां हि प्ट्लवताभा्धिवंसन्तायिः प्रधक्ष्यति । 
न हि तां सष्मप्पाक्षीं सुकेशी मरदुभापिणीम्‌ ।।२०॥ 


श्रपरयतो मे सौमिग्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । 
श्यं हि दपिवस्तस्याः कालो स्चिरकाननः ।॥२१॥ 


ह लच्मण । यह वसन्त ऋषु रूषी आग, जसम लाल ललात 
पत्र रूपी उवाला उठ रदी है, सुरे मानो भस्म कर डाज्ञेमी | चस 
कमलनयनी, सुकेशी रौर मधुरभाषिणी को देखे विना मेरा जीना 
व्यर्थं हे । क्योकि मेरी प्यारी को यह ऋतु बहुत दही प्यास लगता 
है ॥३०।१॥ 


कोकिलाङलसीमान्तो दयिताया ममानघ । 
सन्सथायाससम्भूतो वसन्तगुणवर्धितः ॥३२॥ 


श्रयं सां प्यति क्षिपं शोकापिनं चिरादिव । 
पश्यतस्तां दयितां पश्यतो रुचिरदरमान्‌ ।३३।॥ 


ह दोषरदित । यह्‌ समय जिसमें चारो श्रोर से कोयल की कुहू 
छह सुन पड़ती है मेरी प्रिया को चहुच पसन्द है । मदन की मय- 
जनित शोक रूषी श्राग, जो वसन्त से रमणीय गुणे से अधिक चद्‌ 
रहीहै, सके योदी दीदेरमें ( श्चर्थात्‌ बहुत जल्द ) भस्म कर 
डलेगी । स्यक्रि यदह सुन्दर बरद तो मुम देख पडते द, किन्तु 
प्यारी सीता सुमे नहीं देख पड़री ॥३२।३३॥ 


प्रथम सगं । ६ 


ममायमात्मप्रभवो द्ूयस्त्वरषुपयास्यति । 
पे ष 
अरयमाना वेदेदी चोकं बधयते मम ॥३४॥ 
अतः कामदेव शौर मी वदेगा! इस समय सीता कामेरे 
पासन दोना मेरे लोक को अधिकाधिक वदा रहा हे ॥३६॥ 
= £ 
इश्यमानो वसन्तश्च स्वेदं स्गेदूवकः । 
माँ ह्य मृगशावाक्षी चिन्ताशोकषलल्छृतम्‌ ॥२५॥ 
यद रति की थक्तावट दुर करने वाला वसन्त, मेरे सामने श्रा 
प्नौर उस मृगनयती चिन्तावसी च्रौर शोकपृणे के मेरे सामेन 
होने से सुरे बहुतदुखी कर रहा है ॥३९५॥ 
सन्तापयति सौमित्रे करये “त्रो. वनानिलः 
अमी मयूराः शोभन्ते भटस्यन्तस्ततस्ततः ॥३६॥ 
सवैः पक्षः पयनोहुधूतेगेवाकषैः स्फाविकैरिव । 
शिखिनीभिः परिषतास्त एते मदमू्धिताः ॥र२७ 
दे लदमण ! यह चेत्रका कर्‌ बन-वायु भी मुभे पीडित करता 
है। देखो } ये मोर नाचते हुए इवर उधर शाभायमानदहो रहे द) 
वायु से फम्पायसान इनके पख दमो लोभा दे रटे ह, मानो रफरिक 
के चनाए्‌ हुए करोखे दों । समस्त मोर श्रपना मोरिया सेचिरे 
हए उन्मत्त से यो रहे ई 1॥३६।२७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम सन्मयवधनाः । 
प्श्य लक्ष्मण दृत्यन्त सयुरमुपदरत्यति ।॥३८॥ 
४ श्रात्सप्रमव मन्मथ । (नोऽ) २ भून्त्व--प्गृद्धत्व । (सा०) 
३ श्रभिपरीतम्पय--व्यसस्य | (गर } 
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शिखिनी मन्मयाततषा भतार गिरिसादुषु । 
तामेष मनसा रामार मयुरोप्युपधावति ॥३६॥ 
ये मोर स्वयं कामदेव से व्याप्नद्रो मेरे कामणफो उत्तेजित कर 
रहे ह । देषो लद्मण । इस पवेत की चोटी पर मोर को नाते 
देख कर, यदह मोरनी कामदेव से पीडति ष्टो, च्रपने पति के 
साथ नाच रदीदै ौप्वह च्रपने पत्तिके पास जाना चाहती 
है ।२८।।३६॥ 


वितत्य रुचिरौ पक्षौ सुतैरुपदसभ्निष । 
मथूरस्य षने नूनं रक्षसान हुता भिया ॥७०॥ 
मोर पने सुन्दर दोनो पंख छो फेला कर श्रौर प्यारी बोली 


बोल मानो मेग उपदास करता है इस मोरकी मोरनी को छोई 
राक्तस पकड कर के नर्ते गया ष्टगा 


तस्मान्दरत्पति रम्येषु घनेषु सह कान्तया } 
मुम्‌ त्वयं विना बास, पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ 
इसीसे तो यद्‌ रमणीय' बन सँ अपनी प्यारी के साथ नाच 


 रष्टा है । दे लदेमण ! इस चैत्र मास मे सीताके विनामे यदं 
रहना दुःखह टै ॥४१९॥ 


पद्य लक्ष्ण संरागं ति्य॑ग्योनिगतेष्वपि । 
यदेषा शिखिनी कामाद्भतीरं रमतेऽन्तिके ॥४२॥ 


१ मनसा उपघावति-समीपमागन्व॒मिच्छुतीव्यथ, ।(गो०) २ रामां-- 
कान्ता | ( गो ) 
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हे लदमण । पशुश्च श्रौर पक्तियां मेभी त्रमाजुरान पाया 
जातादै। देखो, ये मोरनियाँःकामसे पीडितो मोरो के पास 
कैसी दौडी चली जाती द ॥४२॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्घ्रमा | 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापदूता भवेत्‌ ॥४३॥ 
यदि मेरी उस यिशालाक्तो जानकी को रात्तख हर करने 
गया दो्ता, तो चह भी कामपीडति दो, मेरे पास श्राने की इच्छा 
करती ॥४३।॥ 
पर्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । 
पुष्पभारसम्द्धानां वनानां शिशिसस्यये? ॥४४॥ 
देखो लदेमण । इस वसन्त ऋतु मे वन के सवर पुष्पित वर्तो 
के फूल, मेरे लिर किमी क्राम के वहीं ॥ध्४॥ 
रुचिराण्यपि पुमाणि पादपानामतिधिय। ] 
निष्फलानि परीं यान्ति समं मघुकरोत्करेः ।४५। 


वृतो के शोभाख्पी ये फूल जो घ्रस्यन्त सुन्दर है, मौके 
भुरंडो के साथ साय प्रथिवी पर गिर कर निष्फल हुए जते हं ।४५॥ 


चदन्ति रावं मुदिताः शङ्नाः सङ्गशः कलम्‌ । 
श्रादयन्त इवान्योन्यं कागोन्सादकरा सम ॥४६॥ 
ये पक्षियों के समूद है से चहकते श्नौर एक दुसरे को लल- 
_कारतेमेरे काम फी उन्माद्ःन्यः प दद्धि रर रदे द पण्ड; 


६ धििगस्यये--कन्ञे (गो) 
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वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे रसति भिया 
नूनं परवशा सीता साऽपि शोचत्यहं यथा ॥४७। 
स समय लष्टो मेरी प्यारी सीता होगी, यदि बक्षँ मी वसन्त - 
हुमा, सो वह भी परवशादहो, मेरी तरह शोक कर, विकल दोती 
होगी ।'एज। 
नूनं न तु वसन्तोऽयं देशं स्पृशति यत्र सा । 
कथं ्यसितपन्नाक्षी वतयेस्सा मया विना ॥४८॥ 


निश्चय ही जहो पर सीता होगी चहो वसन्त ऋतु फा नाम 
निशानभीनदोगा ) नदीं त्ते चह्‌ कमलनयनी मेरे भिना वहां कैसे 
रह सकती थो ॥४८॥ 


श्रथवा तंते तत्र वसन्तो यत्र दे प्रिया। 
¢ 
ङि करिष्यति सुश्रोणी सा तु निभस्िता परः ॥४६॥ 
प्मौर यदि जँ पर मेरी प्यारीहै वषो भी बसन्त ऋतु 
हणा, तो बह सुश्रोणी दुख से डराई धमकाहं जा कर, क्या करती 
होगी ॥४६॥ 
श्यामाः पद्चपलाशाक्षी मूदुपूवाभिमापिणी । 
नूनं वसन्तमास्ा्य परित्यक्ष्यति जीवितप्‌ ॥५०]॥ 
श्यामा, ( पूणं युत्रती ) कमलनयनी रौर खदु .भाषण करने 
वाली सीवा इस वसन्त तु के अने पर निश्चय ही श्रषने प्राण 
गवा देसी ॥५०)) 
ददं हि हृदये बुद्धिर्मम सम्पति तेते । 
9 4 ४९ यितं + 
नाल बतयितुं सीता साध्वी महिरदं गता ॥५१॥ 
श्यामा--वौवनमध्यस्या ( गो ) 


ग्रथमः समै ९३ 
इस समय इम यात कातो मुकेद्द विशाम है कि,मेरे 
वियोग मँ सीता कमी जीवित नदीं रह सकती ॥५१॥ 
समयि भावस्तु? बेदेश्वास्तच्वतो विनिवेशितः । 
क ¢ 
ममापि भावः सीतायां सवथा विनिवेदितः ॥५२॥ 


कर्योकरि मेरे मन मे सीता का मौर सीताके मनम मेरा पूरं 
श्नौर यथाथ च्रनुराग है ॥५२। 


एष पुष्पवहो वाः सुखस्पदों हिमावहः 
तं विचिन्तयत्तः कान्तां पावक्मतिमोर मम ॥५२॥ 
यद्व शीतल मन्द्‌ सुगन्ध वायु सीता ॐ क्तिए चिन्तातुर, मुकफो 
निकी तरह सन्तायकारी है ॥२३॥ 
सदा सुखमहं सन्ये यं पुग सह सीतया | 
मारुतः स विना सीतां णेकं वधंयतते मम ॥५४॥ 


सिख पत्रन को पडले मँ सीता के साथ रहते समय श्रत्यन्त 
सुखकफारक माननाथा वरी चायु इस समय सीताके चिनामेरा 
शोक वदा रद्‌) ह ॥४्ा 


तां चिना स विहश्च यः पक्षी प्रणदितस्तदा | 
९ ¢ 
वायसः पादपगतः परहृष्टमभिनदति ॥५१५॥ 


जय सीता पास धीत इप्तङौपए ने प्रकाश मे उड़ 
श्रौर कठोर वोल्ी, जानकी हेचियोगकी सुमेसूच्न दौ यी। 
षस समय यह्‌ पक्तौ प्रसन्नता से उड्‌ फर दृक्त पर वयंठ फिर उससे 
(सीता के) सनमेको जता रदा ह्‌ ॥५५॥ 


"~ ~~ ~~~ ------- ---- ---- - 


१ भावारुतुगग- 1 (योर) २ पावद्प्रनिमा--ठन्तापम्र दर्द्य. । (गो०) 
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` एष वै तत्र बैदेद्या विहगः प्रविहारकः । 
पक्षी माँ तु विशालायाः समीपमुपनेष्यति ॥५६॥ 
सुभे मालूम पदता है किं, यद्‌ कौश्ना सुरे सीता का सन्देशा 
देरहादै रौर यह सुमे उस विशालाक्ती के पास पर्हुचावेगा ॥५६॥ 
शु लक्ष्मण सननादं वने मदविषनपू । 
पुष्पिताग्रेषु सेषु दिजानायुपदूनताम्‌ ॥५७ 
लदंमण सुनो । इन एनी हृदे एतौ की शाखाश्रों पर चैटे हुए 
पक्षियों का चहकना मेरी कमवासना को बढा रहा है ॥५अ॥ 
विक्षप्ां पवनेनैतामसौ तिलकमञ्ञरीम्‌ । 
षट्पदः सहसाऽभ्येति मदोदुपूतामिष प्रियाम्‌ ॥५८॥ 


देखो यह भौरा पवनचाल्तिन इस तिलक दृ की लता पर 
कैसा शीघ्र जाकर मेढरारहदा है, मानो को मतवाला श्रपनी 


प्यारी के पास साय १५८) । 
¢ 
कामिनामयमस्यन्तपरोकः शोक्म्रधनः । 
पे © १.4 
स्तवै; पवनोस्िपरप्वनेषन्निव मां स्थितः ॥५६॥ 


\ यह अशोक का पेड़ फामीजर्नो के शोर फा बढ़ाने बालाहै। 
यद्‌ पवन से कम्पित हो चकते पत्तो से मानों युफको डरवाता हृश्रा 


खड़ा दहै ॥५६॥ # 


श्रमी लष्मण दृश्यन्ते चूताः ङषएुमशालिनः । 
व्रिश्रमोर्षिक्तमनसः साङ्करामा नरा इव ॥६०॥ 
है लनमग्ण ! मे नौरे हुण्‌ साम > चृन्त पेसे दग पडते द, मान 
-ऋ्ंगराग ( चन्दनादि ) को लगाए हुए कामोन्मत्त मनुष्य हो ४६० 


५ 


प्रथसः सग. १५ 


सौमित्रे पश्य पस्पायाधिव्रासु बनसजिपु । 
किन्नरा नस्शादूल विचरन्ति ततस्ततः ।६१॥ 
ह लस्मण॒ । इस पस्पासरोवर के तट वर्ती विचित्र वन मे किन्नर 
लोग इधर उधर कैसे घूम फिर रहे ह ॥६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः । 
नलिनानि एकाशुन्ते जले तरुणएसयंबत्‌ ॥६२॥ 
ह लदमण । देखो, इस समय पम्पास्षरोषर के जलल मे ये सुगन्ध 
युक्त कमल के पल तरुण सूय्यं की तरह कैसे चमचमा रहे दं ॥६२॥ 
एषा प्रसन्नेखलिलला पञ्मनीलोस्पलायुता } 
दंसकारण्डवादीणा पस्पा सोगन्धिकान्विता% ॥६३॥ 
देखो यह पम्पा नाम की कौल, सोति भांति के सुगन्ध युक्त 
कमल्ल-पुप्पों स-तथा दंस रौर काररडव पक्चिर्यो से कसी सुन्दर 
जन पड्नी हं ।1६३॥ 
नले तरुणषू्यामैः पट्पदाहतकेसरः । 
पङ्जेः शोभते पम्पा समन्तादभिसंरता ।\६४।॥ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रपरस्थवनान्तरा 1 
मातङ्गृगयूधश्च शोभते स्तिलाधिभिः ।६५॥ 
दस पम्पा के समीप वलि विचित्र वन, चक्रवाके मुडीसे 
तथा पानी पीने के श्रभिलाषी मगो ओर दायियो के दरतो से यु 
दये कर कैसे शोभित द्ये रषे हे ॥६४।६५॥ 
पवनारितेगाभिरूभिभिर्विमलेऽम्भसि ) 
पङ्कजानि दिरानन्ते ताञ्य मानानि सक्ष्मण ॥६६। 
& पाखान्सरे--"*सौगन्िक्ायुता" । 





+. किष्किन्ध काण्डे 


है लचमण ! इस पवत के शिखर चायो अर से फले हृष.तथा 
पत्तो से रहित देस के पेद से युक्त से जान पडते ह, मानो पवत 
म आग लग गई दो 113] 

परपादीरसुहारचेमे संसक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमदिकापण्डाः करवीराश्च पुष्पिताः ।७६॥ 
केतक्यः सिन्धुवार।श्च वासन्त्यश्च सुएुषिताः । 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च इन्दगुरमाश्च सवशः ॥७७॥ 
चिरिबिखा मधुकाश्च वज्ुला वङलास्तया । 
चम्पकास्तिलकाश्चैव नागटक्षाः सुपुष्पिताः ॥७८॥ 
नीपाश्च वारणाश्चैव सजरा सुपुषिताः । 
प्मकाश्चोपकोभन्ते नीलाशेकाश्च पुषिताः ।७६॥ 
लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिदकेसरपिन्न राः । 
ङ्ोलाश्च कु ण्टाश्च पूणंकाः पारिभद्रकाः ॥८०॥ 
चूताः पाटलयश्चैव कोविदाराश्च पष्पिताः । 
मृचलिन्दाजनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसालुपु ॥८१॥ 
केतकोदालकाश्चैव शिरीषाः रिंद्युपा धवाः । 
श्ारमर्यः फिञ्चुकाश्चैव रक्ताः ुरवकास्तया ॥८२॥ 
तिनिशा नक्तमालाश्चः चन्दनाः स्पन्दनास्वथा । 
एुष्पितान्‌ पुष्पितश्रामित॑ताभिः परिवेष्टितान्‌ ।८३॥ 

पम्पा सरोवर ऊ तसवर पम्पा सरोबरद्ीके जल से सचि 


हए ई । मधुर गन्धयुक्त ये जुदी, व्रिजौरा, नीव , इन्द कै गुच्छे, 
चिल- विल, मह्ना, वैव, मौलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेखर, 


प्रथमः सग. ५ १६ 


पद्मक, नोल श्रशोक, लोघ, अङोल, कोरेया, चूण क, मदर, तराम 
गुलाव, कचनार, सुचञ्ुन्द्‌, केवड़ा; लसोदधा, सिरसा, सीर्सो, घव, 
सेमर, टेसू, लाल कोरया, तिमिश, करस, चन्दन, स्यन्दन श्यादि 
के वृक्ते सूल रहे दै शरोर एूली हृदे लता से युक्त हें ॥७६।७/ 
॥७८।)७६।८०८१।।८२।।८३।] 

द्रुमान्‌ पश्येह सोसित्रे पस्पाया रुचिरान्‌ वहून्‌ 1 

वातविक्षिप्तविरपान्‌ यथासन्नान्‌ द्रुमानिमान्‌ ॥८४॥ 

लताः समलुबतन्ते मत्ता इव व्रसख्ियः । 

पाद्पातपादपं गच्छन्‌ देलाच्छेलं वनाद्वनम्‌ ॥८४॥ 

वाति नैकरसास्वादः सम्मोदित वानिलः । 

केचित्पयापकुषुमाः पादपा सघुगन्धिनः ॥८६॥ 

दे लदमण । पम्पा के तट पर इन ्नेक युन्दरपेडँकोतो 

देखो । वायु के कोको से इनकी डालियो केसी दिल रदी है श्रौर 
सता भी इनको उसी प्रकार श्चाचिद्नन करवी द जिस भ्रक्रार मद्‌ 
से मतव्राली सुन्दरियों ्रपने पिरयो को पालिद्धन करती ह । देखो 
यह्‌ पभन एक इच्छ से दू मरे वृक्त पर, एक पवेत से दुसरे पवेत पर 
रौर एक वनसे दूसरे वन मेंजा कर श्रौर “नेक रसो का 
स्वाद्‌ जे कर, त्यन्त श्रागन्द्िति सखाधूमरहा है) भिस किसी 
पेड की दालियं धिर पुष्पयुक्तं दोन के कारण बहुत प्रधि 
महक दे रदी हं 1८४ ८९।८६॥ 

केचिन्युकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवावयुः । 

इदं मृष्टमिद स्दादु प्रफु्मिदमित्यपि ॥८७] 

रागमत्तो मधुकरः इुपुमेष्वव्तीयते 1 

निलीय पुनरुत्पत्य सदसान्यत्र गच्दति ॥८८। 


२० किष्किन्धाकाण्डे 


कोद कोई पेद़ कलियां से युक्त श्याम वणं दो शोभयामान हो 
रह द्।ये फूल मीठे दै, यष्ट स्वादिष्ट ई, यद फूल खिले हप 
ह--इस प्रकार सममः रौर अनुराग में मर भौरा उड्‌ उड़कर 
पूतो पर वैता है श्रौर फिर वर्ह से उद केर सहसा अन्य दृ 
पर जाता दै ॥पपय 


मपुलुभ्यो मधुकरः पम्पातीरप्रमेष्वसौ । 
इयं शुसुमसष्ातैरुपस्तीणां सुखाङृता ।८६॥ 


मधुका लोभी भरा इस प्रकार पम्पा-तीर वर्ती वर्तौ पर मेंढ- 
राताफिरताद्ै | देखोतो इस भुमि पर कैसे फूल विष्टि हँ । मानों 
सोते के लिए कोमल चटाई विद्धी दो ।॥=६॥ 


स्वयं निपतितैभूमिः शयनपरस्तरैरि । 

विविधा त्रिविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु ॥६०॥ 

विकीरैः पीतरक्ता हि सौमित्रे धस्तराः कृताः । 

हिमान्ते परय सौमित्रे रक्षाणएणं पष्पसस्मवम्‌ ।॥६१॥ 

पुष्पमासे हि तरवः सद्षांदिव पुषिताः । 

आहयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिता; ।&२॥ 

ये पल अपने आप गिरे ह, किन्तु एेसे शिरे है, मानो सोने के 

{लिये सेज चिद्ी दो । इस पर्व॑त के शिखरो पर विविध रगके 
पुष्पो से रंग जिरगी चादर सी शिली इह है। हे लच्मण ! देखो 
हेमन्त तु के बीतने पर पएूर्लो की कैसी बाहुल्य देख पड़ती दे । 
मानो ये व्रृक्त एक दूनरे कीदेखा देखी पूर्लो को उत्पन्न कर दं । 
ये पेड़ भौर की गुजारसे मानां आण्समे एक दखरे को ललकार 
रषु ह॥६०।६१।६२॥ 


प्रथमः समैः २९ 


डुषुमोत्तंपविरपाः शोभन्ते वहु लक्ष्ण । 
एष कारण्डवः पक्षी विगाद्य सत्तिलं शुभम्‌ ॥६३॥ 


ह लदमण ! पुष्यो से लदे वृत्त बहुत शोभायमान हो रहे ह} 
यद्‌ कारण्डव पकती, इस विमल जलल मे डव ङी लगा, ५६६॥ 


रमते कान्तया साधं कामयुदीपयन्‌ मम । 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं सनाहरम्‌ ॥६४॥ 
छ्मपनी मादाके साथ विहार करता हु्रा, मानें मेरे कामदेव 


फो उत्तेजित कर रहा रै उस पम्पा का मन्दाकिनी जैसा मनोहर 
रूप, टीकरी पद्मा 


स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्य मनोरमाः 1 

यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेद वसेमहि ॥६५॥ 

स्पृदयेयं न शक्राय नायोध्यायं रघृदतम | 

न दयं रमणीयेषु शाद्रतेषु तया सह ॥६६॥ 

रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येषु या भवेत्‌ । 

अमी हि विविधैः पुष्पैस्ठरवो रुचिरच्छदाः ॥६७॥ 

क्योकि उसके मनोहर गुण तो जगजादिर ह । यदि वष्ट पति- 

त्रवा कर स समय देख पडती, तो हे रघूत्तम ! श्रयोध्या कीतो 
यात दोक्या, इन्द्रासनषोभी म चादहन करता श्नौर दमी जगह 
वास करता । उतके साथ जव मदम हरित दृएमय देण मे भिहःर 
करता, तव न तो सुमे किसी प्रकार की चिन्ता दोती श्चौरन न्य 
पदार्थो की सुमे श्राकोंक्ता रोती । देखो, अनेक पुष्पों से लोभिन 
भौर हरे रे सुन्दर पत्ता से यु ये वृक्त ॥६५।६६॥६७॥ 


# 


र्‌ किष्किन्धाकाण्डे 


काननेऽस्मिन्‌ विना कान्तां चित्तयुन्मादयन्ति मे । 
परय शीतजलां चेमां सौमिघे पुष्करायुताम्‌ ॥६८॥ 
चक्रवाकालुचरितां कारण्डवनिषेषिताम्‌ | 
पवैः करौश्ेश्च सम्पूण वरादमृगसेधिताम्‌ ॥६६॥ 
इस वन मे प्यारी सीता के चिना, मेरे चिन्त को उन्मादितत कर 
रटे दै) हे लचमण । शीतल जल वाली, कमर्लो से युक्त, चक्रवाको 
से सेवित, कारर्डवो से सुशोभिष, बन्तको, जलसुरगातिर्यो चादि 


जलपक्षियो के युक्त, सुखर, द्दिरन, सिह श्रादि अन्य जन्तुश्मों से 
सेवित, इस पस्पा मील को देखो ॥६८।।६६॥ 


धिकं शोभते पम्पा विकूजद्धिर्विहद्कमेः । 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा शुदिता द्विजाः ॥१००॥ 


इस पम्पा सरोवर की शेष्भा इन नौलते हए पक्षियों से भौर 
आओ अधिक वट्‌ गहै) तरह तरह के प्रमुदित पक्षी मेरी काम- 
चासना को उत्तेजित करते द ॥१००॥ 


श्यामां चन्दरभुखीं स्मृत्वा भियां पद्ननिमेक्षणाम्‌ । 
पश्य सादषु चितेषु मृगीभिः सहितान्‌ मृगान्‌ ।॥१०१॥ 
श्मौर पद्कुजनयनी, श्याम शरीर चन्द्रवदनी प्यारी सीताका 


स्मरण कराते दँ । देखो, इन विचित्र शिखर्यो पर ये हिरन दिरनिर्यो 
च्छे साथ विददार कर रद है ॥१०९१॥ 


मां परणरगशावाक्ष्या वैदेष्ठा विरहीशतम्‌ । 
व्यथयन्वीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥१०२॥ 


प्रथम, सरै; २२ 


ओर मृग-शावक्-नयनो वैदेदौ के विरुद मं सुकरो व्ययित 
फरते दहै । ये खृगगण जो हषर उधर धूमरहैदे, मेरेमनरो 
दु.खी कर रे हं ॥१०२॥ 


अस्मिन्‌ साजुनि रम्ये हि मनत्तद्वि जगणायुते । 
पश्येयं यदि तां कान्तां ततः सस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 
यदि मै सत्त्रे पक्षियों से पूणं इस मनोहर शिखर पर उस 


प्राणएप्यागी क। द््श॑न पाङ तो, सेरा जी डिकाने हो भथवा मेरा मन 
स्वस्य हो ॥१०३॥ 


जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवते यदि वैदेही पम्पायाः पवनं सुखम्‌ ॥१०४॥ 

दे लदंपण ! यदि वह पतली कमर वाली जानकी मेरे साथ 
इस पम्या के तट पर्‌ सुखदायी पवन सेवन करे, तो मँ निश्चय ही 
जीवित रद्‌ सकता हू ॥१०४॥ 

पद्म सौगन्धिकवदहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । 
धन्या ल्मण सेदन्ते पम्पोपदन रुतम्‌ ॥१०५॥ 

ह लदमण ! वे लोग धन्यर्ह जो कमल क्ते फूलों की सुगन्धि 
से युक्त, पस्पातस्तरोबर के तट के शोकटारी वायु छा सेवन करते 
हः ॥१०५॥ 

ष्यामा पच्च पलोशाक्षी पिया विरहिता मया । 

कयं धारयति भाणान्‌ विवक्षा जनकता ॥१०६॥ 

वड र्पामा, ऊमलनयनी जन दुमारी सीता मेरे विचराम - 
विवश होः प्राण धारण करने मे कैसे समयं टोमी १ ॥१०६॥ 
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किन वक्ष्यामि राजान धर्मं सत्यवादिनम्‌ । 
सीतया जनकं पृष्टः इशलं जनसंसदि ॥१०५७॥ 
यव मै उस धर्मज्ञ श्रौर सत्यवादी राजा जनक कोजबवे 


सवके सामने, सीता का ऊुशल सुकसे पूंडेगे, क्या उत्तर 
दुगा १ ॥१०७ 


या मामञुगता मन्दं पित्रा परव्राजितं वनम्‌ । 
सीता सत्थ रमास्थाय क्व जु सा बतंते मिया ॥१०८॥ 
९ © 
मै बदाश्रमागाहू। जत्र पिता जीने मुके वन म भेजा, तव 


~ सीता मेरे साथ खाद । ही एेसी पति चताप्यारौ खीता इस समयन 
मालूम कहीं होषी ? ॥१०८॥ 


तया विहीनः कृषणः कथं लक्ष्मण धारये । 
या मामनुगता राल्यादरमरष्टं बिगतचेतसम्‌२ ॥१०६॥ 


हे लदमण ! राज्य से रहित होने पर युफ विकल हृदयके 
साथ जो सीता यहो थी, उसके विना इस समय मैदौीनष्टो फर 
क्यो कंर जीवित बना ररह १ ।१०६॥ 


तचावेश्चितप्माक्षं सुगन्धि शुभमव्रणम्‌ । 
अपश्यतो यखं तस्याः सीदतीव मनो मम ।११०॥ 
इस समय सुन्दर कमल जैसे ने्रो से भूषित, सुगन्धयुक्त रीर 
नरणरहित प्यारी के मुखको देखे बिनामेरा सन विक्लदोरहा 
है ॥१९१०॥ 
९ मन्द--माग्यरहित । ८ गो } २ षस्पथं पतिव्रताम । (मो) 
३ विगतचेतसं--विकलद्दय । ( गो° ) ॥ 


प्रथसः खसमः २४ 


स्पितहास्यान्तरयुतं गुणदन्मधुरं हितम्‌ । 
वैद्या बाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥१११॥ 
दे लचमण । मेँ सीताफे वे श्लुपम वाक्य कव सुरनुणाजो 
हस्य युक्त गुणे से युक्त, सुनने में मधुर श्रौर परिणाम मे दित- 
कारी होते है ॥१९९॥ 
प्राप्य दुःखं वने श्यामा सा सां मन्मथकरितप्‌ । 
नष्टुःखेव दृव साध्वी साध्वभ्यभापत ॥११२॥ 
चष्ट श्यामा बनते मे कए सह कर भी, सुभे कामषीदितदेख, 
दुःख रदिन की तरह दर्षित दो, मनोहर बचन बोला करती 
थी ५९१२ 
किसु वक्ष्यामि कौसरयामयोध्यायां उपात्मन । 
छ सा स्तुपेति पृच्छन्दीं कथं चातिमनस्विनीम्‌॥।११२॥ 
हे राञपुत्र ! मेँ अयोध्या मे लौट कर, माता कौसल्या फो, जत्र 
चह मु से पुसी कि मेरी पुत्रचधू सीता कटो है, तव क्त्या उत्तर 
दगा ॥१९३ 
गच्छं लेष्ष्मण पश्य त्वं भरत भ्राठबस्सल्‌ । 
न ह्यहं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकार्मनाम्‌ ।९११४॥ 
हे तदपण ! तुम श्रयोध्या को लौट जाञ्रो श्रौर भ्रादरवत्सल 
भरत से मिलो । मेँ तो व सीता के विना न जोङेगा ॥१९१४॥ 
इति राम्‌ महारमान विलपन्तमनयवत्‌ 
उवाच लत््मणा भ्राता वचन युक्तमन्पय११ ॥११५॥ 


१ युक्मन्ययम्‌--युक्िभिरविनार्य । (गो. 


२६ । छिष्किन्धाकारडे 


इस प्रकार नाथ की तर्‌ श्रीरामचन्द्र को विलाप करते देख, 
लकमण ने युक्ति से खख्डन न करने योग्य घचन कदे ॥११५॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते सा श्रुवः पुरुषोत्तम । 
नेदशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्‌ ॥११६॥ 
हे राम । धीरज रखो ! वुम्दारा मन्नल हो) तुम चिन्ता मत 
करो । दे पुरुपोत्तम । तुम जैसे निमेल बुद्धिवा्लो की बुद्धि एेसी 
मन्द्‌ तो नदीं होनी चाहिए ॥११६॥ 
समृत्वा वियोगनं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने । 
्रतिस्नेहपरिष्वङ्गा्र्विराद्रापि दद्यते ॥११७॥ 
श्राप विरदजन्य दुःख को स्मरण कर, प्रियजर्नो फे प्रति स्ने 
को त्याग दीजिए | कयोँकरि देखिए, अत्यन्त रनेदयु् (तेल में पड़ने 
से ) गीली बत्ती भी जल जाती है ॥१९ा 
यदि गच्छति पापालं ततो द्यधिकमेव बा । 
, सर्व॑या रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥११८॥ 
हे राघव ! राव वाहे तो पातालमे अथवा पात्तालसेमी बद्‌ 
कर किसी श्रन्य गुप्रस्थान मै जा छिपे, पर वह्‌ नच नदीं सक्ता- 
चह मारा सो च्रवश्य दी जायगा ॥१९१८॥ 
र्ृत्तिश्छभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । 
वतो हास्यति बा सीतां निधनं बा गमिष्यति ॥११६॥ 


प्रयम तो उस पायी राकस का पता लगाना तदनन्तर यातो 
वह्‌ सीता को स्वय दोडी देगा श्रथवा मारा ही जायगा ॥११६॥ 


१ प्रवृत्ति वार्ता | ( गो ) 
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यदि याव्यदितेगेभं रावणः सह सीतया । 
तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेदास्यति मेधिलीम्‌ ।१२०॥ 
यदि रावण सीतासदहित दिति के गमम जाद्धिपे श्रौर सीता 
कोचदेतोर्मे वष्ट मी उसका वध करेगा 1१२०) 
स्वास्थ्यं भद्रं भजस््ायं त्यज्यतां षणा मतिः । 
द्यो हि नष्टकायायेनायत्तेनाधिगम्यते ॥१२१॥ 


इसलिए हे भाई ! श्माप श्पना चित्त टिकाने कीजिए । इस 
दन्य को त्याग दीजिए । क्योकि खोद हई बस्तु विना प्रयत्न किए 
नहीं मिलती १२९ 


उत्साहो बलवानायं नास्त्युत्साहास्परं वलम्‌ । 
० © 
सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्न किञ्िदपि दुलमम्‌ ॥१२२॥ 
हे भाई 1 उत्साह वदा बलान दोता दै क्योकि उत्घाद्‌ से 
चद्‌ रर दूसरा रोदे वल दी नदीं है । जो उत्सादी रोग ह. उनके 
लिएट इस ससार मे कोद चस्तु दुलम नदी है ॥१२२॥ 
उत्साहवन्तः पुरुपा नावसीदन्ति कर्मसु । 
उत्साहसात्रमाधित्य सीतां परतिलमेसहि ॥१२३॥ 
उत्साही जन कसी भोकायेके करने मे नटी वदद्राति । मत. 
द्म भी केवल उत्ाह्‌ दी से जानकी को प्राप्न करेगे ॥१२३॥ 
त्यज्यतां कामदृत्ततवं शोकं सन्यस्य पृष्टतः । 
मदात्मान इतात्मानमात्मानं नादयुध्यसे ॥१२४॥ 


+ ्माप मदात्मा श्रौर कृतविद्य रो कर भी श्रपने स्वरूप को क्यों 
नष्ट चोन्दते ९ ध्वा शोकक्तो, स्वान कर कामी जर्नो जैसी इख 
बृत्ति को पीठ षीद फकिए, भर्या त्याय दीलिए ॥१२९ 
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एवं संबोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः । 
न्यस्य शोकं च मोहं च ततो पैयेशुपागमत्‌ ॥१२५॥ 
जन लदमण जी ने शोक से विकल~भीरामचन्द्र जीको षस 
प्रकार समम्ाया, तच श्रीरामचन्द्र जी ने शोक श्यौर मोह को त्याग 
धैय धारण किश्मा ॥१२५॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदग्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः। 
रामः पम्पां सुरुचि यं रम्यपारिषवदुमाम्‌? ॥१२६॥ 
तदनन्तर श्चचिन्त्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी च्रग्यग्र चित्त से 
दिलते हुए वर्तो से युक्तं उस अत्यन्त मनोष्टर पम्पासर को घूम 
धूम फर देखने लगे ॥१२६॥ 
निरीक्षमाणः सस्ता महात्मा 
सर्षं॑वनं निभरकन्दरंश्च। 
उद्वि्रचेताः सदह लक्ष्मणेन 
विचारय दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥१२७॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी वनस्थली, करने व गुफार्रो को देखते 
हुए लदमख सहित उद्धिगन श्रौर दुःखित थे, तथापि (मन दी मन) 
विचार करते हए चक्ते जाते थे ॥१२७॥ 
तं मत्तमातङ्गविलासगामी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा | 
स॒ लक्ष्मणो रापवसपरमचो 
ररभ्न धर्मेण वलेन चैव ॥१२८॥ 
¦ पारिञलव्रदुमाम्‌--चश्चलद्रुमा । ( गो° ) 





नी 
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महापराक्रमशाली श्रीरामचन्द्र श्रौर लदमणको देख श्नौर 
ठर कर वर्ह के चन्द्र उस पविभ्र, सुखदायी श्रौर सुरक्षित तथा 
वान्ये से सेवित आश्रम को छोड़ भाग गये ॥१३१॥ 
किंष्किन्धाकार का पषिला सगं पूरा हु्रा। - 


१ (> (७) 
हितीयः सगः 
[र छः- ॥ 


तीतु दृष्ट्रा महात्मानौ भ्रातरौ तमलक्ष्मणौ) 
वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीषः शङ्कितोऽभवत्‌ ॥१॥ 
. बीर श्रौर चरति उत्तम आायुधधारी दोनो माई महात्मा श्रीराम 
लच्मण को देख वानरराज सुम्रीव भयभीत हर ॥९॥ 
उद्विपरहृदयः सवां दिशः समवलोकयन्‌ । 
न व्यतिष्टत करस्मिधिदेरे वानरपुङ्गवः ॥२॥ 
छौर उद्धिम हो सव दिशार्थोको देखते हुए वानरभरषठ सुप्रीव 
एक स्थान पर न टिक सके ॥२॥ 
नैव चक्रे मनः स्थातु शववीक्षमाणो महाबलौ । 
कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥३॥। 


उन मद्ावली दोनो बीते छो देख कर, सुप्री् ने वरो ठदरते 
की दृच्छान की, उन परमत्रस्त कपिश्रेष्ठ फा मन श्रत्यन्त विषाद्‌ 


को प्राप्त इचा 1 रा 
९, कषु पाठान्परे--स्थाने 


दिनीय- सर्भः २९ 


चिन्तयित्वा? स धर्मात्मा विमुश्य गुरुलाधवम्‌२ । 
सुग्रीवः परमोद्धिसर; सवैरयुचरेः सह ॥४॥ 
वे धर्मास्मा कपिराज सुपीव बालि को स्मरण कर श्रौर उनके 
वल का श्चाधिक्य श्रौर अपने चल का श्रल्पत्य विचार कर, पने 
श्रनुचरो सहितं बहुत घवबड़ाए ॥॥ 


ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः एुवगाधिपः | 
शशंस परमोद्धिः. पश्य॑स्तो समलक्मणा ॥५॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रोवब, राम लद्दमणं को देखने के फारण 
घवड़ा कर श्रपने सत्रिया से वोक्ते ॥५॥ 
प्तौ चनमिदं दुगं बालिमणिदहितौ भयम्‌ । 
छदना चीरवसनौ पचरन्ता विदागतो ॥६॥ 
ये दोन वश्च चात्ति भेजे हुए ह श्र कपटाचांर से 
चीर वष्र धारण र इस दुर्गम वन में घूत्रते सिते यहाँ ्राए 
द ॥६॥ 
ततः सुग्रीदसचिघा ्षटरा परमधन्विनौ । 
जग्धर्गिरितटात्तस्मादन्यच्डिखरयुत्तम्‌ ७1) 


घलुपध्वारी राम लदमणु को देख सुप्रीर के सचिव पम्पा 
रुरोबरकेउसतटको द्योड उस पादक मन्य ऊचे शिखर पर 
ष्वजे गण 1} 


ते कषिपरमधिगम्याय युयपा युयपपैभम्‌ । 
दरयो वानरश्रेष्ठं परिषार्थोपतस्थरे ॥८॥ 


१ चिन्तविर्या बालिग्रलं संस्मृत्य । (छि०)} २ गुख्लाषवम्‌-तदलस्थ 
गुस्त्व स्वभलस्य लघुत्य । { या० )} 


1; 
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चनमें से बडे वड़े ययो के यूथपति बानर शीघ्रता से, 
शरेष्ठ सुप्रीव के पास ज। उनको घेर खद हो गए | 
एफमेरायनगताः एुवमाना गिरेर्गिरिम्‌ । 
प्रकस्पयन्तो वेगेन शिरी शिखसराण्यपि ॥६॥ 
एक एकर कर वे सब एकत्र दो श्नौर पवैतशिखरो को 1 
, इए एक पवत से कूद कर दुसरे पवेत पर जाने लगे । ५ 
कूद फांद करमे लगे ॥६॥ 
ततः गासमुगाः सर्वे पुषमाना मदटाबलाः । 
चभञ्खुष्च नगास्तत्र पुष्पितान्‌ दुगंसंितान्‌ ॥१० 
तदनन्तर वे बड़े डे वक्ती कपि डस पवत पर खगे हए वः 
येधो की पुष्पित डाल्िरयो को ताड़ तोड़ कर गिराने लगे ॥१० 
यापुदन्तो हरिवराः सर्व॑तस्तं महागिरिम्‌ । 
¢ + 
मृगमानारशादूलांल्ञासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥ 
तदनन्तर वे बड़े बली बानर उम महापवेत के समस्तस्था 
बसने वाल सरग, बनविलाव, शादूल्ादि्को को भयभीत क. 
-फोंद कर जाने लगे ॥११॥ छ 
ततः सुग्रीवसचिवाः पवतेन््रं समाभिहाः । 
संगस्य रूपिुख्येन सवं प्राञ्जलयः स्थिताः ॥१२। 
फिर सुग्रीव क मुख्य मुख्य म्री सुम्रीव के सामने जा 
गड्‌ कर खड़े हो गए ।।१२॥ 
ततस्त भयसं विग्रं बालिकिव्विषश्ङ्धितम्‌ । 
उमाच हसुमान्‌ वाक्यं सुश्रीवं घाक्यकाविदः ॥१३। 
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तेव वात्तचीत करने मे चतुर हदुमान जो बाल्िजोकेडरसे 
अनिष्ट की श्भा कर के भयभोत हुए, सभो से बोलते ॥१३॥ 
सभ्ध्रमस्स्यञ्यतामेप स्वेवांलिङ्ृते महान्‌ । 
मलयोऽ्य गिरिवसो भयं नेहास्ति वालिनः ॥१४॥ 
यस्पदुद्वि्रचेतास्वंम दरतो हरिपुङ्घष। 
त ऋरदशनं करं नेद परयामि वालिनम्‌ ॥११५॥ 
वालि क डर से कोई वानर भयभीत न हा, क्योकि यद्‌ पर्य 
श्रेष्ठ मलयाचल है । य्ह पर बालि के भय की सस्भावतनाभी 
नही ६, फिर जिस कारण से तुम लोग घवड्ा कर भागे हो चह 
करदशेन ओर च्छरस्वभाव चल्तिभी तो सुमे ण्ह तीं देख 
पडता है ।1\्ाश्स 
¢ 
यस्मात्तव भयं सोम्य पूनात्पापकर्मणः 
बली दुष्टाला न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१६॥ 
हे सौम्य । जिप् पापो बहेभाई से तुम उस्ते दो, वद्‌ दुषटत्मा 
च(लि सुभे यदहो नदीं देख पड्ता-॥१६॥ 
परहा शखापृगलं ते व्यक्तमेर! एषम ! 
सघुचितच्ततयाऽऽतमानं च स्वापयसि यो सतो ॥१७॥ 
दे वानरराज ! आश्चय्यं र कि, श्राप श्रषना शाखाग्रगत्व (वद्र- 
पना) सष्ठ ही प्रदशित करर दं । घाप चथ्ठल स्दभाव चानर 
जातिणेदाने के छारण श्रपना वद्धि को स्थिर तदी रख सकते 
शौर जगा जरासी वातौ से अपना जी छोटा कर लेते ॥१७॥ 
युद्धिःविज्ञानरपम्यनन इदितः सष माचर। 
न दयधुद्धिं गतो राजा सचभूतानि शास्ति हि ॥१८॥ 


~ "~~~ -- --- 


`" उद्धिः नामान्यतो जरान ( मोर ) २ विक्षेपो जनि हिलान (गोर) 
^ बा< रया कि<-३ 
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सामान्य ज्ञान शौर विशेष ज्ञान तथा सङ्केत द्वारा श्नापको 
अपने सव काम कर लेने चादि । क्योकि बद्धिदीन राजा सव 
प्रियो का शासन न्दी कर सक्ता है ॥१या 


सुप्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सवं हनूमतः । 
ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तपुषाच ह ॥१६॥ 
सुमरीच, दटधमान के यद्‌ शुभ वचन सुन, उनसे अति-हितकर 
वष्वन बोले ॥१६॥ 
दीषंबाह्‌ विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । 
कल्यं न स्याद्यं दृष्ट येता सुरसुतोपमौ ॥२०॥ 
हे दमन्‌ । दीघेबाहु, विश्ालचज्ञ, तीर, कमान चौर सद्ग 
धारण किए, देवपुरा के समान, इन दोर्नो को देख कर, जिसको 


मयन सतावेगा ? ॥२०॥ 
वालिम णिहितावेतौ शङ्केऽदं पुरुषोत्तमो । 
राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥२९॥ 


मुके तो इन दोनों नरश्रेष्ठो कोदेख यदी शङ्कादोीदहैकि,ये 
दोनों निश्चय दी वालि के भेजे हर है। क्योकि राजा के 
बहुत से भिन्न हा करते ई, छतः इन पर विश्वास न करना 
चाहिए ॥२१॥ 


श्ररयश्च मनुष्येण विद्ञेयाश्नेचारिणः । 
विश्वस्तानामपिश्वस्वा रन्धेषु प्रहरन्ति हि ॥२२॥ 


मलुष्य फो चाहिए फि, वह्‌ कपट रूपधारी वैरि्यो को पद चाने । 
` स्योकि वे कपट रूपधारी विश्वास करने। बालो पर स्वयंतो 
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विश्वास नदीं करते, किन्तु भंँवसर मिलने परर प्रहार करते 
है ॥२२। 

कृत्येएु वाली मेधावी राजानो वहुदशेनाः । 
्. ५८ छृतेनरे 
भवम्ति परहन्तारस्ते ज्ञयाः पाङृतेनरेः ।॥२३॥ 
वालि पेसे कामो म बड़ा चतुर है । क्योंकि तज क्लोग वहु- 
दर्शी शौर पायो के जानने वाते हुघा करते हैं । वे अपने शतुर्रो 
का घात्त करने मे वड़े उयोगी होते हं । अत. मुक जेसे क्त्र जने 
को उचित दै कि, एेसे मलुर्यो को पद चाने ॥२३॥ 
तौ स्वया माङृतेनेव गत्वा ज्ञेयौ एवद्धम । 
इद्धितानां भकारशच रूपन्याभापणेन च ॥२४॥ 
लक्षयस्व तयोभावं परहृएटमनसौ यदि । 
विश्वासयन्‌ प्रशषाभिरिद्खितेश्च पुनः पुनः ॥२५॥ 
चत. हे दसुमन्‌ ! तुम॒ पना प्राकृत वेप यना करे, उनके 
समीप जाघ्मो मौर चेष्टा से, रूप ( शक्त ) से च्रोर॒वात्तौलाप 
से उनका भेदल्े श्यामो । यदि वे प्रषन्न जान पडतो उनकी वार 
वार प्रशसा कर भोर चेष्टां से उनके मन मे पने उपर 
विश्वास इत्पन्न कर लेना ।॥२५।२५॥ 
ममेवाभिमुखं स्थला पृन्द तं हरिपुद्धष । 
प्रयोजनं [3 £ 
भयोजनं पवेगस्य वनस्यास्य धनुधेरो ॥२६॥ 
ह वानरमरेष्ठ । तुम सेरी श्वर सुख कर खद होना रौर उन 
दोनो घनुारियो से बन में प्राने का प्रयोजन पृद्धना ॥२६॥ 
शुद्धात्मानो यदि चेते जानीहि चवं ुवद्धम । 
व्याभापितैबां षिकेया स्याहृदुष्ट दुष्टता तयोः ॥२७] 
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हे बानर । यदि उनका हृदय तुस शद्ध जान पड़े, तो तुम 
उनके रूर से तथा वातचीत से उनके मन की दुष्टता घ्रदुष्टताको 
"पत्ता लया ज्तेना ॥२७।। 
इत्येवं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलद्मणौ ॥२८॥ 
अव इस प्रकार सुप्रीब ने मारुतात्मज हनुमानजी को आज्ञा 
दी, तष हनुमान जी श्रीरामचन्द्र रौर लददमए के चिकट जाने को 
स्यार हुए ॥२८॥ 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य तत्‌- 
कपेः सुभीमस्य दुरासदस्य च । 


मदाुभावो हबुमान्ययौ तदा 
स यत्ररामोतिबलरच लक्ष्मणः ॥२६॥ 
इति तृतीयः सर्गः ॥ 


मद्यलुभाव कपिश्रेष्ठ दलुमान, श्रतिभीत दुष सुग्रीव जी के 
चन मान, जदा श्रीरामचन्द्र चोर लद्मण थे, वदाँ को चले 


-गये ।२६॥ 
किकिन्धाकार्ड का द्वितीय सगं पूरा श्रा 


--&- 
ततीयः सः 
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चचो षिद्नाय हचुमान्‌ सुग्रीवस्य यहात्मनः | 
पवंतादृष्यमूकातत पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥१॥ 
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हनुमान, महात्मा सुग्रीव के वचन सुम ष्यमूक पवेत से 
कूद छर श्रीराम शरोर लदमणए के निकर्ट गए ॥१॥ 


कपिरूपं परित्यव्य दनुपान्‌ मारुतात्मजः 


भिक्षरूपर तता भेञे शस्युद्धित्तयार कपिः ॥२।॥ 
जाते समय परपने द्विपानेके तिद हनुमान जीनेवानरका 
रूप छोड़ सन्यासो का वेप धारएकिश्चा।२॥ 


ततः स हयुमान्‌ बाचा छष्णया सुमनोज्ञया । 
विनीतवदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च ॥३॥ 
श्राचमापे तदा वीरौ यथाषसखशशंस च । 


सम्पूज्य विधिवद्वीरो हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥४॥ 
तदनन्तर हनुमान जी श्रीराम भौर लदमण के पास गए प्रौर 
नप्नतापूचेक प्रणोम कर मघुर प्वं मनोहर वाणो से उन दोर्नो 
. की प्रशंसा करने क्तगे। उन दनो वीर्यो की यवाथं प्रशसा कर, 


पवनतनय ुमान जी ने, विधिपूचेक उन दोनो की पूजा 
कौ ॥ २४] 


{ रिप्पणी--भिन्तुरूष श्रर्थात्‌ सन्यासी कारूगघरे हुपफष्तुपाननी 
से सवंणास्ग व्यक्ति विशेष ने रामलदनण को प्रणाम किश्रा--यदह यहां 
शषा उद्पन्न फरता रै इसका समाधान रामानुजीम्र टौकामे हृष प्रकार 
करिया ह नमस्कारः परिदरीता पिन्ुत्रेष विद्ध इतिचेत्‌ श्रस्यद्ध्‌त वस्तु 
दशन ख्ञानाति विस्मय. षन्‌ श्रद्गौङृतं भिन्चुरूपं विस्मृत्य श्रवशाः प्रति- 
पेदिरे हति३त्‌ प्रणनामेति न विगेघ. । ] 


उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमां | 
१ भिनुल्प--उन्यामि वेष 1 ( मर ) २--णटबुदनया--उञ्र 
बुद्धितया! ( गोऽ } ३ कामत"-नुप्रीगोपदेणाविर्दधस्वेरुदधात. । (रामानु*) 
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लमा जी ने सुप्रीव के ्रादेश के अविरुद्ध, श्रपने इच्छा- 
चुसार उन सत्यपराक्रम दोनो बीरे से मदुभाव से कदा--अाप 
राजर्षि सहश, देवतार््रो के समान तपस्वी श्र कठोर त्रतधारी 


ड ॥५॥ 


देशं कथमिमं पराप्तौ भवन्तौ वरषणिनौ । 
भ्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥६॥ 
हे सुन्दर वर्णवाल्ता । श्राप लोग मूर्गो रौर अन्य चनचारिर्यो 
को त्रस्त करते हुए, बन मेँ क्यो ए दै ॥६॥ 
पम्पातीररुहान्‌ दक्षान्‌ वीक्षमाणौ समन्ततः । 
इमां नदीं श्चुभनालां शोभयन्तौ तपस्विनौ ।॥७॥ 
; आप ज्लोग पम्पा के तटबर्तीं वृतो को चारो श्रोर से देखते हुए 
इस पुख्य जलवाली नदी की शोभा को बदा रहे, ॥५॥ 
धेयवन्तम सुबर्णामौ कौ युवां चीरवाससौ । 
निःश्वपन्तौ वरथुनो पीडयन्ताविमाः परजाः ॥८॥ 
चैयंवान्‌ , सुवणं की कान्ति के समान चीर पद्िने हए, बडी 
पादो चाल्ञे रौर ऊँची स्वस लेते हए आप कौन ह, जो इन वन- 
कासी प्रजाज्नो को पीड़ादेतेर१॥८) 
सिदवियेक्षितौ वीरौ सिंहातिबलविक्रमौ । 
शक्रचापनिभे चापे गृही शत्रुसूदन ।६॥ 


्मापकी चितवन सिह के समान है । आप महाबलवान्‌ चौर 
महापराक्रमी दै 1 इन्द्रधनुष की तरह राप दोर्नो का धलुष देख कर 
जान पदता है कि, राप शचुर््रोक्ानाश कर देंगे ॥६॥ 


१ वृषम्र्ठविक्रमौ--दृषमशर ्गमनौ । ( गो° )} 
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श्रीमन्तौ रूपसम्पन्ना टपमभरेष्ठविकरमो ९ । 
हस्तिदस्तोपमयुनौ युतिमन्तो नरषभौ ॥१०॥ 
श्राप कान्तिमान्‌, सुखरूप भौर साड की त्द्‌ मस्तानो चाल 


ष्वलने बाले ह । आप दाथी की संड की तरह उतार चदाव वाली 
लंधी भुजाश्रो बाले ह । माप वुद्धिमान्‌ श्रौर पुरुषा मे श्रेष्ठ हं ।।१०॥ 


प्रभया पदतिन्द्रोऽयं युचय्‌!रवभासितः 
राज्याहाबसरयस्यौ कथं देशमिहमतौ ॥१९१॥ 
श्राप दोनो की प्रभा से यदह पर्वत प्रकाशितो रदा न्नौर 


दो्नोदहीजनजो राज्य करने याग्य तथा देचतुल्य ई, इस तन्मे 
क्या आएं १॥१९१।॥ 


पद्मपत्रेक्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ । 
छन्योन्यसदृशौ वीरौ देबलोकादिवागती ।१२॥ 
रापके नेत्रे फमल के सद्रश है, श्राप चारं श्रौर जटाजूट 
धारण फिए हुए हं 1 राप दोनो कौ मुखाकृति एक दू मरे से भिल्ली 


जुलती हुदै सी है । सुमे तो रेखा जान पडता है मानो साप दोनों 
देवलोक से यहो श्रार दै 1 *२॥ 


यद्च्टयेवर सम्भक्तौ चन्द्रस्य वसुन्धराम्‌ । 
विशालवक्षसं वीरो मातुपौ देवरूपिणौ ॥१३॥ 


सुमे सो रेस्रा जान पडता है छि सानो चन्द्रमा श्रौर सूर्यं खपरन) 
श्च्छासे घराघाम पर ्वतीणं हुरर्दो | श्राप दोना जन ञि 
वक्षःस्थल से युक्त मनुरप्या रा सूप धारण किर हए क्या कों 
देवता ए † 1१३! 


९ खमराविव गोवृपो--धनदौद्षटगेश्कः पदसद्षुनाविच 1 ( यर) 





० फिदिकन्धाकाण्डे 


सिंहस्कन्धौ महोत्साहो समदाविव गोपौ 
आयताश्च सुदत्तारच बाहवः परिघोपमाः ॥१४॥ 
श्राप दोनों बीरों के कषे सिह फे समान है ! श्राप सहाउस्वादहीं 
मौर तरुण श्तौ की तरह दै । आपकी भुजे विशाल भ्रौर गोल 
परिघाकार क देख पडती है ॥१४॥ 
सपेभूषणभूषाहीः किमर्थं न विभूषिताः । 
उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
श्राप समत्त च्राभूषण धारण करने योग्य दहो कर भी भूषण 
क्यो धारण नदीं करते ? मेरी सम मे तो आप दानं दी प्रथिवी 
की रक्ता करने योग्य द थात्‌ राजा दोने योग्य है ॥१५॥ 
ससागरवनां त्स्नं विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । 
द्मे च धनुषी चिः षणे चिघासुलेपनेर ॥१६॥ 
आप सागर, चन विन्ध्याचस, मेरु पवेत से विभूषित, इस 
ससूची प्रथिवी की रक्ता कर सकते द । सापङे ये दोर्नो धनुष 
श्रदुसुत,न्विकने चौर सुनहरी कले किए हए ई ॥१६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वजे हेमविभूषिते ॥ 
सम्पूर्ण निरितै्वाणीस्तूराश्च श॒भदशनाः ॥१७॥ 
श्मौर इन्द्र के हेमचिभूषित वजर की तरद शोभा देरहेद। 
श्राप दोनों के तर्कस मी षैने वाणोसे परिपूणे हो देखने 
बहे सुन्दर जानपच्ते 1९७ __________- सन्दर जान पडते ह ॥९७॥ ॥ 
१ चित्रे -श्रदूुतावदे । ( गो० ) २ चित्रानुल्ञेपने--त्वणंजलस्पख 


यस्ते । ( रा० ) 
#* परिघ--पएक्‌ प्रकार की गदा। 


तृतीयु सर्ग ४१ 


जीवितान्तकरेधेरेः श्वसद्धिरिव पन्नगैः । 
महाभमाण विस्तीर्णो तप्नदाररुभूपितौ ।॥१८॥ 
खङ्गायेतौ विराजेते निभुक्ताविव पन्नगौ । 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वे नाभिपापथः ॥१६॥ 
्मापके तरकसो के वाण फुमकारते हुए सपंकी तरह स्पशे 
करते ही शतु के प्राणो वा संहार करने बलिर 1 वड़े लंबेतया , 
चौड च्रौर सुनयो मूं बाले ये ठोर्नो खङ्ग कैचुली द्योडे हष 
सर्पा की तर लद रदं ( ठकरारदे) 1 में ्रापसे इस प्रकार 
( सभ्यत्तापू्वक ) चातचीत फस्ता हूं, किन्तु इसका क्या कारण 
है जो शाप सुकसे नष्टं वोलते १ ॥६८।१६॥ 
सुग्रीवो नान धमात्मा करिवद्वानरयुधपः । 
वीरो विनिकृतो? भ्रात्रा जगहश्रमति दुःखितः ॥२०॥ 
सुप्रीच नामक धमात्मा श्रौर वीर कोड एक वानर है,जो 
बानो का सुखिया है । बह जपते भाई द्वारा दला जा कर दुःखित 
हो सारे जगत्‌ मे घूमना फिरता है ॥२०॥ 
प्राप्रार्हं प्रपितस्तन सुग्रीवेण महालना । 
राघवा वानरमुख्यानां हनूमान्नाम नरः ॥२१॥ 
म उसके वानरो मेँ मुख्य हलुभान नामक वानर ह ज्रीर उम 


वानरसज महात्मा सु्रीव काभेजा हद्रा ष्णपके समीप श्नाया 
ह ॥२९॥ 


वाभ्यां सह पर्माल्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति । 
तस्य मां सचिद घिद्धि बानर पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 





~ -------~~ 


१--विनिकृतः-- जव । ( मा ) 


रै 


र्‌ किष्किन्धाकाण्डे 


वे धमात्मा सुभव घ्र दोनोंके साथ मैत्री करना चादते 
दै । मुमे आप प्रन का पुत्र छर सुम्रीव का मन्त्री जानिए ॥२२॥ 


भिुरूपप्रतिच्छन्रे सुग्रीवप्रियकास्यया । 
ऋष्यमकादिह पराप्नं कामग कामरूपिणम्‌ ॥२३॥ 
घम्रीव की प्रीति के लिये ( श्रथात्‌ प्रसन्नता के लिये ) मैने 
सन्यासी कारूष धारण किश्ना है । क्योकि र्ये यथेच्छाचारी श्रौर 


यथेच्छं रूप धारण करने वाला हू । मेँ छम्यमूक्त पवेत से यहां 
रायां ॥२२॥ 


एवयुक्त्वा तु हलुमास्त चीसौ रामलक्ष्मणौ । 
वाक्यज्ञौ वाक्यङशलः युननेबाच किश्चन ॥२४॥ 
वाक्यज्ञ श्मौर वीर श्रीरामचन्द्र तथा लदमण से इस प्रकार 
क्‌, वाक्यङ्धशल हनुमान जीचुप दो रए चौर फिर कुन 
चोले ॥(२४॥ 
षतच्छर स्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 
पटृष्टवदनः श्रीमान्‌ भ्रातरं पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 


द्युमनजीकेये वचन सुन कर श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए 
शौर पास खड़े हुए लदमण जी से बोले ॥२९॥ 


सचिबोऽयं कषीन्द्रस्य सुग्रीदस्य महात्मनः 


तमेष कारम्षमाएस्य ममान्तिकयुपागत्तः ॥२६॥ 


है लदमण । ये उन वानरराज महात्मा सुरी के मन्त्री 
नसे मेँ स्वय मिल्लना चाहता था । सो यद्‌ उनफे मन्त्री स्वय दी 
मेरे पास श्राए है ।॥२६। 


ततीयः समैः २ 


तमभ्यभाव सौमित्रे सुभ्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
वायं म॒धुरेवकयेः स्नेहयुक्तमरिन्दम ।२७॥ 

ह लद्मण ! सु्रीव के वाक्यभ्रिशारद सचिव पोर शत्रो का 
नाशा करने वाने इन कपिन्रेछठ से तुम मधुर बाणी से नीविपूवक 
वातचीत करो ॥२७॥ 

नाटृगेदविनीतस्य नायजु्रदधारिणः । 
नासासयेदविदुपः शक्यमेव प्रभाषितुम्‌ ।॥२८॥ 

क्योकि जिस प्रकार की बातचीन इन्ोनि हमसे की ड, चैसी 
नातचीव ऋमबदृ-यजुर्वेद ओर सामवेद के जाने विना, कोद कर 
नदीं सकता ॥२८॥ 

नूर्न व्याकरणं कृत्स्नमनेन वहुधा श्रुतम्‌ । 
वहु अ्याहर्तानेन न फि्िदपव्दितम्‌ ॥२६। 

अवश्य दी इन्दनि सम्पू व्याङग्ण बहुधा सुना दै 1 (अयात्‌ 
पदा है ; ) क्योकि इन्होने इतनी वातं रदी, किन्तु उनके सुख से 
एक भी वात श्चशुद्ध नदीं निकली ॥२६॥ 

न मुखे नेत्रयो्वाऽपि ललाटे च भ्रुोस्तया | 
छन्येष्वपि च माघ्रेषु दोपः संविदितः कवित्‌ ॥२०॥ 
इतना ही नष्ट त्युत बोलते समय मी उनके सुख, नेत 
ललाट, भह तया श्चन्य शारीर का कों परत्रयतर विकृति को प्राप्न 
नदीं ष्या ॥३०॥ * 
द्य विस्तरमरसम्दिग्धमविलम्वितमद्रतम्‌ । । 
उरःस्थं कण्टगं चास्यं वतेते मध्यमे स्वरे ॥३१॥ 
१ विनीतस्प--शिितस्पर। (गोऽ ) 


ष फिष्किन्धाकारडे 


इन्दोने अपने कथन को न तो श्रंघाघुन्ध धद्ाया ( जिसे सुनने 
सेजीङषटखटे) श्रौर न इतना संक्तिप्र दी किया कि, रसका माव 
सममने मँ भ्रम उत्पन्न हो । छरपने कथन को व्यक्तं करते समय 
दर्ोने नतो शीघ्रता गीश्रौर न विलम्घदी छिश्ा। इनके कषे 
वचन हृदयस्थ चौर कर्ठगत दै, (तअथीत्‌ बनावदी नदीं है अथवा 
जो भक्तुर जदा से उठना चादर उसे इरन्दोने वहीं से खाया है ।) 
इनका स्वर मी मध्यम है ।॥३१॥ 
संस्कारक्रमसम्यन्नामदुतामविलम्बिताम्‌ । 
उच्चारयति कठयाणीं वाचं हृदयहारिणीम्‌२ ॥२२॥ 
इनकी बाणी व्याकरण से सस्कारित, क्रमसम्पन्न च्मौरन 
धीमीदैश्नौरनतेजदे। जो वतिं करते ह, वे मधुर ओर अन्य 
गुणो से युक्त दोरी दै ॥३२॥ 
श्ननया चित्रया बाचा तरिस्यानन्यञ्जनस्यया । 
कस्य नाराध्यते चित्तयुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
छाती, कण्ठ, सिर--इन तीन स्थानों से निकली हुदै, इनच्ै 
दू मुत बाणी, हाथ मँ तलवार किये ( मारने को उद्यत ) शत्रु के 
कटोर हृदय को भी पिघला देगी, श्रौसे कीत बात दी स्या 
रै ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दृत्तो न भवेतपार्थिवस्य तु । 
षिध्यन्ति हि कथ तस्य कार्याणां गतयोऽनध ॥३४॥ 
हे ल्म ! यदि इस प्रफार का दूत राजाकेपासनरैःतो 
, सना फे छाय क्यों फर सिद्ध हो ! ।॥२३४॥ 
१--कल्पाणी-- दतरगणवतीं । ( गो° ) २ दयदयदहारिणीम--मघुसं । 
(गो ) 


वतीयः सर्गः ५ 


एवं गुणगणेयक्ता यस्य स्युः का्यसाधकाः 
तस्य सिध्यन्ति सवायां दृतवाक्यभर चोदिताः ॥ ३५॥ 


जिख राजा के पास रेसे गुणवान्‌ कायं चनाने बाल्ते दूत रते 
9 उख राजा के सव काम दृत्तोके वर््योदी सेसिद्ध हो जति 
२ 


एवयुक्तस्त सौमित्रिः सुभ्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
भ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्रजी ने हस प्रकार कदा, तव॒ वचन योलने में 
तुर लदमण ने पवनतनय एव" सुप्रीव के सचिव चाक्यज्च हनुमान 
जी से कष्टा ॥३६॥ 
विदिता नौ गुणा विद्टन्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव चावां मागा; सु्रीवं एुवगेश्वरम्‌ ॥३७॥ 


हे चिन्‌ ! हम लोगो फो मदात्मा सुरी के सव शुण विदित 
हे} हम दोर्नो उन्हीं कपिराज सुप्रीव फो ददते फिरते ह ॥६५५ 
यथा तरवीपि सुमन्‌ सुग्रीवधयनादिद । 
तत्तथा हि करिष्यावो दचनाचव सत्तम ॥३८॥ 


हे द्युमन्‌ ! सुप्रीव ने जो वुम्दारे दाया हमसे कलाया है, 
हण लोग तदनुसार टौ फरेमे ३८ 


तत्तस्य वाक्य निपुणं निशम्य 
भहष्टरपः पषनात्पजः रुपिः । 


४६ किष्किन्धाकार्डे 


मनः समाधाय जयोपपत्तौ 
[६ € 
सख्यं तदा कतुमियेष वाभ्याम्‌ ॥ ३8 ॥ 


इति तृतीयः सर्गः 


कपिश्रेष्ठ पवनतनय हुमान जी लदमण जीकेये बचन युन 
अत्यन्त प्रसन्न हुए च्मौर वाक्जि को इनके दारा जीतने का मनं 
निखय कर, सुरीव श्रौर श्रीरामचन्द्र जी की परस्पर मैत्रो करने 
की इच्छा करते हुए ॥३६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का तीषरास्गंपूराह्ुश्रा 
~-- --¶्क 


¢ ९ 
चतुथ; सगः 
---:०\--- 


ततः प्रहृष्टो हञुमान्‌ कृत्यवानिति तद्वः । 
श्रुता मधुर्सम्भाषं सुग्रीवं मनसा गतः ।१॥ 
हूचुमान जी, श्री लद्मणजी के मधुर सम्भाषण को सुन, 
अत्यन्त प्रसन्न हुए मौर उन्न अपने मन मेँ सुम्रीच का मनोरथ 
सिद्ध इ श्रा जाना ॥१॥ 


भव्यो राञ्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महार्मनः । 
यद्यं कृत्यवान्‌ प्रा ¦ त्यं चैत्तदुपागतम्‌ ॥२॥ 


उन्धने विचारा करि, सुप्रीत को पुनः राञ्यक्री प्राप्ति होगी) 
क्योकि सुग्रीव से इनका मी कुद प्रयोजन जान पड़ता ओर 
अपने काम कै ज्िए्‌ ये न्वयं यदहं आए ह ॥२॥ 


`: न 


चतुर्थः समगं ४७ 


ततः परमसंहृष्टो हलुमान्‌ प्लवगपभः। 
परसयुसाच ततो बाक्य रामं वाक्यविशारदः ॥३॥ 
तव तो वानरश्रेष्ठ दूसुमान्‌ ( यदं विचार) परम प्रसन्न हए 
सौर वचन चोलने मे निपुण श्रारामचन्द्र जी से कटने लगे । ३॥ 
क्षिमथं खं वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌ । 
श्रागतः साुजो दग नानाव्यालमृगायुतम्‌ ॥४॥ 
हे राम ! पम्पास्ररोचर के तीरवर्ती चन से सुशोभित्त तथा भत्ति 
भोति के श्रजगरो श्रौर वाघो, चतो सेभरे हुए वनमे प्राप भाई 
के सहित छिस लिए आए हं ॥४॥ 
तस्य तद्वचन भुत्वा लक्ष्मणा एमचोदितः। 
श्राचचक्षे महासमानं राम दशरथात्मजम्‌ ॥५॥ 
सुमान जी फेये बष्वन युन, लद्मण ने श्रीरामचन्द्र जीके 
कहने से दतुमान नी को दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी कासारा 
चृत्तान्त कृट्‌ सुनाया 1५] 
राजा दशरथो नाम य॒तिमान्‌ धमवत्सलः | 
चातुकण्यं स्वधर्मेण नि्यमेत्राभ्यपालयत्‌ ॥६।॥। 
न दृष्टया विद्तेतस्यन चस दष्ट कञ्चन 
स च स्वेषु भूतेषु पितामह छवापरः ॥७।। 
श्रिष्टोमादिभिर्यत्तरिष्टवानाप्तदक्षिणः। 
तस्यायं पूरनः पुत्रो रामो नाम जनः तरतः 1<। 
द हयुमन्‌ { दशरथ नाम के महाराज जो तेजस्वी, धर्मवत्सल, 
वमपूवंक सदा ष्व बां का प्रजा फा पालन करने वाल, शार 


॥। 


~ करिष्किन्धाकारडे 


रहित, देषशन्य श्र प्राखिमाव्र का दूसरे पितामह बह्मा की तरह 
पालन करने बलति ओर जो दक्तिणायुक्त अभ्मिषटोमादि बहुत से 
यन्न करने बाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रोरामचन्द्र के नामसे 
लोर्गो से प्रसिद्ध द ।॥६।५॥८ 


शरण्यः सर्वभूतानां पितुरमिरदेशप(रमः । 
वीये दशरथस्यायं पत्राणां गुणवत्तमः ॥६॥ 
ये सब प्राणियों फे रक्तक, पिव्रयाक्ञा का पालन करने वाले, 
र दशरथ के सुपुत्रो मे अत्यन्त गुणवान्‌ हं ।॥६॥ 
राजलक्षणसम्बन्नः सणुक्तो राजसम्पदा । 
॥ ४ 
राज्याद्भ्रष्टो वने वस्तुं मया साधमिहागतः ॥१०॥ 
इनमें समस्त राजाश्रो के लक्षण विद्यमान ह मौर यावत्‌ राञ्य 
सम्पत्ति वाक्ते द । किन्तु राञ्यश्रष्ट दो कर मेरे साथ वनम रहने 
छै लिए इस वनमें खाए ॥१०॥ 
मायया च महातेजाः सीतयाऽ्नुगतो वशी । 
दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥११। 
जिस प्रकार सूये अपनी प्रमाके सहित अप्ताचलगामी होते 
ड, उसी प्रकार यष्ट भी अपनी प्यारी पत्नी सीता साथ यद्य 
ऋष है ॥११॥ 
अहमस्याचरो भ्राता गुणेदास्यगुपागतः 
कृतह्तस्य वहुङ्गस्य लक्ष्मणो नाम नासतः ॥११॥ 
मै इनका छोटा भ | ये कृतज्ञ श्रौर बहृक्न है| मेँ इनके 
ञो पर मोदित रो, नको खेवा कमा करतां | मेय नाम 
लदमण दै ।९२॥ 


तुथ; सगः ४४ 


सुखाहस्य महादहस्य ? सवंभूतहितास्मनः 
पेश्वर्येख च हीनस्य वनवासाभिवस्य च ॥१३॥ 
यह सुख भोगने भौर श्वय खस्पन्न होने जोग्य द तथा 


प्राणिमात्र के हितैषी ई । किन्तु इस समय रेष से विषीन हो 
बनास कूर रहे ट ॥१३॥ 


रक्षषापटूता भायां रहिते फामरूप्ा । 
तच न ज्ञायते रक्षः पनी येरास्य खा हता ॥१४॥ 
हम लोगो की श्नलुपस्थिति भे इनको पत्ती को कामरूपो राख 


प्ले गया ष्ट जिस राक्तसने चन्द द्य है, टको हमने अभी 
तक नदीं जान पाया ॥१४। 


दुर्नाम दितेः पुत्रः शापादराक्षपदां गवः । 
भाख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्यो ानरपमः ॥१५॥ 


दतु नामक दिति केपुत्रने जो शाप ङ णारण्‌ मयन्धं राक्षस 
हो गया धा-हमे उख कायं भे सष्टादसा ने री सामथ्यं रखने 
वाते बानरात्तम सुत्रीवर का नास चतलाया ई ॥१५१ 


स घ्वास्यति मदावींस्तव भार्यप्तरिखध्‌ । 
एषभुक्स्वा दः स्वम श्रानम यहः दुद्‌ 1१६ 
उसने हमसे कषा थाक, स्नारपरान दुषीर हुन्ष्वरी लीये 
चुरान साति ते जान्ताद्ै "पौर < पठता इगा।! यदट्शए 
१ मएरस्व-शेदमरस्भ्-त्सस।(र*) 
० रा० ऊ5~ ~प 
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कर व दनु, दिच्य रूप धारण कर सुखपूवैक स्वगे को चला 
मया ॥१६॥ 
एतत्ते सवमारूयातं यायातथ्येन पृच्छतः । 
छह चैव हि रामञ्च सुग्रीवं शरणं गतौ ॥१७]। 
हे दलुमन्‌ ! वुम्दारे पचने पर जो कुचं सच्च सच्चा हालत था 
मो ने तुमको सुनाया । मँ श्रौर शीरामचन्द्र सुम्रीवके शरणमे 
याप हुं ॥१७॥ 
एष दत्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्ततं यशः) 
लोकनाथः पुग भूत्वा सुग्रोवं नाथमिच्छति ॥१८॥ 
देखो, ये ल्लोकां के नाथ, श्रीरामचन्द्र जी बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
कोद श्रौर वड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुभव को षपता 
प्तक बनाया चाहते हँ ॥१८॥ 
पिवा यस्य पुरा ह्यासीच्रण्यो धमंवत्यलः । 
तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः ॥१६॥ 
जोलेो्षो के शरण देने वाके श्रौर धमंवत्सल महाराज 
इशरथ थे, उनके पु ने रक्तक वनने योग्य सुरीव को प्रपना रक्षक 
चनाया है ॥१९॥ 
स्वंलोकस्य धर्म्मा शरण्यः शरणं पुरा । 
गुरूं * राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः ॥२०॥ 
पदिले जो लोको के स्बयं आाश्रयंदाताथेवे दी मेरे वदे माई 
वरमात्मा श्रीरामचन्द्र जी सु्रीच को च्पना चाश्रयदाता या रक्तक 
बनाना चाहते ईँ ५२०१ 
९ गुडः--श्रम्रज. }.गो०) : 


चतुथ, समैः ४१ 


` यस्य प्रसादे सततं प्रषीदेयुरिमाः प्रनाः ! 
स॒ रामो बानटेनदरस्य परसादमभिकाङम्षते ॥२१॥ 
जिनदे प्रसन्न होने पर यद्‌ भजा प्रसन्न होती थो, वे श्रीराम- 
चद्र वानरराज युप्रीव की पने उपर प्रसन्नता चात ६ ॥२१॥ 
येन स्रयुणपेताः पृथिव्यां सवपार्थिवाः 
मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन द ॥२२ 
तत्यायं पूनः पुत्रलिएु लोकेषु विश्रुतः । 
सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 
सचेगुणो से युक्त राजा््रो को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किञ्ा या, उरे जगनूर्भानिड य्येष्ठपुत्र ध्रीरामचन्द्रजी 
वानरेन्द्र सुप्रीव के शरण मे जाना चाहते हं ॥२२॥२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकरातें रणं ते 
£ ५ „_ 
कतुमहति सुग्रीवः पसादं हरियूथपः ॥२४॥ 
इस समय प्रीरामचन्द्रजी च्यरपनी प्यारी पत्नौ के शोक से 
बिकल हे, सुप्रीव केशरणमें च्रार दह. अतः वानरराज सुपम्रीवको 
श्रीरामचन्द्र जी के उपर छपा करनी चादिये ॥र४। 
एव त्रु्राणं सौमित्रिं करुणं साश्रुलाचनम्‌ । 
हयुमान्‌ प्रत्युषाचेदं वाक्यं वक्य विशारदः ॥२५॥ 
जगम प्रकारदीन भावस श्रौर प्रो मे श्रांू सर लद्मख्‌ 
जीने कदा, त्र वाक्यविशारद्‌ हनुमान जो उनसे वोले ॥२५५ 


रेच्शा शुद्धिसम्यना जितक्रोधा ज्तिन्दरियाः। 
[का प £ 
द्रष्टव्या बानरेन्द्रंण दिष्ट्या दशनमागताः ॥२६॥ 
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हे लदमण 1 डे भकार के बुद्धिमान्‌ क्रोधशून्य श्रौर जितेन्दरिव 
संदार्मा पुरुष से सुग्रीव को श्रवश्य भंड करनी चाहिए । स्या 
फसे पुरषो से मेंट षड भाग्य से होती है ॥२६॥ 
घ हि राज्यात्परिम्रष्टः तवैरश्च पालिना । 
हुतदारो वने स्यक्तो भात्रा विनिकृतो भृशम्‌ ॥२७॥ 
खमीव भी रास्य से भ्रष्ट द भौर वा्चिसे शत्रुतादहो लामेके 
कार्ण वे त्रालि द्वारा वरिचत किये गये ई शौर भयभीत हो षन 
मे चास छरते &। बालिनेउनकीस्त्री कोभी दीन स्षिश्रा 
है ॥२५॥ 
फरिष्यति स सादाथ्यं युवयो्भास्कणत्मनः । 
[गणे 
सुग्रीवः सद चास्माभिः सीतायाः परिमाग्णे ॥२८॥ 
पे सुययुघ्र सुभरीक, सीता का पता लगाने में आपकी सद्दायवा 
करेगे चौर मँ स्वय भी इस कायं मे हाथ बटारञगा ॥२८॥ 
इत्येवुक्त्वा हनुमान्‌ क्ष्णं मधुरया गिरा 
वभाषे सोऽभिमच्छेम सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२६॥ 
हञ्चमान जी इख प्रकारके सुमधुर श्रौर कोमल बचन फ 
श्रीणमचन्द्र जी से वोत, हे वीर ! ाङण श्रव सुग्रीव के पास 
वलं ।॥२६॥ | 
एवं त्रदाणं थसात्मा दसुमन्तं स लक्मणः । 
अतिपूज्य यथान्यायमिदं र प्रोवाच राघवम्‌ ।३०॥। 
इस प्रकार कहते हर हलुमान जी का महार्मा लक्सण जी ने 
दूताछरूपं सन्मान किञा । तदनन्तर वे धीरामचन्द्र॒ जी से कहने 
लगे ॥३०॥ _ वानर 
१ विनिकृतः~-प्रख्ित" । (गो०) २ यथान्या्च--दूतानुरूप । (गो°) 


ष्तुथः सगं ५३ 


कपिः कथयतो इष्टो ययायं मारुतात्मजः । 
छत्यवान्‌ सोऽपि संपातः कृवृत्योऽसि राघव ॥३१॥ 


ह राघव ! पवनतनयने जो छुं प्रमन्न टो फष्टा है, उस परः 
से यष्ट जाना जाता हैक, सुपभरीव मी श्मापदौीकी तरद्‌ प्रवी रहै) 
प्रतः वह श्यापसे अनेक काये मे सदायता लेगा ॥३१॥ 


प्रसन्नयुखव्रणेष व्यक्तं हषटरच भाषते । 
नाचरतं बध्यते धीरो हनुमान्‌ मारुतासजः ॥३२।॥ 


घीर पवलतनय दहूतुमान जी जिस प्रकार ह पित दो प्रसन्नमुखः 
से घावचीत फर रहे दै, ससे जान पदता दै फि, ये कभी भू 
नर्हीं चो्तते ॥३२॥ 


ततः सं त॒ महाभाज्ञो दमान्‌ मारुवासमजः | 
जगामादाय तौ वीरै हस्पिजाय राघवं ।॥३३॥ 
तदनन्तर वदे चतुर हनुमान जी दोनो मायो फो सुग्रीव के 
पाक्ष ले चलने को तैयार हुए ॥३३॥ 
भिक्षुरूपं परिरपञ्य वानरं सूपमास्ितः। 
पृष्ठमारोप्य ता वीरो जगाम किङिञ्ञरः ॥२४॥ 


डस समय उन्दने सन्यासीषका ख्य त्याग कर, श्रपना श्रसली 
वानररूप धारण किथ्रा श्नौर दोना रालछमार्गे रो अपनी पीठ 
पर घटा उनको सुम्रीच के पास्ते ग्‌ 113 


सतु विपुल्तग्रशाः फपिप्रवीरः 
पयनसुतः इतषत्यवस हः । 


# पाटन्तरे--दीरा। 


६. किष्किन्धाकाण्डे 


गिरि षरयुरुविक्रमः परयातः 
सद्चभमतिः सद रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥३५॥ 

॥ इतिः चतुथः षं ॥ 
मदायशस्वी चानरशरेष्ठ पवनपुत्र हनुमान, उसी प्रकार परम 
भरसन्न हुए, जिस भकार कोई मनुष्य श्रपने कायं मे सफलता प्रप्र 
फरने पर होता है! दञुमान जी श्रीराम ्यौर लदमण सष्टित उस 

पचंतश्रेष्ठ ष्यमूक पर जा पहुचे ॥३५॥ 
फिष्किन्घाकार्ड का चौथा सगं पूणं दटश्रा । 
~ ‰- 


पञ्चमः सगः 


--६६- 
| जान पड़तादहै श्री रामच्रौर लद्ण फो देख कर मयमीप दहो 
सुग्रीव मलय पवत के किंसी सुघन भयाने जा दिप ये। श्रत्तः हनुमानजी 
क्रुम्यमुक पर श्रीराम श्रौर लदपणु को छोड श्रसदी वात कदने के शरवे 
ही सुप्रीव के पाख गए | ] 
ऋष्यमूकाततु हनुमान्‌ गत्वातु बलयं गिरिम्‌ । 
श्माचचप्ते तदा वीरौ कपिरालाय राघो ॥१॥ 
हुमानजी ऋष्यमूक पवत से मलयाचल पर जा सुप्रीषसे 
श्री राम श्रौर लद्मण के श्रागमन का वृत्तान्त निवेदन कर, कटने 
खगे ॥१॥ 
यं रामो महाप्राज्ञः सम्भारो दटविक्रमः। 
लक्ष्मणेन सह भात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ॥२॥ 


पट्वम, सर्गः ५५४ 


हे महाप्राज्ञ ! यद्‌ दृद च्नौर सत्यपराक्रभी श्रीरामचन्द्र जी 
प्रपते छोटे भाई लच्सण फे साय श्राप हरा | 


इध्ाङरणं इते जाते रामो दशरथात्मजः । 
धर्मे निगदितः? श्चैव पितुरभिर्देशपारगः ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्र इ्चवाकुकूलोद्धद मष्टागज दुशारय के पुत्र द रौर 
पितृश्ाज्ञा पालनरूषी धर्णवुष्ठान मे पसिद्ध ह तथापितार्क 
सान्ना कै पालन करते वाते टं ॥३॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य सहात्सनः । 
रावणेन हृता भायां स त्वां शरणमागतः ॥४॥ 
वनसे वास करते इए इन धर्मात्मा कौ भायां फो रावण हर 
ज्ञे गया है। चवचे घापके शरणमे च्रयेर्हु द्‌ 
राजसुयाश्वमेेश्च वहिर्येनाभितपित्तः। 
दक्षिणाश्च तथो्छष्टा गः भतसदखशः ॥१।॥ 
तपा सरपयाक्येन वसुधा येन पालिता ! 
स्ीरेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामस्त्वं शरणं गतः 11६1 
लिने राजस पर श्रष्वमेन यर््ोको कर, श्रग्निदेव पो 
वृष किरा हे श्नौर जिन्दोने बहत सी दिए श्रौर सैको हासे 
गये ब्राहर्णो कोडदे डा्ती ह तथा चिन्हे वदे परिध्रमरसे 
सत्यतापूरवक प्रथिदीका शासन किघ्राष्, उने पुच्र चे श्रीराम. 


चन्द्र राक्तसखद्वायदरौहृदस््राके पुनः प्राप्र करने के लिए श्चापके 
शरणमे श्राप ह ॥*।६॥ 


१ निगदिदः--प्रहिद्धः} (ने) 


५६ किंष्किन्धाकार्डे 


भवता सरूपौ तौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
भविगृह्याचेयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥७॥ 
श्रीराम रौर लच््मण दोः भाई पूज्य जनों मे प्रणी 
श्रौर. ापसे' भित्रत्ता करना व्बाते है । अतः इनको प्रहस कर 
नका सत्कार कीञ्ञिर ।1७। 
श्रुखा हु मतो वाक्यं सुरीवो हृष्टमानसः । 
भयं च राघवाहृधोरं प्रजहौ विगतज्यरः ॥८॥ 
दसुमान के ये वध्वन सुन, सुमीव अत्यन्त प्रसन्न हए श्रौर 
भीरामचन्द्र को देख उने मनम जो बडा भारी भय उदेपन्न दो 
पया था, वह्‌ दूर हा रौर उनङ्गी चिन्ता दूर इद ॥८॥! 
स कृत्वा माज्ुष रूपं सू्ीवः एुवगषभः 
दशनीयतमो भूत्वा भरीत्ा भोवाच राघवम्‌ ॥६॥ 
वानरश्रेष्ठ सु्रीव ने मनुष्य का रूप धारण कर श्रौर अत्यन्त 
दर्शनीय चन कर श्रीतिपूर्व॑क श्रीरामचन्द्र जी से कष्टा ॥६॥ 
मवान्‌ घमविनीतश्च९ विक्रान्तः सव चसलः । 
श्ार्याता वायुपुत्रेण तवतो मे भवदगुणाः ॥१०॥ 
आप धर्मश्च है, पराक्रमी ई श्नौर सव पर छग करने वल्ते है । 
क्योकि दुमान नी ने अपके रुण यथार्थं रूप से कष घुनाए 
ई ॥१०॥ 
वन्ममेनैय सत्कारो सायश्चैवोत्तमः प्रभो । 
बरव मिच्छसि सौहादं वानरेण मया स॒ह ॥११॥ 
१ धमैविनीत्तः--ध्म शिदिति । ( य°) 


चंख्मः सगः ७ 


है प्रभो । शे जाति का चन्द्र! मेरे साथ श्रापने जो गेत्र 
करनी वाही है सो यह्‌ प्रापने सुमक्ो बड़ा सस्मान प्रदान किरा 
ै श्रौर इसमे सुमे बदा लाम है ॥११॥ 
रोचते यदि वा सरू चाहुरेष प्रसारितः । 
ग्रहयतां पाणिना पाणिमेयादा वध्यतां भुवा ॥१२॥ 
यदि मेरे साथ सैध्रा करना श्नापको पखन्द्हो तोर्मँ श्रपना 
यष हाथ परखारता हर । अप इसे पने हाथ से पकड फर भित्रता 
की मर्यादा स्थापित कीजिए ॥१२॥ 
एतत्तु वचनं भ्रुा सुग्रीवेण सुभापितम्‌ । 
सं ्रटूटमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥।१३॥ 
सप्रीव के ये सुन्दर वचन सुन श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न मनसे 
सुप्रीव का हाथ ध्यते हाथ से पफड़्ा ॥१३॥ 
ह्यं सौहूदमालम्ब्य पयैष्वजत पीठितम्‌ । 
ततो दनूमान्‌ सन्त्यल्य भिषुरूपमरिन्दमः ॥१४; 
प्मौर फिर प्रमन्नदो, श्रीरामचन्द्र ने सुप्रीव को भलीभांति 
श्रपती छाती से क्षमाया । इत्हेमे हनुमान जीने संन्वासिसूप 
स्वागं कर ॥१४॥ 
काबः स्वेन! स्पेण जनयामास पावकम्‌ । 
दीप्यमानं ततो बहि पुष्पैरभ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥१५॥ 


श्मौर ्मपरना यानरका सखूपनधारण फर दो ्रसणिर्यो को 
मथर याग निकाली । फिर चञनिदरेव का पुप्पाद्भि सं पू्ञन 
जश्न ॥६९५॥ 


? त्पेनरूपंण-जातरस्पेय ! ( मोर ) । 


८ क्रिष्किन्धाकाण्डे 


तयो म॑ध्येऽथ सुप्रीतो निदपे सुसमाहितः । 
ततोऽधर दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च दक्षिणम्‌ ॥१६॥ | 


तदनन्तर उख श्रन्नि को दोनो ( राम रौर सुभीच ) ॐ वीच 
स्थापित किरा) जव श्रनि जलने लगी, तच दोनो ने उसकी 
परिक्रमा की ॥१६॥ 


सु्रीवो राघवश्चैव वयस्यसमुपागतौ । 
ततः सुपीतमनसौ तावुभौ हरिराघगर ।\१७॥ 


अन्योन्यममिवीक्षन्तौ न तृश्धिपुपजग्मतुः । 
तवं बयस्योऽसि मे हयो देकं दुःखं य॒खं च नौ ॥१८॥ 
सुग्रीवं राघवो वाक्यमित्युवाच परहृ्वत्‌ । 
ततः स पणंबहूुला चित्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ ।१६॥ 


इसे प्रकार सुरी शछरौर श्रीराम कीैत्री हो गई | तदनन्तर 
त्यन्त प्रसन्न मनसे वे दोनों श्रीराम मौर सुप्रीव श्राप म एक 
दुसरे को देखने क्षगे चनौर बहुत देर तकं देखते रहने पर भी दोनों 
मेसेएफकोभीत्प्तिन हुईं । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न हो, 
सुप्रीव से कहा-तुम मेरे दृदय के प्यारे सखा दो। राजसे 
तुम्हारा दु.ख सुख मेरा दुःख सुख श्रौर मेरा दुख सुख तमाया 
दुःख सुख हा । सुप्रीन साखू के पेड ऊ पत्तो चौर एुर्लो से लदी 
इद एक डाली तोड्‌ लाए ।१५॥ १८१९६ 


सालस्यास्तीये सुभ्रीवो निषसाद सराघवः । 
लकष्मणायाय संहृष्टो हङुमान्‌ पुवगषेभः ॥२०] 


पय्वमः सर्म ५६ 


सुभ्व उस साखू के पेद की डाली को कमीन पर पिधा कर 
श्रीरामचन्द्र सदित उस पर वैठ गप । तदनन्तर वानरोत्तम हलुमान 
जीने प्रसन्न दो कर, 1२०1 
शाखा चन्दनग्रक्षस्य ददौ परमपुष्िताम्‌ । 
ततः परहृष्टः सुग्रीवः श्ण मधुरया गिरा ॥२१॥ 
भ्युवाच तदा शमं हपंव्माङललो चनः । 
हं विनि्ृतो राम चरामीह भयार्दितः ॥२२॥ 
अत्यन्त पूली हृदे चन्दन घृक्त की एक डाली तोड़ कर, लदमण 
जी तैठमे के लिए द्री । तदनन्तर सुपरौच प्रसन्नो मधुर वाणा 
से, दष ॐ मारे श्नखों मे शसू मरे ह्‌ भीरामचन्द्रजी से वोले। 
हराम! मने वालिद्धायाद्यला गयाहे रौर उसके र सेमारा 
मारा फिर्ता हू ॥२९।२२॥ 
हूतभायेो बने त्रस्तो दुगमे तदु पाधितः। 
सोऽहं चरस्तो चने भीनो उसाम्युदृप्रान्तयेत्तनः ॥२३॥ 
स भार्या के दर जानेसेदुसी हं शरौर्‌ भयमीन दहो इस दुगम 
वनम वास करता ह । मेश चित्त मदा विकल रहता द नौर्‌ रात 
दिन मारे रके मुमे इख वनमे भारुङौ तरह रष्टना पठता 
हे ॥२२॥ 
वालिना निक्त प्राता ऊृतवैरथ राघव । 
लिनं ह्‌ ध 
वालिनो मे महाभाग भयारेस्पाभयं र्‌ ॥२४॥ 


, दे राच! मेरे बसि नामरु भाईके कारण मेरा यद्‌ दशा 
हरं दै! क्योकि बद सुकसे सान्रुना रस्ता है । दे नहाभाग। मै मय- 
भतष्ोर्ाष्टर। याप सुकर तरा्तिकेमयसे प्रभय कलिर्‌ ॥२४॥ 


षष्ठः सगः 
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पुनरेवाब्रषीलीतौ राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥१॥. 
वदनन्त सुग्रीव प्रसन्न हो कर पुनः श्रीरामचन्द्रजी से बोलते 
कि, हे रामचन्द्र । मत्रियो मँ श्रेष्ठ मेरे म्री हचुमान ने श्रापका 
सत्र वृत्तान्त मुमे बतला दिश्रां दै ॥१॥ 
हनुमान्‌ यन्निमित्तं त निजं वनेम!गतः । 
लकमणेन सह भरात्रा वसतश्च बने तव्‌ ॥२॥ , , 
हलुमान जी ने सुमे सात वृत्तान्त बतला दिश्रादै कि, जिख 
कारण ्मापको पने छोटे भाद लदमण सित वन मँ वाख करना 
पड़ता है ॥२॥ 
रक्षप्तापटूता भायां मैथिली जनकात्मजा । 
त्वया षिथुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च, घीमता.॥२॥ 


सदन करती हृदे श्रापकी भायां मिथिल्ेशनन्दनी जानकी को 
राकस हर कर ज्ञे गया, जिस समय शाप श्नौर धीमान्‌ ज्म 


उपस्थित न ये 13 
श्रन्तरपेप्सुना तेन हत्वा रधं जटायुषम्‌ । 
मार्यावियोगनं दुःखमचिराचयं विमोक्ष्यसे ॥४॥ 


घ्‌ राष्ट तो श्रवमर की खोजमथाद्ी(सो श्राप दोनो के 
श्राश्रम से हदते दी वद सीताको टर कर क्ते गया ) जव जटायु ने 


पष्ठ. स्मः ६३ 


उसे गोकना चाष्ट तव उम ‹ राच्सने ) जटायु को सार डाल्ला। 
प्रचर्य थो दीनो मे आपके इस भायां वियोग-जन्य दुःखको 
दुर कर दूंगा ॥६॥ 


तामानपिष्यामि नष्टां वदशभ्रतीमिष 


रसातत्ते चा पतन्तीं बतन्तीं वा नभस्तले ॥५॥ 
म वेदश्रत्तिकी तरषसीताको द्ुडा फर श्रापक्रे निकृटले 
या } वह्‌ रसातल या घ्राकाशक्ट्ठीं भीलष्योनद्धी ॥५। 


्रहमानीय दास्यामि तव भायामरिन्दम । 
इद्‌ तथ्यं मम चचरस्स्रमपेहि च राय ।॥६॥ 
हे परिन्दरम । मेंश्मापकी भायाको लाकर श्रापसे भिलारदूगा। 
हे राचव! श्राप मेरे इम कथन रो सत्य माने ॥६॥ 
न जवया सा जरयितुपश्पि सेनः सुरापुरेः । 
तेव भाया महावाहो भक्ष्यं विपङ्तं यथा ॥७॥ 
४न्द्रसदित देवना अथवा दैत्य ञान कोटरे भो च्रापकी भार्या 


भानफीजीको उसी तरष्ट नदीं पवा सक्रना, जिस प्रकार चिपक 
भअ [9 
कोड नरं पचा सकता 


त्यज शाक महावादां तां कान्तामानयामित 
अरमानात्तु जानामि मयित्ता सा न सशयः ॥८॥ 


हे महावाटो ! प्राप शोक दोड दीनि ।रमै शापो च्यारी ष्ठो 
लापदेताह! हे रास! मे “मनुमान से.जानता ट कि, मिम्मन्देद 
चहौ सीता दसी ॥1८< 


~» ~ ~~~ ~+ 
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हियमाणा मया दष्टा रक्षसा ऋूप्करमंणा । 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ ।8॥ 
जिसे मनि ्रूरकमां राक्ष द्वारा हर एर जिए जाते इए देखा 


है घस समय व राम राम सौर लद्मण लरमणा क कर रश्च 
स्वर से पुशणर दी थी ॥६॥ 


सरन्ती रायणस्याद्धे पनरगेन्दरवभूरयेया । 
शरात्मना पञ्चमं मां हि शट शैलतटे स्थितम्‌ ॥१०॥ 
छलौर रावण फी गोद मे नागिन कीतर छटपटा रदी थी 
-उस समय शुक समेत पाँच वानरो फो पवेत पर बैढा देख ॥१०॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्त श्ुभान्याभरसखानि च । 
तान्यस्माभिग्दीतानि निहितानि च राघव ॥११॥ 
उत्तरीय वस्र सहित कद एक उत्तम श्राभूषसों फो अपर से 
छोडा 1 उन सव फो मैनं उठा फर रख छोड ह ॥११॥ 
यानयिष्याम्यह्‌ं तानि परत्यभिज्ञातुमदंसि । 
तमन्रघीत्ततो रामः सुग्रीवं भियषादिनय्‌ ॥१२॥ 
मै चन्द लाता हट याप चन्दः पदचानिए | षष सुन पीरामचन्दर 
जीने प्रियभापरी सुग्रीव से रहा ॥१२॥ 
घ्नानयस्व सखे शीघ्रं फिमथं भविलस्बसे 
एवघुक्तस्त्‌ सुग्रीधः लस्य गहनां गुहाप्‌ ॥१३॥ 
परविवेश ततः शीघं राघवभिकास्यया) 
इ तरीय गृहा दु युमन्याद्णानि २ ॥१४॥ 
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४ ५. ठि हट 
इद्‌ पश्यति रापाय दृशयापादछ्र दातरः। 
तेता ग्रहीता त्सः जुभान्यमिरखानि च ॥१५॥ 

ह भित्र । उन चपर वस्तुश्रांको नीघ्रक्ते घ्राच्पो । विलव क्या 
कर रहे दो । जव नीरासचन्द्र ते य फटा, तव सु्राव ते भीयाम- 
व्रन्द्रजी कोप्रमन्न करने के लिर्‌ पहाडकौ णक गहनगुफामे 
प्रवेश किया भरर "तीता पूर्वक उतर उत्तरीय चस मौर उन वह 
मृलपवान्‌ ्ाभूरोको लाकर श्रीरासचन्द्रजी के सामनेरखा 
म्यौर चह्‌क्डा छि चेवेखिण् देद्ीदूं। तव भीरामचन्द्र्‌ जो उन 
वन्तरो जर्‌ उन तिया गहूर्नोको षाय मे लेकर ॥१२॥१४॥१९९५॥ 


अमयद्धाप्पसख्दो नीहारेणेव चन्द्राः 1 
सीतारनेदप्तन स॒ तु दाप्पण दूपितः ॥१६॥ 
कुररेमे टफे चन्द्रमा कोतरह अथृयुक्त यो रर्‌ । सीता 

प्रेम उगदने से उनके नेत्र स्रसुष्यां से दूरपिन द्रो गर्‌ ॥१६॥ 

हा प्रियेति स्डन्धयंपुत्णञ्य न्यपतस्पितं । 

हदि छा ठु बहुसस्तमलद्भागमुत्तमष्‌ ॥ १७) 

निशस्याम सृ सर्यो विल्लव उव रापितः। 

सविच्िच्ानुवेगस्तु सौमित्रिं वीक्षच पारनेन ॥१८॥ 

परिवययितः दीनं रामः सष्पनक्रये | 

पूव लक्ष्मण वटे त्यक्तं हियमाणया ॥१६॥ 


वे प्यारा" उद ऊर सोने हण, वीरज द्रोड भूमि पर गिः 
पदे । श्वरामचनन जी उन चदह्िया आभूग्णं रो वारप्रारद्धातीस 


१ परदि.--पररन (गोर +. 
० या० ६०--४ 
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लगा , विलस वेठे करुद्ध सपं की तरह पुसकार छोढ्ने लगे चौर 
नेत्रो से ह्यविरल अअश्रुधार प्रादित कर वगल मँ वैठे लदमण फी 
श्मोर देख दीन माव से प्रलाप कलने ले) बे बोक्े-- हे लच्ण । 
देखो, जव राक्तस जानी को दर कर लिए जता था, तव उसने 
ये बस्तु नीचे डाली थीं 1} १७1 १८।।१६॥ 
, , उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्र षणानि च । 
शादल्िन्यां धुषं मूभ्यां सीतया हियमाणया ॥२०॥ 
" उत्खृष्टं भूषणमिदं तथारूपं हि दश्यते । 
एवथुक्तस्तु रामेण राकष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ।२९१॥ 
सीता ने «रण के समय यह उत्तरीय वच््र च्रौर ये श्राभूपणए 
अपने शरीर से, उतार कर हरी घास से.युक्त भूमि पर छोड़ दिए 
इस प्रकार कदने पर लद्मण जी ने कदा ।(२०॥२१॥ 
नाहं जानामि केयूरे नादं जानामि ङुण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिषन्दनाव्‌ ॥२२॥ 
मे सीता के वाजूवन्द्‌ रौर ण्डलं को नहीं पहचानता, फिन्तु 
दाँ, भँ उनके (पैर के) विद्धुश्रों को च्रवश्य पदह्चानता हू, क्योकि 
चरणवंदना के समय इनको मँ नित्य दी देखा करता धा र्र्‌ 
[ टिप्पणी--यद दै भारत की प्राचीन सस्कृति श्रीर्‌ उच्च आदृ 
चरि } लकच्तण इतने दिनों लानकी के खाथरहे किन्तु श्राँख उठा कर 
सीताकी श्रोरकमीन देखा। 
तृतः स राघवो दीनः सुग्रीवमिद मब्रवीत्‌ । 
न्रूहि सशरी क देशं हियन्ती लक्षिता स्या ॥२३॥ 
तवतो दीन दो कर श्रीरामचन्द्र जी सुग्रीव से यह्‌ वोल्ते- 
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सुप्रोव, यद्‌ तो चतलाशनो, तुमने उसको क्रिस देश की ब्रोर जाती 
हृदं देखा था ॥२३॥ 
रक्षसा रौद्ररूपेण मम भाणः भिया पिया । 
छ वा वसति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम ॥२४॥ 
मेरी प्यारीभ्रियाको दूर कर ले जने वाला चह भयङ्कर 
राक्तस फटा रहता है, लिक्ने सुमे यद्‌ बड़ा भारी दुःख दे रक्खा 
द 1॥1२४॥ 
4 [4 
यनिमित्तमहं सवाच्नाशयिप्यामि राक्षसान्‌ । 
हरता मयिक्तीं येन मां च रोषयता भ्रराम्‌ ॥ 
श्रार्मनो जीवितान्ताय मृस्युदाग्सपादतस्‌ ॥२५॥ 
उखकी एस करतून के कारण सुमे समस्त राक्तसों का सहार 
करना पडेगा 1 उसने जानरी को हर कर युके हुत कुद किथ्रा 
ह। सानो उस्ने श्रपनो मोतका टरवाच्रा स्वय दी खोला ॥२५॥ 
इति पठ. सर्गः। 
सम दपिततरा हता वनान्ता- 
दरजनिचरेण विमध्यष्येन सा, 
कथय मम रिपुं स्वमद्यवं 
प्लव्गपते यमसन्निधिं नयामि ॥२६॥ 
र कपीश्वर । जिम रासन युके धोम्वा देफर मेरी प्राणप्यारी 


को वन मे हरा द, उसमेरेर्यमैकानाम दुम सु रतलाश्रो 
जिमसेमे त्से श्राजष् यमपुरोसेज दू । रेका 


-&- 


गि्विन्नान्रदकलदटग एग पृयदटश्ना। 
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१ पमध्व--ग््धयिखा) (रा<) 


९ 
सप्तसः सगः 
---- 


एवयुक्तस्त सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः | 
अध्रचीलखाञ्ञलिवाक्यं सवाष्यं बाष्पगद्गदः ॥१॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार श्यात्त दो वचन कहे, तव 
चानर सुमीवनेभी ओं म भांसू मर हाथ जोड़ श्रौर गदगद 
हो कर कहा ॥१॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः | 
घारथ्यं विक्रमं वाऽपि दौष्डुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥२॥ 
म॒मे उस पापी राक्तसक्ानतो निवासस्थान श्मौर न उसकी 
साम्यं चौर पराक्रम दी मालूम है । मै उस दुष्ट कुलवाले का 
कुल मी नदीं जानता ॥२॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम । 
करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ ॥३॥ 
किन्तु हे शन्नुनाशन । मेँ सत्य सत्य प्रतिज्ञा कर फै कता हूं 
कि, जानकीजी को प्राप्न करने के क्ति मे कोडईवातचख्ठान 
र खुंगा । अतः अव त्राप शोक न कीजिए ।)३॥ 
रावणं सगणं इता परितोष्यास्मपौरुषम्‌ । 
तथाऽस्मि कर्ता न चिराद्यथा शीतो भविभ्यसि 1४॥ 


वंशसदहित रावण को मार कर घमौर चने पुरुपाथं को सफल 
कर, म देसा कायं करूगा जिष्षसे श्राप प्रसन्न दो जोपरगे ॥४। 
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अलं वैकम्य? मालम्ब्य वैयमामगतं स्मर । 
त्वदिधामामसदशमी वशं विद्धि लाघवम्‌ ॥\५॥ 


वम श्रव व्पाप दीनता त्याभिषए्‌ श्नौर धीरन रिप । क्याकि 
श्राप ससे पुरुषो को इस प्रकार फो दीनता प्रद्शित करता वड़ा 
गप्ो्ी वात है ॥५॥ 


मयाऽपि व्यसनं पापं भा्याहर णजं महत्‌ 
न चाहमेदं शोचामि न च धयं परित्यजे ॥६॥ 
भीतो खपनी पत्तीकते षरे जानेसेव्रडादुषखमभोग रदा 
ह; किन्तु मेँष््सप्रकारनतोदुःली होतार चौरनधीस्जदी 
छोड वैठता हू ॥६५ 


नाहं ताससुशोचामि प्राकुतोर वानरोऽपि सन्‌} 
महात्मा च चिनीतशरे कि पुनघ्र तिमान्‌ भवान्‌ ॥७] 


यापि मे नायं जाति का वानर हूं तथापि में उसके लि 
इतना चिन्तातुर न्ह । फिर श्रापतो मदात्मा, घडे वुर्ढो द्रा 
सुशिद्ित, मौर धयं वान्‌ पुष ह ॥७॥ 


वाप्यमापतितं पेयानिग्रदीतुं स्वमहंसि । 
¢ ५ ज 9 
मयाद्‌! स्छयुक्तानां* धृतिं नोत्ष्टुमहेसि ॥<८॥ 
श्राप ताक से निकेते हुण्श्रगते आंसुश्रा को धच घारण 


कर॒ रोङ्। सतोटुणियिं के सर्यादासत्य धर्यं कौ प्राप न 
त्यागिए्‌ ॥५॥ 


१ वैस्लन्यं-द्‌-) (गो० }) र्‌ प्राक्त.--षह्‌न. 1 {म० )र विनः 
वर्ष; उशिकः (पो०)"४ सत्ययुक्तानो-8तगएवनां । ( र० 


श ^ 
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व्यसने वार्थशृच्छे वा भये वा जीवितान्तके । 
विमृशन्वै स्वया शुद्धया ध्रतिमानावक्षीदति ॥६॥ 
क्योकि धैयेवान्‌ पुरुष, स्वजन वियोग के समय, घननाश के 
समय, भय उपस्थित्त होने पर श्र प्राणो की शङ्का उपस्थित होने 


पर सी, श्रपनी बुद्धि से कामलेते है नौर उसीसे वेक्मीदुखी 
नदीं होते ५६॥ 


वालिलस्तु नरो नित्यं वैह्व्य योऽदुवतेते । 
स सऽजत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नौजंतते ॥१०।। 
जोलोग भूखे होते द, वे निव्यद्वी दीन बने रहते ।वे 
ज्लाचारहो शोक मेंवैसेही द्व जाते, जैसे बड़े षोफसे दबी 
हई नाव पानी में इव जाती है ॥१०॥ , 
एषोऽ्नलिर्मया बद्धः प्रणयाच भसतादये । 
पौरूषं श्रय शोकस्य नान्तरं? दतुमदेसि ॥१९॥ 
मै श्रापसे दाथ जोड़कर प्रार्थना करता हू कि, भाप मेरी 
प्रीति षी शरोर देख कर, प्रसन्न ह्यो सौर पुरुषाथे का सहाराक्ते, 
-शोक फो अपने मन में पैठने का अरवसरदहीन दे) १९॥ 
ये शोकमनुयतंन्ते न तेषां वियते सुखम्‌ । 
तेजश्च कीयते तेषां न त्वं शोचितुमहंसि ॥१२॥ 
जो लोगशोक क्िथ्ाकरते हैःवे कभी सुखी दोही नदीं 


सकते । प्रद्युत उनके तेज की मी दानि होती है । च्रतः चापको 
शोक न फरना चाहिए ॥१२॥ 


१ श्रन्तर्‌ --श्रवकाशं | (गोर) 


सप्तमः सम॑. .७१ 


प्येफनाभिपपन्नस्य जीचिते चापि संशयः 1 
स शोक रयन राजेन्द्रं पेयमाश्रय केवलम्‌ ॥१३॥ 
हे राजेन्द्र । जो क्लोग लद शोक ओं द्मे र्ते ई, उनके जीवने 


मे भीसन्दरेह्‌ दी जाता ह] अततः घ्याप शोफफो त्याग कर, वले 
धैये धारण फलिए १९३॥ । 


हितं वयस्यभावेन व्रुमि नोपदिशामि ते 
ज ५ ¶ ¢ 
वयस्यतां पूनयन्मे न त्वं शोनितुपहसि ॥१४॥ 
मेँ फेवल भित्रता के कर्तव्य से प्ररित हा, आपसे ्रापके हिर 
की वात कता हूं आपको उपदेश नहीं देता । चरतः श्राप मेरी 
मेन्नी को मान शौर मत्त कलिर्‌ ॥१४॥ 
मधुरं सान्त्वितस्तन सुग्रीवेण स रापः | 
युखमश्रुपारछिने यखान्तेन भमानयद्‌ ॥१५॥ 
परतिस्वस्तु काङ्च्स्वः सुग्रीकवचनास श्चुः | ५ 
सम्परिप्यञ्य सु्रीषमिदं वचनमत्रषीद्‌ ॥१६॥ 
जप सुभरावने धीराम कोम प्रसर मघुर बचना सेसम- 
कायाः तवे ज्रारामचन्द्र अपने कपटे ज छोर से, ससे भरे 
भवते सुप्‌ फो पञ, स्वस्व हो एव सुमोच को द्ृदुय से लगा कर, 
यट वत्त चोे ॥१५॥१६॥ 
फतेव्यं यद यस्ये स्तिम्येन च दितेन च । 
्रचुरूप च युक्तं उ कृतं सुभ्रीव तच्यया ॥१७] 
दे सुव ! स्नेह चोर हदे सित्र के ्ुद्य श्रीर्‌ योग्य 
काय तुमने किश्माष्र २१७ 
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व्यसने वा्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तके । 
विगृशन्वै स्वया बुद्धया धरतिमानावक्षीदति ॥६॥ 
वयोकि धैयंवान्‌ पुरुष, स्वजन वियोग के समय, घननाश के 
समय, भय उपर्थित होने पर ओर प्राणों की शङ्का उपस्थित होने 
पर भी, श्रपनी बुद्धि से कामतेते द रौर उसीसे वेकमीदुखी 
नदीं होते ॥६॥ 


वालिकस्तु नरो नित्यं वैह््य योऽबुवर्तते । 
स सञ्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नौजंले ॥१०॥ 

जो लोग मूखं होते दैवे निव्यदही दीन बने रहते) वे 
ल्ाचारदो शोक मेँवैसेदी दब जाते, जैसे बड़ घोफसे दबी 
हृद नाव पानी में इव जाती है ॥१०॥ 

एषोऽन्नलिर्मया बद्धः प्रणया्ां प्रसादये । 
पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरः दातुमर्हसि ॥११॥ 

म ्रापसे दाथ जोद़कर भार्थना करता हूं कि, राप मेरी 
भीति की शरोर देख कर, प्रसन्न हो श्रौर पुरुषाथं का सदारा, 
शोक फो अपने मनम पैठने का श्रवसरहीनरद ॥१९॥ 

ये शोकमनुषतन्ते न तेषां षियते सुखम्‌ । 
तेजश्च क्षीयते तेषा न स्वं रोवितुमहंसि ॥१२॥ 

जो लोग शोकं करियाकरते है;वे कभी सुखी द्ोदी नदीं 
सकते । प्रत्युत उनके तेज की भी दानि होती है । अतः सापको 
शोक न करना चाहिए ॥१२॥ 

१ श्रन्तर --श्रवकाशं | (गो०) 


सप्तमः खगं ७३ 


श्रोरन प्मागेदी कमो वार्लेगा ) इम वत्ति के लिप प्रतिना 
कर्ताहं जीर सत्यतापूतरेक राप खात्ता हूं ॥२९।२२॥ 


ततः प्रहृ; सुभ्रीषो वानरः सचिवं, सद्‌ । 
राभस्य वचः भ्रुखा प्रतिज्ञातं िगेपतः ॥२३॥ 
श्रीसमचन्द्रजीके टन वचनां फो सुनकर सुग्रीव प्पे 


मच्रियों सहित वहत प्रसन्न हुप--विरशेप श्रीसमचन्द्र जी की 
श्रतिज्ञा को सस्य जान उन्दने श्रपने को कृत।थे माना ॥२३॥ 


प्वमेकन्तसंपृक्तौ ठतस्तौ नस्यानसै । 
उभाचन्योन्पसदभ सुखं दुःख भ्भापताप्‌ ॥२४] 


दूस प्रकार एकान्त से वेठवे ननो नर श्नौर वानर श्यरपने 
श्रपने सुख दुःख श्रापत मे फते सुनने त्र (ग्रा 


सहालुभावरय वचो निशम्य 
हरिनिरासाग्रेपभस्य ठस्य । 
सतं स मेने दरवीररुख्य- 
स्तढा स्वष्ायं हदयेन विदान्‌ ॥२१५॥ 
रति सतम. नग ॥ 
वानस्यजसुभीपरने गाजराञर्वर भरामचन्द्र ते वचने सुन 
मनष्टीमन विचार जपि रि, निस्छन्दरेह अवर मेय शायद 


गया । चयवा सुप्राच न श्रपना काय पृख हुता जना ॥२९ 
किरिष्न्धासेरड स सात्त्व खग पूगदहद्रा) 


~~ ष्ट ~~ 
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एष्‌च थकृतिस्थोऽटमद्ुनीतस्त्वया सखे । 
दुलंभो हीशो बन्धुरस्मिन्‌ काले धिरेपतः ॥१८॥ 
हे मित्र तुम्हारे समाने बुकाने से मेरा मन ठको गया 
ह । तुम्हारे जैखा भित्र भिज्लना दुलेम है) सो भी पेसी विपत्ति के 
समय ॥१८ 
किं तु यल्नस्तया कार्यो मेथिरयाः परिमा । 
राक्षसस्य च रौद्रस्य रावग्णस्य दुरात्मनः ॥१६॥ 
परन्तु हेभित्र) सीता जीश्रौर उस घोर दुरात्मा साक्तस 
राचण॒ का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो ॥१६॥ 
मया च यदनुष्ठेय विश्रन्पेन तदुच्यताम्‌ । 
वर्पास्िव च सुरत्रे स्वं संप्यते मयि ॥२०॥ 
अपना जो काम तुम मुकसे करवाना चाहते हसो तुम 
सुफसे बेधद़क कदो । मँ तुम्हारे सव काम उसी प्रकार सिद्ध कर 
दूंगा जिस प्रकार उपजाञेखतमे वषं ऋतुमे बोयाहश्रा बीज 
सफल होता है ॥२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभि' मानस्समीरितम्‌ । 
मित्युपधायं 
त्वया हरिशादूल तच्वमित्युपथायंताम्‌ ॥२१॥ 
अघ्रतं नोक्तपूष्रे मे न च चश्ष्ये कदाचन । 
एतत्ते प्रतिजानामि स्येनैव च ते शपे ।२२॥ 
हे वानरभ्रष्ठ । मेनि शौ्याभिमानसे जो बात कदी दहै इसे तुम 
सत्य सत्य ही जानना } क्वोकि न तो पटले यँ कभी मिथ्या घोलला 
९ श्रभिमानात्‌--शौ्पमिमानात्‌ । ( गो° ) 


प्म: स्म. ५४ 


किन्तु दे राघव । मँ श्रापक्रा चोग्य भित्रहू--यरह्‌ वान श्रापको 
धीरे धीरे जान पडेगी ) म अरनी वडा प्रपते मह्‌ से प्रापक 
सामने नरीं कर सकता ॥५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठ दद्धिधानां कृतात्मनाम्‌ । 
निथधला भवति भीतिरैयमात्पचतार मिव ॥६॥ 


माप ससे महात्मा श्मौर अत्यन्त स्याधीन पुरूपं की प्रीति प्नौर 
धेये अटल रोते ह ।16॥ 


रजतं वा सुवणं वा पताण्याभारखानि च । 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥७॥ 
जो सन्मि्र होते दं वे शरपने सिन की साने चोरी की चीजे 
भृपण वश््रादि फो त्रपनी टी समने दें रथान्‌ अपनी प्रभिन्न 
कीचीजोंकोण्फृ्ीसी समस्ते द । भेरभात नदीं रखने ॥७। 


ध्राल्यो वापिद्ड्टर वा दुःचितः सुखितोऽपि चा। 
निदपो बा सदोषो वा वस्यः प्रमा मनिः 1८1 
चारे धनी हो चाहे निधन, चाहे दुःसी द्यो चाहे सुखा. चाहे 
निदौष प्रे चाद लोप नित्र मित्रही हैन 
धनत्यागः सुखत्यागो देहस्यागोऽपि वा पुनः | 
वयस्या प्रवतेन्ते स्नेहं दृटा तथावरियम्‌ ॥६॥ 


जो लीग प्मापसकेस्ते्ष्ठोफो देखते ह, उनके जिए श्मपने 
मित्रके पीट धनकाच्याग, सुका त्याग तरथा दैशतकका 
व्यान काष््‌ चदौ चति नष्ट ६ 


१ भूरिप्ठ-प्रतित्येन | \ गोः द श्रारमेउना-प्वाधीनानाय्‌ 1 (-स०) 


श्रमः सगः 
व (> (य 


परितुष्स्तु सुग्रीदस्तेन वाक्येन वानरः । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के वचर्नो से सन्वुष्ठ हो कर, वानर सुभ्रीव ने 
लदमण फे ष्येठ ध्राता श्रीरामचन्द्र से यह कटा ॥९॥ 
सवंथाश्टमनुग्राद्यो देवतानामसंशयः । 
उपपनेगुणोपेतः सखा यस्य भवान्‌ मम्‌ ॥२॥ 
जब भाप जैसे स्वराणए-सम्पन्न मेरे भित्र दो चुके, तथ मे देव 
तार््रोकाभी सव प्रकार से कृपापात्र बन चुका ॥२॥ 
शक्यं दल्लु भवेद्राम सहायेन त्वयाऽनघ । 
सुरणज्यमपि प्राप्तुं स्वाराज्यं कि पुनः प्रभो ॥३॥ 
है साम । श्रापकी सहायतासेनो मैं स्वगंक्राराञ्य भीप्राप्त 
कर सकता हू । फिर इस शपते राज्य की गिनती ही क्या है १।३॥ 
सोऽ्दं समान्यो बन्धूनां सुहा चैव राघव । 
यस्याधिसाक्षिक मित्र लब्धं राघववंशजम्‌ ॥४॥ 
हे राघव } यव तो र्ये अपते मित्र बोधर्वो का पृञ्यदहो गया। 
क्योकि मेरे श्रव मष्टाराज रघुके वश वाले अभिसा्िकि भित्र 
इए है ।।४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । 
न तु वक्तुं समथे!ऽदं स्वयमात्मगतान्‌ युखान्‌ ॥५॥ 


ष्टम" सग, ५४ 


किन्तु दे राघच ! मँ मापकता योग्य मित्रहु--ह्‌ बान छ्रापको 
धीरे धीरे जान पडेमौ मँ छरनी बडाई रपते मुह्‌ से आपके 
सामने नरी कर सकता ॥५॥ 
सहास्मनां तु भूयिष्ठः वद्िधानां कृतारमनाम्‌ । 
निश्वसा भेवति परौतिरेयमार्सचतार सिव ।॥६॥ 


माप सैसे महातमा श्मौर श्रत्यन्त स्वराघीन पुरपो की प्रीति खरौर 
धेयं अटल होते ट ।६॥ 


रजतं चा सुपण वा यद्ाण्याभास्णानि च 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ।७। 
जो सन्मिच्रदोनेरह्‌वे श्रपने भित्र फी सोने चांदी की चीज, 
भूपण वश्वादि को "प्रपनी ष्टी चसनने द प्रयात सपनो श्रौर भित्र 
की चीर्जो तो एकदही सी समनम्तेद्‌ | भेदभाव लद्रीं रस्वते॥५॥ 
प्राव्यो वापिट्रिट्र वा दुःखितः युखिनोऽपि वा) 
दापो सा सदोपो वा दवस्यः परमा गतिः ॥८\ 
ववाहे घनी हो चाह निर्वन, चाद दुःखी द्यो बाहे सुवी. चाह 
निदष ए चाहे लोप मित्र नित्रदही है ता 
धनत्यागः सुखत्यागो देदत्यागोऽपि चा पुनः । 
[कध { न [र 
दयस्याय पचतेन्त सेह षट तथाविधम्‌ ॥६॥ 
जो लोग घ्रापसकेसनेदष्ठीषठो देसे दं, उनके लिष्‌ श्चपने 


सिन्र के पील घन का स्याम, सुत्वा त्याग च्यद्वा देशा नक का 
त्याग कद्‌ चदी चात नर 1६ 


९ रप्ठ-भतिरयेन। {म र श्रासव्रना-स्वानोनानान्‌ । (-सा०) 
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तत्तयेत्यत्रवीद्रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ | 
सक्ष्मणस्याग्रतो लकया? वासवस्येव घीपतः ॥१०॥ 
प्रियवादी स्री के ये वचन युन, श्रीरामचन्द्र जी ते, इन्द्र की 

कान्ति की तरह कान्तिवाले धीमान्‌ लदमण ओ के सामने सुम्रीव 
से कहा-तुम्दारा क्टना वहत ठीक दै ॥१०॥ 

तता रामं स्थित ट्र लक्ष्मणं च महावलम्‌ । 

से 
सुग्रीवः सवेतथक्ुवने लोल समपातयत्‌ ॥११॥ 


तदनन्तर सुप्रीच ने श्रीरामचन्द्र शौर महाबलवान्‌ लदमण 
को भूमि पर बैठा देख, पवत पर चारों भोर दृष्टि फैला कर 
निहार ॥११॥ 


स ददश तत; सालमविद्रे हरीश्वरः | 
सुपुष्पमीषत्पत्राव्यं भ्रमरैरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
सुभीने को पास दही साखू का एक वृत्त देख पड़ा, जिसमें कुल 
फूल शमौर पत्ते लगे थे श्चौर जिस पर मौरे मडरारहे थे ॥१२॥ 
तस्यंकां पणबहुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ । 
सालस्यास्तीय सुभ्रीषो निषसाद सराघवः ।॥१३॥ 


तव सुप्रीव उस वृत्त से एक सघनः पर्ता वाली श्रौर पुषित 
डाली तोड लाए श्मौर उसको विद्धा कर, उस षर श्रीरामचन्द्र के 
साथ वे बैठ गए ॥१३॥ 


तावासीनौ ततो षट हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । 
साक्लशाख। सथ्ुरपाय्य विनीतमुपवेशयत्‌ ।॥१४॥ 
` १ लक््या--कान्त्या। ( गो° ) २ लालं-चन्तु । (° ) 


प्म समं 4 ५४५ 


स॒ुम्रीच श्रौर श्रीरामचन्द्र फोवठे हुर देख, दरुमान जीने 
लदमण जी कत वेव्ने के ल्िए एक सालू की डानी तोडा श्रौर उसे 
चिद्या कर उस पर विनीत भाव से लद्मण जीको तरिठाया १ 
सुखापविष्टं समं तु प्रसन्नषदरि यथा । 
फलपुष्पसमाकीणं तस्मिन्‌ गिर्विरात्तमे ॥१५। 
तच सुप्रसन्न मन तथा सागर कः नरह्‌ गन्भ।र स्वभावयुक्त 
श्रीम को फल-पुप्प परिदृण उस प्रेष्ठ पवेत परवंठा प्रा देय 
छर, ॥१५॥ 
ततः पहः सग्रीदः छक मधुरया भिरा | 
उवाच प्रणयाद्राषं हपव्याकूलितानेरम्‌ ॥१६॥ 
सुभ्रोव हरिनि सध्रर णव दहदितकारय चचनोसे, प्रम श्रौर 
हषपपृणे होने के कारण घवदाप्‌ सही कर, श्रीरामचन सें 
योते १६॥ 
ध्र चिनिङता रात्रा चराम्यप मयार्हितत। 
छप्यमूकत गिरिवरं हतमायः सुदुःखितः ।॥ १७ 
म चात्ति) दुलाजा कर. उपक डर के मारे उम शृप्यमूर 
पवत पर गास क्तिस्ताहुं ) युके पनी सीकेद्धिन जनिका प्रड 
दुर षू 1८51 
सोऽहं ब्र्ता भये सो यमाम्युदरान्तयेहनः। 
चानिना निद्धतो भ्रात्रा क्रतदर्प्द रादवर्‌ 1१८ 
मो पलां पर भौ उतगल्तिते भनेर त्रन्‌ च्ाकरना 


१ ४ 


टे श्रारिष्मस नेगजमभौविद्धनि नरी र्ना} मेरे माद्‌ सानि 
नेयुमेषोरादिष्पाट्‌ मेया श्मफावैरले यया है ॥१॥ 
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तत्तयेत्यव्रवीद्रामः सुग्रीवं परियवादिनम | 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या? वासवस्येव धीपतः ।॥१०॥ 
प्रियवादी सुग्रीव के ये वचन सुन, श्रीयमचन्द्रजीने, इन्द्रं की 
कान्ति की तरह्‌ कान्तिवात्ते धीमान्‌ लद्मण ी के सामने सुप्रीव 
से कहा- तुम्हारा कहना वहत ठीक है ॥१०॥ 
ततो रामं स्थित च्षटरा लक्ष्मणं च महावलम्‌ । 
३ 
सुग्रीवः स्वतश्व्षुवने लोल समपातयत्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर सुभ्रीव ने श्रीरामचन्द्र नौर महावलवान्‌ लदमण 
को भूभि पर वैठा देख, पवेत पर चारो ओर दृष्टि फेला कर 
निहार ॥११॥ 9 
स ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः 
सुपुष्पमीषरपत्राल्यं रमरेरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
सुभीव को पास ष्टी साख का एक वृत्त देख पड़ा, जिसमें ङ्ख 
फुल श्रौर पत्ते लगे थे श्रौर भिख पर भौरे मडयारहे ये ॥१२॥ 
तस्येकां पणवहुलां भस्क्तवा शाखां सुपुष्पिताम्‌ । , 
सालस्यास्तीयं सुग्रीवौ निषसाद सराधवः ॥१३॥ 


त सुप्रीच उस चृष्ठ से एक सवनः पत्त वाली श्रौर पुषित 
डाली तोड लाए श्रौर उसको विद्धा कर, उस षर श्रीरामचन्द्र के 
साथ वे वैठ गए ॥१३॥ 


तावासीनौ ततो दृष्ट हनूमानपि ल््ष्मणम्‌ । 
सालशाख। समुपास्य पिनीतमुपवेशयत्‌ ॥१४॥ 


१ लद््म्या--कान्त्या | ( गो° ) रक्लं-चन्धु 1 (गा) 


च्म. सम. ५७ 


स॒म्रीच श्रौर श्रारामचन्रफोव्डे हप देख, इसुमान जीने 
लदमण जी के यवते > ्लिए पक साचू री जाजी तोडी आरौर उसे 
विद्धा कर उस पर विनीत भाव से लद जीको विडाया ॥द९्‌ 
सुखापविष्ट सामं तु पसन्द यथा । 
फलपुष्यसमाङीएं तरिमिन गिर्विसत्तमे ॥११५। 
तव स॒प्रसन्न मनद्था सगर्‌ क तरह गन्सार्‌ स्रमादयुक्त 
श्रीराम कौ फल्‌-पुप्प पररि ण उस पु पचते पर वट हन्ना दप 
छर, ॥१५॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीदः क्ष्ण सपुरया गिरा | 
उवाच प्रणएयाद्राम दपव्याङ्लिना्ररम्‌ ॥१६॥ 
सुम्रीब हर्षितो मधर एवं द्वितकारी बचनासे, प्रेम श्रौर 
हपेपूरे होने के कारण घददाप्‌ संहा फर, श्रीरमच्च से 
योते ॥१६॥ 
धह विनिषृता भ्रात्रा चराम्येष मवारदिति । 
ऋष्यमूक गिरिवर हूलमायः सुदुःखितः ।॥ १७ 
स चा्लिर यनाजा कर. उमक् डरके मादे दन ्प्यमू> 
पवच पर मारा फिरताद्र युके पना स्रीन्दिनजानेक्तात्रड 
दुर षू ५६७१ 
स।ऽहं त्रस्ता भये स्ना वसाम्पुदरख्ान्तयेननः। 
वालिना निद्धता श्रा्रा दतदरम्च गद १८] 


सो चे पर भी -उमानिक्त भययेसंत्रमन राष्रना 
ह भौर मीत नेग जीभ दिकाने नी र्ना । मेरे भाद चानि 
ने रुमे धोन्दाच्ि्पारै ) मेरा ष्सकायैरष्टी यया हे ।१=। 


~ ---"--~--------- --- --- = -- ~~ ~ --~ 
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वालिनो मे भयातंस्य स्॑ललोकाभयङ्कर । 
ममापि त्वमनाथस्य भरसाद कतुमदंसि ॥१६॥ 
हे सब लोको के अभयदाता । मेँ बालि से बहुत भयभीत हू 
शरीर मेय रक भो कोद नदीं है । अतः प समेरे उपर कृपा 
कीजिए ॥१६॥ 
एवधुक्तस्त तेजस्वी धम॑ज्ञो धसधत्सलः । 
प्रस्युयाच स॒ काङ्त्स्थः सुग्रीवं पहसनिष्‌ ॥२०॥ 
जव सुभरीवजी ने एेखा कहा, तब धमंज्ञ धसंबत्सल भीरामचन्द्र 
जी ह्‌6ते हुए उनसे चोक्ते ॥२०॥. 
उपकारफलं भ्िमपकारोऽप्लिक्षणएम्‌ । 
प्रभैव तं हनिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ।॥२१॥ 
सचुभ्य उपकार करने दी से भित्र ओर अपकार क्ररनेष्टी से 
शन्न दो जाता । मैं फिर मी कहतार्हकि, मै च्राज दही वुम्हारी 
माय को हरने बाले उप बाति को मार डलेगा ॥२१॥ 
ष्म हि मे महावेगाः पविणस्तिग्मतेनसः } 
का्तिकेययनोदुभूताः श॒रा हेमविभूषिताः ॥२२॥ 
ये सेरे वाण बड़ वेगवान, बड़ परो वाल्ञे, तीखे, चमचमाते 
नौर कार्तिकेय जी के वन मँ उत्पन्न एव सुवण भूषित द ॥२२॥ 
कङ्कपत्रप्रतिच्छना यदैद्द्राशनिसंन्निभाः 
सपर्वाणः सुदीक्ष्णाग्राः सरोपा इव पन्नगाः ॥२३॥ 
ये ङ्क पररा से सुशोभित, इन्द्र के वजर के समान, च्रच्छे पर्वा 
( पोरुदयो ) वाते, सीखे फलकं से युक्त ओर कद्ध सर्पं की तरह 


्ष्टमः सगः ७ 


भ्रातसं्ममियं ते बालिनं ङृतकिर्विपम्‌ । 
परेधिनिहतं पश्य परिकीणंमिव पवंतम्‌ ॥२४॥ 


इन वशे सेमे वुम्दारे शत्र रूष भां प्नौर पारी वाज्ि-को 
मेगा । तुम इसे भूमि पर पचेत की तरद्‌ गिरा देखोगे ॥२४॥ 


राघवस्य वचः भ्रा सुप्रीया वाहिनीपतिः । 
प्ररपमतुक्तं लेमे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥२५॥ 
वादिनीपति सुप्रीव, श्रीरामचन्द्र जौ ङे रसे वचन सुन 
प्रत्यन्त हवित हा "साधु साघु" ऊद. श्रीरामचन्द्र जी फी धद्ाई 
करने ठे ॥२५॥ 
राम शोकाभिभूततेऽदं शोकार्तानां भवान्‌ गतिः । 
वयस्य इति कृदा हि तस्यदं १रिटियये ॥२६॥ 
हराम !मेशोक्सेचिकलपो रथा ह्चौ प्रापसोकसे 
पोरित पुर्पाकीगनिदहै। सोमे जापको त्वपना मित्र सममः चापे 
सामन पना दु.ख प्रकट रूर सहाहं ॥२६॥ 
सं हि पाणिग्रदानेन वयस्या नेऽपिसराक्षिकम्‌ । 
कृतः पाणएवहुमतः सत्येनापि शपामि ते ॥२७॥ 


प्रापने प्पे हाथ सेमेरा दाय पकड ग्नि के सामने मुके 
श्पपना {नत्र चनण्यादहै | जै सत्य मस्य सपय पर्व कि, 
साप मुम निल प्रा्णोसे भो व्यधिङ्‌ प्रे ई ५२७५ 
वयस्य टनि करता च विग्रत्य मव्दाम्यरम्‌ | 
ुःवमन्वगतं यन्म्‌ मना दरति नित्यगः |२८॥ 
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्यापको पना भित्र समम श्मौर श्राप पर विश्वासं कर 
यै अपना समस्त पृत्तान्त आपके सामने प्रकट करतां हू! है राम । 
मेरे मनके भीतर का यद्‌ दुख सुमे सदा बहुत सताया करता 
है । र 
एतावदुक्ला वचनं वाष्पद्पितल्लो चनः । 
वाष्पोपहतया वाचा नोचैः शक्रोति मापितुम्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुप्रीव की चाँखो से अरप बहने लगे 
रौर गक्ाभर च्या श्चौर गला भर श्राने से बद उचस्वरसे त 
चोल सके ।॥२६॥ 
वाष्यवेगं तु खदस्षा नदीेगसिषागतध्‌ । 
धारयामास धैयण सुग्रीवो रामसननिधौ ॥३०॥ 
स निश्रृह्य तु तं बाष्वं प्रमृज्य नयने शुभे । 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनशत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
चाचरराज सीने नदीकेवेगकीत्तरह वहते हुए ्रोघुश्रो 
केवेगको धेयं धारण कर रोका फिर श्रु पंच श्नौर ठंडी सांस 
ले, श्रीराम को प्रपनी विपस्कया क सुनाई ॥३०॥३१॥ 


पुराहं वालिना रास राञ्यात्स्वादबरोपितः । 
परुषाणि च संश्रान्य निधूतोऽस्मि बलीयसा ॥३२॥ 
हता भायां च मे तेन प्रायेभ्योऽपि मरीयसी । 
सुदृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३३॥ 


हे राम । पहले वलवान्‌ वाजि ने मुखको राजिदहासन से उतार 
प्मोर कटोर बचन कद्‌, धिक्चारा श्रौर वरजोरी घर से निकाल 


च्मषटमः खगैः ८१ 


दिश्रा 1 फिरमेसीप्रार्णो सेरी चयिक प्यारीभार्यां को दधीन 
लिना श्रौरजो मेरे दिपो भित्र ये, उनको पकष् कर वन्दी वना 
लिश ॥३३॥ 
यवांश्च सुदुष्टात्मा सद्धिनाशाय राथ्व । 
वहुशस्तसयुक्ताश्च वानरा निहता सया ॥३५४॥ 
दे ! राघनर बददटु्ट मेण नाश करने के ्तिए कई वार यतन 
कर चुका षट । विन्तु मभ तक उसने युमे मारने फो जितने चच्दग 
भजे वे सच मेरे दाय से मारे गए ॥३४ 
श्धया चेत्या चेह र्ट खामपि सपव । 
म, 8 न न वेभ्य ~ 
नोपसपाम्यहं भीतो भये मर्वे हि विभ्यति ॥२५॥ 
दे राघव ! इसी शहा के कारण मेँ पपन देन्य च्रापरके पाम 
ना प्राया । मै बालिस वहुत इग हृष्य ह श्रौर भसे मदे 
भयभीत होते द्री द्‌ ॥३५॥ 
रेवत दि सहायः मे हनमलगृुखास्तिमे | 
श्रतोऽं धारयाम्पय प्राखानङृस्छेगताऽपि सन्‌ ॥३६॥ 
ये ददल हनुमानादि वानर मेरे सहायक द । उमीसे त्यन्त 
खतेश् भोर] दुन्भीमे जीचिन ह ॥४६॥ 
एत्‌ हि फपयः स्निग्धा पां रस्षन्ति समन्तनः | 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये तित्य तिष्टन्ति च स्थिते ॥३७ 
येखानरमेरे बह र्नेष्टारै प्नौरमेरो सयप्रफार से रक्ताङ्गः 
परतर) जे फ्टरीमे जादाष्टरे वदो हाये मेरे मान जनंद् 
"पौर जषोंष्प्नर्म रताद षला्ाचमेरे साधर ग्प्ततेट्‌ | नागः 


य कि, य सदा मेरे साव र्ते द ५३५॥ 
या< र} {क<- 


सन्‌ किष्किन्धाकाण्डे 


* संक्ेपस्तेष ते राम किमुक्त्वा विस्तरं हि ते । 
स मे च्येष्ठो रिपु्राता वाली विश्रुतपौरुषः ॥३८॥ 


हेः राम । विस्तार करने से क्या, मैने अयना सव इृत्तान्त 
मच्ेप से क दिश्रा । मेरा च्येष्ठ राता वालि मेरा बैरी है श्रौर 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर दै ॥३८ौ 


. ` तद्विनाशाद्धि मे दुःखं पनष्टं स्यादनन्तरम्‌ । 
सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाशनिषन्धनम्‌ ॥३६॥ 
उसके नाशेद्ोनेदी सेमेरे दु.खकामी नाश दोगा । उसके 
मारे जाने दी से मेरे सुखो दयने चौर जीवित रहने कीं भी सम्भा- 
वना हो सकती है ॥३६॥ 
, .एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 
दुःखिवः सुखितो बाऽपि सख्युनित्यं सखा गतिः ॥४०॥ 
मने शोकात्तं हो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय बतलाया 
है, त्रस इषीसे मेरा दु.ख दूर हयो सकता ह । भिन्न दुःखी दी अथवा 
दुखी, भित्र के लिए भित्र ही एकमात्र सहारा है ॥४०॥ 
्रुतैतद् चनं रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ । 
ईिनिमित्तमभूदरैरं ्रोतमिच्ामि तत्त्वतः ॥४१॥ 
सुप्रीत के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र ने उनसे यई कदा- 
वाक्त के साथ तुम्दारी शता किस लिरहुै,सो मेँ ठोक ठीक 
सुनना चाहता हूं ॥४१९॥ 
हं हि कारणं श्रुता वैरस्य तव बानर | 
्रानन्तयं विधास्यामि सम्प्रधार्यं वलवलम्‌ ॥४२॥ 


श्रमः समे. => 


मे पद तुम्हारे दोना की पारस्परिक शनरुता का कारण सुन 
शुकने पर चलावल का विचार कर, तुम्हुं सुखी फर्ते का विधान 
कगा ष्ट 
वलवान्‌ हि ममामपेः भ्रा सासवरमानितम्‌ । 
वधते हृदयोक्कम्यी प्राद्ृडवेग इवाम्भसः ॥४३।। 
ह युरोब । तुम्हारे स्रपमान की वात सुन. मेस क्रोधः हदय 
कम्पनकारी वपांकालीन जल कीतर वदता जाता ह ॥४३॥ 
हृष्टः कथय विस्रन्धा रावदाराप्यत धनुः | 
खष्टए्चद्धि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥ 
तुम प्रसन्न मन मुक पर विश्वान कर) पना हाल कह । 
इतने म मै श्रपने धनुप पर रोदा चदानाहूं । तुम यह्‌ बात पफी 
जानलेना कि, मेने बाण द्योडा कि, तुम्दारा वरा मर) ॥ए४ा 
एवयुक्तस्तु सुग्रीवः काङ्कस्स्थन मदात्मना । 
प्ररपमतुसं लभे चतुर्भिः सह षानरः ॥४१५।॥ 
जव महात्मा भ्रौयामवन्द्र जाने इस प्रकार सुप्राव सेका, तजर 
सुप्रोच प्रपने चारा सहचर उानर्रो सहित ग्रतुनित दषंकोप्रात्र 
टण्‌ ॥४५॥ 
ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । 
वैरस्य कारणं त्यम स्यातुयु पचक्रमे ।४६॥ 
र्ति द्रम. सुगः 
तदनन्तर घुपरोघने प्रसन्न हो भोरामचन््रजी से बालिसे रर 
परधने का फारण कटना घारम्भ फिश्चा ॥४६॥ 
पिषिकन्णाङ्रट फा श्ठवो छमं पूरा एुद्धा। 


नवसः सगः 
= ष प 


शरूयतां म यदृत्तसादितः परभृति त्या । 
यथा वैरं समुद्भूतं यथा चाहं निराकृतः ॥१॥ 
हे रास ! जिस प्रकार बालि से मेरा चैर हुच्रा प्रौर जिस 
अकार मै घर से निकाला गया-सो् ्रादि से क्ता । श्राप 
सुनिये ॥१॥ 
वाली नाम.मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः । 
पितुवंहुमतो नित्यं समपि च तथा पुरा ॥२॥ 
शचु्यों का न(श करने वाले मेरे बदरं भइ वक्ति को हमारे 
पिता बहुत मानते ये चनौर वैर दोने के पूवे, मेँ भी उसे बहुत 
मानत्ता था ॥२॥ . 
पितयुपरतेऽस्माकःं व्येष्ठोऽयमिति सन्विभिः। 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥२।॥ 
कुं दिनो वाद्‌ जव पिताजी का देहान्त ह्या, तव चालि को, 
ठा सममः, सत्रियो ने उसे राजसिहासन पर वैठाया ॥३॥ 
राञ्यं प्रशासतस्तस्य पिदठपेतामहं महत्‌ । 
स्मह सर्वेषु कालेषु प्रणतः परेष्यवस्स्थितः ॥४॥ 


बाल पिता पितामहादिर्को के विस्व्रत्त राव्यक्रा शासन करने 
लगा } सै रस्के पास दास की तरह विनीतभाव से रहन 


तेगा 


नवमः समैः ८४ 


मायावी नाम तेजस्वी पूजो दुन्दुभेः सुतः । 
तेन तस्य महदरं स्ीटृतं विश्रुतं एण ॥५॥ 
कुह समय धीते पर दुन्दुभौ के घ्येष्ठ एव तेजस्वी पुत्र 
के साय किसी) के पीड, वाल्तिकी शत्रता दो गड्‌ ॥५॥ 
सतु स॒प्रनने रात्रा किक्किन्धद्वारमागतः। 
नदति स्प सुसरव्यो वालिनं चाहयद्रणे 1६1) 
एक वार रारे, जव्रक्रि सवलोग सोरे थे, वद दानव 
किष्किन्धा नगरी फे वरिष पर्‌ श्रा, वदे चार से विघ्ाया शौर 
सुद्ध के लि वालि को लल्तफारा ॥६॥ 
भसुप्तस्त॒ मम भ्राता नर्दितं भरवस्वनम्‌ । 
भुला न ममूपे बाली निप्पपात्त जवात्तदा ॥७ 
सत॒ ते नितः क्रोधात्तं हन्तुमसुगोत्तमम्‌ । 
वायमाणप्नतः सखीभिर्मया च प्रणएपात्मना ॥८॥ 
¢ £ ५ £ 
सतु नियुय सान्न निजगाम महावलः । 
ततोऽदमपि संदादान्निःखनो वालिना सह ॥६॥ 
उस समय सोत्ता हुप्रामेय भाः घालि उसङ्ेडम भयदुर 
गसन फो पुन, जाग उठा श्रोर उम्के उसतजनवो नसह ऊर 
तथाफ्रोपमें भग. प्ररातेचा से उसे मारने घर से न्िकना। 
यदपि बालि सोन्वियाने प्मौर मने भीविनम्र भावरसे ठस 
यह्त रोका . तथपि चद्‌ मदाचली च्निकाफडनान मान, घर 


सेनिक्लष्टोगया। उस समय श्रावृ-ष्नद् द बनर्तीक्षेमभा 
दङ्‌ साय लिच्रा जार ६॥ 


१ द 


नवमः स) { 
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शरूयतां राम यद्र्ृ्तसादितः भरभृति त्वया । 
यथा वैरं सथदुभूतं यथा चाहं निराङ़तः ॥१॥ 
हे राम ] जिस प्रकार बालि से मेरा वैर ह्ुत्मा मौर जिस 
कार मै घर से निकाला गया-सो मेँ रादि से कष्टता हू । आप 
सुनिये ॥१॥ 
वाली नाम, मम्‌ भ्राता च्येष्ठः शत्रुनिषूदनः । 
पितुर्बहुमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा २ 
शचरष्मो का नाश करने बाले मेरे बद माई वालि को हमारे 
पिता बहुत मानते ये श्रौर वैर दोने के पूवं, म भी उसे बहुत 
-मनिताथा ॥र्‌ा १ 
पितयुपरतेऽस्माकं व्येष्ठोऽयमिति सन्विभिः। 
कपीनामीश्वये राज्ये ृतः परमसम्पतः ॥\३॥ 
कुं दिनो वाद्‌ जव पिता जी का देहान्त हरा, तब वालि को, 
ठा सममः, सत्रियो ने उसे राजसिदहासन पर वैठाया ॥३॥ 
राञ्यं प्रशासतस्तस्य पितपेतामदं महत्‌ । 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः पेष्यवस्स्थितः ॥४॥ 


बाल पित्ता पितामहादिको के विस्तृत राञ्यक्ता शासन करने 
लगा | सै रस्के पास दास की तरह विनीतभाव से रहन 


लगा ॥४॥। ॥ - 


नवभः सगः ८४ 


मायावी नाम तेजस्वी पूष्ेनो? दुन्दुभेः सुतः । 
तेन तस्य महदरं सीतं बिभ्रतं पुरा ॥५॥ 
कुदं समय वीतने पर दुन्दुभी केञ्येष्ठ एतं तेजस्वी पुत्र 
के साथ किसौसख के पी, बालि फो श्चता हो गड्‌ ॥५॥ 
सतु सुष्नने राव्रां किच्किन्धाद्वारमागतः। 
नदति स्प संरब्धो याल्िनं चाहयद्रणे \£॥ 
पकार राघ्ररमे, जव्रक्रि सवत्लोग सोरहै थे, चह दानव 
करिर्रन्धा नगरी के बदिद्यार पर घ्या, वदे दार से चिघ्ाया रीर 
मुद्ध के लिर्‌ पालि फो लत्तफारा ॥६॥ 
भरसु्तस्तु मम भ्राता नर्दितं भैरवस्वनम्‌ । 
भूत्या न मपृपे बाह्ली तिप्पपात जघात्तदा ॥७॥ 
सतु निःख्तः कोधात्तं हन्तुमस॒रोत्तमम्‌ । 
वायमाणस्ततः दीमिपया च प्रणतातसना ॥८॥ 
ष ^ म |च 
सतु निवूय सगम्ना निजमाम महव्रज्ञः। 
ततोऽदमपि सोदादानिःखतो वालिना सह ॥६॥ 
उष समय सोता हश्यामेरा भाः घाल्ि उसके उम भयद्भुर 
गसन फो स्युन, जाग उठा श्रार उस्के उखनतजनफो नसष्टु फर 
तथाक्राषम मर. षडाततोसे उसे मागतेणयर सं नमिरुना। 
यक्षि बालि दा व्वियाने प्रीरमेने भीविनम्र भावसे खसा 
बहुत राका नयापिवचद मदडरवलो स्मि रू कदूनान मान, घः 
से निष ष्य गया ! उस समयथ्ाद्‌ स्न वश्यता ह, यमा 
उसके साये निशया एदा 


 पूषड-द्रग्ररः | (गर) 
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सतुमे भ्रतरं दृष्ट मां च दूरादवस्थितम्‌ | 
श्रसुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो मशम्‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर वह्‌ असुर, मेरे इ षो तथा दुर पर सुकको देख, 
डर गया श्चौर डर कर बडी तेजी से मागा ॥१०॥ 
तस्मिन्‌ द्रवति संतरस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ । 
४७ [७ 
प्रकाश कृतो मागेश्चन्द्रंणोदगच्छता तदा ॥११॥ 
जब वद हम लोर्गोसेडर फर वद्धी तेजी से भागा, तवदहम 
दोनो भाई भी बड़ी तेजी से उनके पीले दौड | क्योकि चन्द्रमा के 
उदय दने से उस समय चादनी िटकी हह थी ॥१९॥ 
स दृणेरातं दुर्गं धरण्या विवरं महत्‌ । 
भविवेशासुरो वेगादवामासाय विष्ठितौ ॥१२॥ 
भागते भागते वह्‌ श्रसुर, प्रथिवी के एक बह दुर्गम विल मे, 
जिसका सुख घास फस मे ठका हृत्या था, वडी तेजी से घुस गया । 
दम दोनो भाई, उस बिल के द्वार पर पहुंच कर, रुक गए । ॥१२॥ 
तं भविष्टं रिपुं दृटा विं रोषवशं गतः । 
सागरुवाच तदा वाली वचन क्षुभितेन्द्रियः ॥१३॥ 
अपने चैरीकोगुफामे घुसा हुश्रा देख, मेरा माई वालि बहत 
कद्ध हा यौर छुच्व हो मुकसे बोला ॥१३॥ 
इद त्वं तिष्ट सुग्रीव विलद्रारि समाहितः । 
यावदत्र भरविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥१४॥ 


हे सुग्रीव ! जव तक भँ इस शत्रु को मार करन ल्ट, तव 
क यदीं पर खड़े रहना ॥१४॥ 


चमः सर्म. ॐ 


मया स्वेतद्टचः भ्रुवा याचितः स परन्तपः । 
शापयिता च मां पद्यां प्रविवेश विलं महत्‌ ॥१५॥ 
वालि फा यद्‌ वचन सुन, मेने उमके साथ ठम रारभे जति 
की प्राधेनाकी, किन्तु घाल्ि ने मुखे श्रषने चरणो की शपव-द्‌ 
कर, केले ही उस वदी रुपा मे प्रवेश ङ्ि्ना ॥१५॥ 
तस्य भरविष्स्य विलं साग्रः! संबत्सरो गतः । 
¢ 
स्थितस्य च मम हारि स कालोऽप्यत्यवतेत ।॥ १६ 
प्रह तु नष्टं तं ज्ञाता स्नेदादागतसरम्भमः। 
भ्रातरं तुन पश्यासि पापाशद्धि चमे मनः ॥१७॥ 
व्‌ वालि को उम शफा मे घुसे एक वप से पर्‌ धीत गया, 
तवतोर्मैते वालिको मरामममा चौर सेह सेमे विकल हो 
गया । भहकोनदेग्वनेसे मेरे मनमे श्यनिष्ट फी शद्रा सन्न 
दरे ॥१६।१५॥ 
शरद दीथंस्य कालस्य व्िलात्स्मादविनिःखतम्‌ । 
सफेनं रुधिरं रक्तमर्‌ दृष्ट सुदुःखितः ॥१८॥ 
„ हमप्रभीम द्यं खदा रहा। हुत द्ि्न वाद्‌ उस गुरा 
सं फेनसदित रुधिर ।नक्ला । उमे देख, मुभे वदा दुःख 
दुभा ॥१८॥ 
र ७ निर्म 
नदतामसुराणं च ध्वनिम भरोत्रमागतः । 
निरस्तस्य च सग्रामे क्राशतो निःखनो गुरोः ॥१६॥ 
तम युद्ध में निरत शरीर गजते दए श्रतु्यो फायथोर शष्द 
सुमको खना पडा ॥१६॥ 


१ स्ाः--षएम्पृलः { (गो ) 
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नवम. गः द 


न प्रायतत मे युद्धि भरातुभौशवयन्तिता ! 
दत्वा शत्रं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा ।२१॥ 
तथापि भाईके घद्प्पनका विवार कर, मैने वमान ङ्श्ना 


ज मेरे उस भाईुने प्रपते यैरी को मार, नगरमे प्रपेश 
क्ष्मा ॥२५॥ 


मनयंस्तं महालसमानं यथावच्च ्यिवादयम्‌ } 
उक्ता्च नाशिषस्तेन सन्त॒ण्टेनान्तगात्मना ॥२६॥ 
तव मेने उसका सम्मान करने ङे लिए उसे प्रणाम किया। 


किन्तु उषे न तो मुके प्मालोत्राद ष्मा श्र नच सुक पर 
भ्रसनेही टुश्रा ॥२६॥ 


नत्वा पादावह तस्य सुङ्टनास्पृशं भरभो ॥ 

कृताज्जलिपगस्प स्वितोऽ्ह तस्व पार्यत; 1 

यपि पाली मम्‌ क्रोधान्न परसादं चकार सः \॥२७) 
॥। रति नवप स्य ॥ 


हे प्रभो ! मेने घारवार सुङ्कटमटिन पना मीम उसमे चरणो 
मरय च्से प्रणमि पीर पान जद में उससो वर्त मे यडा 
हा. किन्तु चष्ट मेरे सपर प्रसन्न न हु 1२०) 


िष्क्न्वाकसस्द कानना र्ग पूष दुद्रा 
[० व 


प 


क स्सोर् कायर षण पिकीर्हिखटम्यन्मे नत्त दाया जता। 


त्म किष्किन्धाकाण्डे 


श्रहं तवगतो शुद्धया विद्रैसतै््रातर हतम्‌ । 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥२०॥ 
तवतो र्मँने इन लक्षणो से बाकल्िको मरा हुश्रा जान, एक 
बद्धौ! भारी शिला जे कर, उस गुफा का द्वार बद्‌ कर दिया ॥२०॥ 
शोकातंश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । 
गरह्मानस्य मे तत्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२१॥ 
हे मित्र । फिर शोकात्तं हो च्रौर भाई को जलाञ्जलिदे, जै 
किष्किन्धा मे श्राया | यद्यपि मैने वालिके मरते की बात यत्न 
पूवक दिंपाषै, तथापि मत्रिर्यो को मालूम दी दो गई ॥२१॥ 
ततोऽह तैः समागम्य सम्मतैरमिषेचितः | 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२२॥ . 
हे राघव | तदनन्तर ऽन सव मत्रिर्यो नै मिल कर, मेरा साव्या- 
भिपेक कर दिओआ । तव मँ न्यायपूर्वैक राव्य करने लगा ॥२२॥ 
्राजगाम रिपुं हत्वा वाली तमसुरोत्तमम्‌ । 
छभिषिक्तं तु मां षट वाली संरक्तलोचनः ॥२२॥ 


इतने मे श्रपने शत्र उस मदहाच्रसुर को मार, वाजि लौट 
श्राया । मुमको राजरसिद्दासन पर वैठा देख, मारे क्रोध के एंसकी 
भशखं लाल दी गइ ॥२३॥ 


दीयान्‌ मन्त्रिणे वद्धा परुषं वक्यमन्रवीत्‌ । 
निग्रहेऽपि समथस्य तं पापं प्रति राघव ॥२४॥ 


सने मेरे मियो को पकड़ उनसे वड़े कठोर शब्द षे । हे 
राधब । यद्चपि उस समय सुममे यह्‌ शक्तिथी कि, मै उस पापि 
वालि कां निग्रह्‌ करता, ॥२४॥ 


[य 


~~ ~~ ~~ "~~~ 
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नवम. घम ८३ 


न प्रावतेत मे बुद्धि ्रातुभौरयन्तिता } 
रता शत्रु स मे भ्राता पषिवेश पुरं तदा ।२५॥ 
तथापि भार्‌ के वदप्यनक्ना विवार कर. मैनिैमान क्न) 


जव मेरे उर आईने पने बैरी को सार, नगरमे प्रवेश 
स्मि ५२९॥ 


मानवस्तं महात्मानं यथावचाभ्यवादयम्‌ । 
उक्तच नारिपस्तेन सन्तुण्टनान्तरातस्सना ।२६। 
तय भने ऽका सम्मान करे फे लिए उसे प्रणाम किया। 


किन्तु उपने न तोसु घासोवाद द्विन्रा श्मौर नवह मुक पर 
प्रसन्नदी हुत्रा ¶२६ा 


नता पादाच तस्य युङ्टेनाम्पृशं भयो । 
कृताति स्षागम्य स्थितोऽहं तस्य पाश्वंतः 
शपि पाली मम कोषान्न पसादं चकार सः ॥२७ 


[0 


1} इनि नवम" रुणं ॥ 


। भ्रमो ! नने षारवार सुङ्ट्मटिन पना साम उमड़े पररा 
मरय स्स प्रणाम किघ्ना चीर प्राय जेदे मेँ उन वनते ज्यका 
रशा. किन्तु चष्ट मेरे उपर प्रसन्न न ह्या परण 


पिहिस्न्याश्तसट साना त्तपूरा हशर 


1 


छर्लोष्का यप्र मिसो पिर सन्ब्स्दये नर पता) ` 


दशमः सगः 
(= (< = 


ततः क्रोधसमाविष्टं सरब्धं तथुपागतम्‌ । 
श्रहं प्रसादयाश्वक्र भ्रातरं हितकाम्यया ॥१॥ 


तव मँ उसकी हितकामना से, उसको क्रोध मेँ भरा देख, उसे 
प्रसन्न करने लगा ॥९॥ 


दिष्टयाऽसि शली पाप्रो दिष्टयापि निहतौ रिपुः } 
श्रनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकोऽनायनन्दनः ॥२॥ 
मैते कदा---यदह बडे भाग्य की वात है कि, श्रापशत्ुफो मार 
कर सकुशल लोट आए । मुक अनाथ के एक भपदी नाथ दहै मोर 
अनार्थो को र्षित करने बाले ह ॥२॥ 
इदं वहुशलाकं ते पूणंचन्द्रमिगोदितम्‌ | 
छत्रं सवाललव्यजनं प्रतीच्छस्व मयोधतम्‌ ।॥२॥ 


छव श्राप अपना यद्‌ वहुतसी कीलियो बाला श्रौर पूरणिमाके 
चन्द्रमां की तरह सफेव्‌ छत्र च्रौर चवर, जिसेमेने धारण क्रिश्ना 


था--क्षीजिए ॥ ३ 
ातेश्चाथ बिलद्वारि स्थितः संषत्सरं वरप । 
दृषटराहं शोणितं द्वारि विलाचापि सथत्यितम्‌ ॥४॥ 
है राजन्‌ । मँ उस गुफाके द्वार पर श्ार्तहो, ए वप तक 


खड़ा रहा । पीडि से उक्त वित्त सेए्क व्डी भारी रुधिर की धार 
निकली ॥४॥ 


दशमः समैः ६१ 


शोकसंषिग्नहृदयो भशं व्याङलितेन्ियः। 
श्रपिधाय विलद्वारं भिरिभृद्धेए तत्तथा ॥१५॥ 
तव तो मै शोकाङ्कल रौर स्यन्त विकल हा श्नौर एक चद 
शिज्ञासेगुफाकाद्वार् वंद रूर दिस्ा)र)। 
तस्मादेशादपाक्रस्य किष्किन्धां भाविशं पुनः। 
विपादाचिह सां दृष्ट्वा पौरमन्तिभिरेषे च ॥६] 
श्रभिपिक्ता न कामेन तन्मे तं ्न्तुमहंसि । 
त्वमेव राजा साना; सदा चाहं यथापुरम्‌ ॥७)) 
तदनन्तर बहम से पुन, फिथिल्न्धा मे श्राया । मच्रियो नौर 
पुरवासियो ने सुके दु.खी देख-मेरी उच्छा न रहते भी सुनते 
राजसिहासन पर विटा दिश्रा। सो श्रापइसरो प्षमा कर| व्यरपिप्र 
सम्मान पाने योग्य राजाह । मे पने श्ापक्ता सैसा सेयक धा 
चैमा द्री में सडारहुगा ॥६।७॥ 
राजभावनियोगोऽयं मया खदिरदाच्छरतः । 
सामात्यपारनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ।\८॥ 
प्मापकेन रटने ष्टीसेसुरे रोर्गाने गञसिहामन पर रिठा 
दिश्राथा। घ्राप मव्रिर्या श्रौर पुरयाभियां मदत नेना निपद्रव 
इम नगर को छोड गण्ये, यद्‌ ्दनाद्री वना हु्ाद्र 75॥ 
न्यासमृतमिदं राज्यं तय नियातयाम्यदम्‌ । 
माच रोपं करयाः सोस्य समयि शात्रूनिवटण ।&॥ 


छमीतक श्यापका चह राञ्यमेरे पान धरोहरकीत्तरढ र्य 
था, उसे्मे प्रारको लोटय देता! ह ाव्रसुटरन ! मेरे उपर 
ष्याप क्द्धनष्ं!६॥ 


६२ छफिष्किम्धाकाश्डे 


याचे खो शिरसा राजन्‌ मया बद्धोऽयमञ्लिः। 
बलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः ॥१०॥ 
रानभावे नियुक्तोऽ्ं शूर्यदेशजिगीषया 
सिनिग्धमेवं बरुवाणं मां सं तु निभत्स्यं वानरः ॥११॥ 
धिक्त्वामिति च मागता बहू तत्तदुबाच ह । 
` भ्कृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्पतान्‌ ॥१२॥ 
है राजन्‌ । मैं पना माथा नव ज्ौर हाथ जद, श्रापसे यदी 
माता हु । मत्रिर्यो श्रीर पुरवासिर्यो ते सुमे बरजोरी हस लिए 
राजसिदासन प्रर विढा दिया था करि, कदी सूना राज्य देख, कोई 
वैरी इसे न दावे । मेँ विनम्र भाव से जब इस प्रकार फ रहा 
था, तव बाली ने भुके बहुत धिद्छारा । फिर प्रजाजर्नो "घोर मंधिर्यो 
को एकत्र कर, ॥१०।११५१२॥ 
मामाह सुहृदां सध्ये वौक्यं परमगर्हितम्‌ । 
विदितं वो यथा रा्रौ मायावी स महासुरः ॥१३॥ 


मां समाहयत करो धुद्धाकार्क्ी सुदुर्मतिः । 
परस्य तहूमर्जिचं श्ुखा निःखगोऽ्दं टृपालयाद्‌ ॥१४॥ 
स्रौर मेरे भित्रा के वी्व युकसे उसने वदी बुरी वुरी घाते फी । 

उसने कदा तुम लोग यह तो जानने ही दो क्रि, उष नृशस मायावी 
महाघुरने सुफेरातको युद्ध के लिये लल्कारा था। उसकी 
प्रावा सुन, मेँ तुरन्त राजभवन से निकला ॥१३।१४॥ 

नुगा यां तूणंमसं भ्राता चुदारुणः । 

व सद्विप्ीयं 
स्तुष्व भां रात्रौ सद्ि्ीयं महावलः ॥१५॥ 


द्मः समै. ६३ 


प्ाद्रवद्रयसत्रस्तो वीष््यायां तमनुद्रती । 
युद्रूतश्च वेगेन प्रविवेश सद्राविलम्‌ ॥१६॥ 
प्रर मेरे पीट पी मेरा यह फठोर्‌ दय माई भीष्ो ल्ि्रा। 
उस रातमे, ह्मदोरनो जनो षोदेख, चट सदावली श्नसुर्‌ भयभीन 
हो, भागा। जव दमने भी उसका पीदा किया, तव ह वदी तेजी 
से भागकर. एक बद रुपा मे धुन गया ॥१५।१६॥ 
त परविष्टं विदल्ला तु सुचार्‌ मुमदटिवलम्‌ । 
श्रयमुक्तौऽ मे भ्राता सचा त॒ करदरंनः ॥१७॥ 
उस वहुत वड रौर भय्टुर गुप्ता मे ऽतर घुमा हुता लान. 
भते ्प्रपने दम करन भाईस र्हा ॥१७ 
हत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रनिगन्तुमितः पुगीम्‌ । 
विलद्नारि प्रतीक्ष स्वं यायदेन निष्टन्म्यदम्‌ ॥१८॥ 
यै दते मारे ध्रिनापुर मेनहना सस्ना। मोजवनकै 
नको मार्‌ ऊर लं. तवं तक तुम -स गुरा द्वार पर्‌ ग्ड फर्‌, 
सरी प्रतीचा परना १८ 
स्िताऽ्यमित्ि मत्या तु प्रविष्टे टुखसदम्‌ 1 


तचम्‌ मागमाणस्य सत, सग्त्मरस्वदा ॥१६५ 
मचहजानर्र्‌ क, मेराभारतो द्वार्‌ पर मीजृदधोष, उम 
द्गमयुफाने पु गया | वष्यंजा फरउमदानवकस्पनेष्ीमे 
प्क.सास त्तमाय 


, चतु टृष्रा मया रद्रसिवदरष्द्रयायहः । 
निहतदच मया तेम योऽमुग्‌ उन्यभिः रं 1२०॥ 


*~ ~~~ ~ 


२ 1“ उच \यः-) 


६४ किषकिन्धार्डे 


वह भयावह शत्रु भिना प्रयासदही सुमे देखपडा। भने 
सपरिवार उसको मार डालता ॥२०॥ 
तस्यास्यात्तु भषत्तेन रुधिरौघेण तद्िलम्‌ । 
पूणंमासीददु राक्रामं स्तनतस्तश्य? भूतले ॥(२१॥ 
बध करने के समय वह एेसा चिल्लाया कि उसकी शस 
चिल्ला्ट से तथा उसके शरीर से निकले हुर रक्त से बह गुफा 
भर गयी ॥२९॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं तं महासुरम्‌ । 
निष्कामन्तैव पश्यामि विलस्यापिहितं मुखम्‌ ॥२२॥ 
बस महापराक्रमी महाुरको मार, जवम बहो से घाहिर 
शाने लगा तव देखा कि, रुफाका द्र बद्‌ पडा हे ।२२५ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः| 
यदा प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं भ्रशदुःखितः ॥२३॥ 
सवै मेने सुप्रीव । सुमोच ! क्‌ फर, बार बार पुकारा । किन्तु 
जव मुर फिसीने उत्तरनद्विया, तवसुमेवडादुख श्रा ॥२३॥ 
पादपहारेस्त॒ मया वहुभिस्द्विदासितम्‌। 
ततोऽहं तेन निष्कम्य पथा पुरमुपागतः ॥२४॥ 
न्तम मैने लातोंसेउस पत्थर को तोड़ डाला श्मौर ठस 
. मामे से निकल कर, मैं नगर से श्राया ॥रा 
अव्रानेनास्मि सरदो राज्यं प्राथंयताऽऽत्मनः। 
सुग्रीवेण व्रशंसेन षिस्मृत्य भ्रोठसोहदम्‌ ॥२५॥ 


` स्तनवः--गरजत. ! ( गो° ) २ मृतले--मूविवरे । (गो०) 


दशमः सयः ६% 


दस करर सुप्रीवने श्रावृरनेह कौ जुल्ला कर, राव्य पानेङे 
लोभसे युकतेगुफामे वद करदियाया ॥२५॥ 


पएवयुक्त्या तु मां तत्र वद्धणेकेस बतिरः | 
तदा नि्वांस्तयामास वाक्ली विगतसाध्वसः ॥२६॥ 


साधुपन फो त्याग, वालिने यह्‌ कष्ट श्रौर एक वस्त्र पिना 
कर, सुरे नकाले द्विया ॥२ना 


तनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च रव । 
५) [न 9 
तद्र याच्च सदी ङृस्स्ना क्रान्तेय सवनाणएवा ॥२७] 
हराघव! मेरी लीकोभी उप्ते हीननलिश्रा) तवसेमें 


उमकेभयसेत्लहो तनो श्रौर समुद्रा सहिते सारी प्रथिवी पर 
वगता रहा 1\२७५। 


उदश्यमूकं गिरिवर भायादरणदुःखितः 
परपिष्ठोऽस्मि दृराधपं वलिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
'्पनो ख केिन जानिके दुमसे दुखी होमे इम 
श्ध्ययृक पवत पर्‌ चला श्राया । क्यार, ऊारणान्वर से वालि 
ण्न पचत्‌ पर नष्टो खा नकनाार्ना 
एतत्ते सच॑मात्यातं वैगाजुकनं मप्‌ ! 
अनागमना सचा प्राप व्यमन पण्य रायव्र ॥२६॥ 


वरल से महवर ववने कनो न्नस्फ्‌ या, कह आपको 
सुनाया ।षरान देविये, मे निरपराधष्ोन पर भी, मगादुपप 
भोगरदा हं न६ा 


६8 किष्िन्धाकाण्डे 


वालिनस्त॒ भयातेस्य सर्वलोकाभयङ्कर । 
कतमदंसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ ।॥२०॥ 
हे राम) श्राप सव लोकोके भय दूर करने बेै। य 
बाह्लिको दण्ड दे कर मुभे भी उसके भय षे छेडादये ।३०॥ 
एवयुक्तस्त॒ तेजस्वी धमजो धर्मसंहितम्‌ । 
वचनं वक्तुमारेे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥२१॥ 
तेजस्वी एव धमौत्मा श्रीराम जी सुप्रीत के यदह धमेसा 
चचन सुन चौर सुसकरा कर, उससे कने लगे ॥३१९॥ 
शघरमोघाः सूयंसद्शा ममेते निशिताः शराः। 
तरिमन्‌ वालिनि दुत निपतिष्यन्ति वैगित।; ॥३२॥ 
हे सुभरीव 1 मेरे ये ती ओर सूये को तरह चमचमाते अपर 
बाणं उस दुराचारी वालि के उपर वदी तेजी के साथ गिर्रेगे ॥३२। 
यावत्तं नामिपयामि तव भायाँपहारिणम्‌ । 
ताषरस जीवेत्पापात्मा बाली चारित्रद्षकः ॥२३॥ 


जव तकम तुम्हारीखी को दछीनमे वालि वालि को नदीं देर 
पाता, तभी तक उस कुचरित्र ओर पापाचारी छो जोतित 
समम 1३३1 


श्ात्मासुमानात्पश्यामि ममर सां शोकसागरे । 
त्वामहं तारयिष्यामि काम प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ।॥३४॥ 


मँ अपने उपर से जानता हू कि, तुम भी शोकसागर मे निमम्न 
होर्देदो, क्रिन्वु वुस्ारा उद्धार करूगा जौर तुमको वड़ा लाम 
होगा ॥३४॥ 


एकादृश्तः समै. ६५ 


तस्य तद्ध चनं श्रुखा राववस्यात्मनो दिनम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यसव्रवीत्‌ ।॥३५।॥ 
इति वयम. ष्यं ॥ 

स प्रकार धारामचन्द्र जी कषप भरर पौरष वदाति बालं 
वचनां फो सुनकर, बुप्ाव बहुत प्रसन्न हुएच्रार्‌ वदे अधगर्मिन 
चचन योले ॥३५॥ 

स्पिर्न्षाकारड फा दर्वा खगं पूराह्ध्रा 


== ह = 
एकादणाः सगः 
=-= 


$ ९ = श 
रमस्य उचन्‌ शरुता देपपास्पवथ्नमर्‌ । 
स॒ग्रीदः प्पूजयांचक्रे राय पश्च ॥१॥ 
शोरामचन्द्रजीके हप घौर पुर्गर्थं धटाने चाज्ञे बचन पुन 
छर, सुभाव ष्य जोद्‌ कर प्रशमा करते हए वोले \‰॥ 
* लितस्दीष् [ह = ^ ^ ( गरः 

प्रसपायं पञ्यल्ितस्दीषएणममात्ि. रः । 

त्व दः इरित लान्‌ युगान्त व भास्करः ॥२॥ 

द राम! त्राप्ुदध एमन पर्‌ उपचमाने, पन चनो स्नसा 
चास्पममसमनत्त लेका प्र वसे दालन नकन ३. जस भरलय 
यार्न सूयं \>॥ 

च्लिनः पार्पं यत्तयस्च रयं तिमच या। 
तन्मगरमनाः शेता किष्स् यठनन्नरम्‌ ॥३॥ 
र पूख्योन्रे-च गरन पटना (ग) 


वरा रा> पि-- 
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किन्तु वालि का पौरष, पराक्रम शओ्रौर घीरता को सावधानता 
पूवक सुन लीजिए । तदनन्तर जो उचित समऱिए कीजिए ॥३॥ 
सथुद्रा्परिचिमासपूवं दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
, क्रामत्यनुदिते सूयं चाल्ली व्यपगतङ्छम; ।४।॥ 
` वाक्लि सुय उदय होने के पुल पश्चिम समुद्र से पूवं समुद्र तक 
श्रौर दभिगा समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तके घूम याताद्ै, 
किन्तु इतनी दुर चल कर भी वह थकता सदं ॥४। 
सग्राण्यारुह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि । 
ऊरध्यमुख्षिप्य तस्सा प्रतिषह्वाति वीयैवान्‌ ॥५॥ 
वह्‌ महापराक्रमी वाति पर्व॑तो पर चदु, उनॐे वड़े बड़े शिखरो 
को उच्याल कर (गद की तरह ) दाथमें गुपक्‌ लेता है 1५ 
वहवः; सारवन्तश्च वनेषु विविधा दमाः, 
६ वालिना तरसा भया वक्लं प्रथयताऽऽ्त्रनः ॥६॥ 
वर्ना के बद्धे वड़े दृढ रौर तरह तरह के वृर्तो को उसने उखाड़ 
कर्‌ पक दिश्रा दू न्नौर शपते बल का परिचय दिश्रा दै 1६ 
महिषो दुन्दुभिनांम कैरासरिखरथभः । 
वलं नागसदश्नस्यं धारथामाप वीर्यवान्‌ ॥७) 
केलास पवेत के शिलर के समान विशालकाय दुन्दभी नामक 
पराक्रमी मैसा, पने शमर मे एक हजार हाथियों का वल रखता 
था 1७] 
वीयंस्तिकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मीहितः | 
जगाम सुमहाकायः सथं सरितां पतिम्‌ ॥८॥ 


एकादशः सर्म ६६ 
वह पने शारीरिक वल सौर वरदान के वसड से मनव्राला 
टो मष्टाकाय दुन्दुभी, समुद्र फे निकट गया ॥२॥ 
ऊर्भिमन्तमतिक्रम्य सागरं रलसश्चयम्‌ । 
५ ५ ४ 
मद्यं युद्धं प्रयच्छेति तषुवाच महाणयम्‌ ॥६।॥ 


चह समुद्र फाकष्टयो कारोक कफर रत्नसथ्वयी समुद्र सेयोला 
कि सुकसे युद्ध कगे ॥६॥ 


ततः सयुदरो धर्मस्मा समुत्याय महावलः । 
ध्व्रवीद् चनं राजन्नमुरं कालचोदितम्‌ ॥१०॥ 
हे रोजन्‌ । तव वर्मा^मा सपुद्रने उठकर कालपश से वद्धः 
उम दानव से कहा कि, ।॥१०॥ 
समर्था नास्मिते दातं युद्धं युद्धविशारद । 
श्रयतां चाभिधास्यामि यसे युद्धं प्रदास्यति ।॥१९। 
दे युद्धविशारद । सुम्मे नो इतनी सानभ्यं नष्टी कि. 
माथनःर नक, किन्तु सुन+मे ठुंके उसको वनलाता है,जो 
मायं युद्ध एर सकफतसा ॥१९॥ 
गर्तराजो महारण्ये तवस्विशर्णं परम्‌ । 
गटुरण्वशुग नास्ना हिमवानिति विरतः 
गुराप्रस्नरगणापन वर्दुकन्धरनिदरः 


स चमयम्नन प्रानिमतनां कतमाय ॥ 
ट्र | पृष्व 1 १1 


९॥ 


| 

"व्यस्त श्रा पद सुर. दिमचनि 
न्यम प्रसिद्ध यार "पनम रुक्ति्रा परार = सप, पयत 
राजषेनिक्टनु्‌ ता! च्द दकः स्ते युद मं प्रन क्म खना 
द 1 (1१८१३) 


| 
11 1 


लं किष्िन्ध।काण्डे 
किन्तु वालि फा पौरुष, पराक्रम श्रौर धीरता को सावधानता 
पूर्वक सुन लीजिए । तदनन्तर जो उचित समर्िए कीकिए ॥।३॥ 
समुद्रात्पशिचिमात्पूवं दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ 1 
„ क्रामत्यनुदिते सूयं बाली स्यपगतमः ॥४॥ 
` वालि सरथं उद्य होने के पूज पश्चिम समुद्र॒ से पव समुद्र तक 
रौर दक्षि समुद्र से उत्तर समुद्र के फिनारे तरे घूम ातादहै, 
किन्पु इतनी दूर चल कर भी वह्‌ थकता तीं ॥४।। 
शरग्राण्यारुद्य रौलानां शिखराणि सहान्त्यपि । 
उरध्वषुस्िप्य तरसा प्रति्रह्ाति वीर्यवान्‌ ॥५॥ 
वह महापराक्रमी वालि पर्वतो पर चद्‌, उनके बडे बडे शिखे 
को उछाल कर (गद की तरह ) दाथ मेँ शुक्र ्ेता हे ॥५॥ 
वहवः सारवन्तश्च षनेषु विविधा हुमा. 
६ वालिना तरसा भभ्रा बल्तं प्रथयताऽऽत्फनः ॥६॥ 
वनोके बड़े बडे दृद अर तरह तरह के क्तो को उसने उखाद्‌ 
कर पक दिया ई श्नीर अपने वल्ल फा परिचय दि्रा है ॥६£ 
महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलासरिखरपभः । 
वलं नागसहस्रस्य धारयामाय वीर्यवान्‌ ॥७॥ 


कैलास पवेत के शिलर के समान विशालकाय दुन्दभी नामक 
पराक्रमी भैसा, अपने शरीर मेँ एक हत्त।र हाथियों का वल रखता 
या 1\५॥ 
वीयेत्सिकेन दुषएरास्मा वर्दानास्च मोहितः । 
जनाम सुमहाक्रायः सषु सरितां पत्तिम्‌ ॥८॥ 


एकाटशः सग ६६ 
बद्‌ सपने शारीरिक बल शीर वरदान के चमड से मतवाला 
टो महाक्राय दुन्दुभी, समुद्र के निकट गया र] 
ऊर्भिमन्तमतिक्रम्य सागरं रतसश्चयम्‌ । 
ॐ वि ६७ 
मद्यं युद्धं प यच्छेति तपरुवाच मदाणवम्‌ ॥६॥ 


चह समुद्र कौ दर्यो को रोक कर रत्नसव्वयी समुद्रसेवोला 
कि सुकसे युद्ध कगे ॥६॥ 


ततः सथुद्रो धमा्मा समुत्याय महावलः । 
शत्रवीद्र चनं राजन्नसुरं कालचादितम्‌ ॥१० 
हे रोजन्‌ ! तव वर्माभ्मा ममुद्रने उठकर कालश से बद्ध 
उस दानवसे कषरा कि, ॥१०॥ 
समर्था नास्मि ते दातुं युद्धं युदधव्रिशारद्‌ । 
श्रयतां चाभिधास्यामि यस्ते युद्धं परदास्यति ॥११॥ 


ह युद्धविशारद । मुम््मतो इननी सामथ्यं नष्ी कि,मंत्तरे 
साधन्द्‌ मरक, किन्तु मुन तुमे उसको वननाता षै, ङोतरे 
साथ युद्ध कर सन्मा (रष्ा 


गलराजा महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ | 
गरद्ररश्द्यण नाम्ना हिमयानिति विश्रुतः ॥१२॥ 
गुह पमरस्रनणापना वहुकन्दररनिदेरः 

स समवम्तय प्रानिमनुनां कत॒मारवे 1१२] 


गये मत्पयः प तद्यत्‌ कान ननम मुर्‌, मवान्‌ .. . 


न्यस ममि प्या येन्दुमात्वा आन स्तन्नान च्य, प 
गल निक्टनू न, | च्यनुनः त चुर्‌ म प्रख्द इष्‌ 
ए; 1 १९१{3); 


~न भ 


1 
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तं भीत इति षि्नाय समुद्रससुसो्तम्‌ः । 
हिमवद्र नमागच्छच्डर्श्चापादिव च्युतः।॥॥ १४॥ 
वद. सुरोत्तम समुद्र को पने से भयभीत हखा लान, 
छमानसेक्टे हुए तीर कीतर बद़ेवेग से सीधा हिमाज्ञयङके 
वत्त मँ पहुंचा 1१४ 
ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रविपुलाः शिलाः 
चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्थिननाद च ॥११५॥ 
च्रौर उस प्त कफीवफसेढरे होने के कारण सफेद श्र 
गजेन्द्र की तरद्‌ विशाल शिला््रो को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 
पटक, बदरे जोर से गजां ॥१५॥ 
ततः श्वेताश्शुदाकारः सौव्यः पीतिकरा$ृतिः । 
दिमवानन्रवीदाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 
तथ खफेद घाद की तरह सुन्दर रौर मनोहर ्थौखछार रण 
कर, दिमालय स्पते एक शिखर पर खडा हो कर, बुन्टुभि से 
चोत्क ॥१६॥ 
लेष्टुमहसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मघरल । 
रणकमस्वङुशलस्तपस्विशरसणं दहम्‌ ॥१५४॥ 
हे धमेचरसल् दुन्दुभे । सुमे कष्ट देना तुमः उथिद नदीं । 
चन्ोकि मे सो रणशफौशल्त मे कुशल नदी ्येतो तप्रस्वियोक्रा 
ध्श्रयस्यल् माच्र हू १७] 
दस्र तद्रचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः 
उषाच दुन्हुभिवक्यं रोषात्संरक्तलोचनः ॥१८॥ 


न 
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बुद्धिमान्‌ दिमवान के रसे बचन सुन, वह दुन्दुमिकछ्रोधये 
लाल लाल नेत्र कर के मोला ॥१८॥ 
प श ज द्रा निरुयस $ 
यदि युद्धेऽषमथस्छं सद्याद्वा चिल्ययः। 
तम.चध् परद्यान्मे योऽय युद्धं युयु्छतः ॥१६॥ 
यदि सुम युग्ध्से युद्ध करने मे असय षो अधवा मेरे ररसे 
तुम उयमहीन ष्टो तो, वतलास्रो गुकसे युक करने योग्य ऊौन 
ह ?।।१६॥ 
हिमयानत्रम्रीहाक्यं श्रुखा याक्यविशारदः । 
के श [१ [व 
प्रचुक्तपू धयात्सा क्रधात्तससरात्तमम्‌ ॥२०॥ 
वयस पोननमस तुर भपमात्पा दिमात्च उड़े एस वनन 
सुन उम फोधये सत्रि श्यरमुगोत्तम सै रेषे वयन बालता, ससे 
ङि, दाह पिह फी नरं वोन्ना धा ।२०॥ 
याला नाम महाप्रालः शकूतुरयवदराक्रमः। 
्ध्यास्ते वानरः श्रामान्‌ किरि गपतुलमरमाप्‌ ।२१॥ 
द्विमया ने रहाट पयुगोत्तम ! नतुतिन प्रमा पानी 
पिप्कन्पा नामक नगरा सवदा वुदिसान, प्रलाप चकैरद्न्द्र ङे 
समान पराम पानि नाय दाष्फ वानर र्ता १२ 
र नमां मदप्राठम्नय वुदपवियारिदः । 
उन्दयुद सदा समुचय वासवः ॥२२॥ 
यट घटा बुल्मान नानि तुन्प्सिं उनी प्रनाग्युट्‌ ऊर नरना 
६, {जिस प्र्ार नसुरिर्दत्य क्त साय इन्ध नुद त्प यान्य 
तं शात्रमभिगच्द्‌ तं वदि युदमिदेन्छनि । 
सदि दुषपणा नित्यं एषः ममरक््मसि ॥२२॥ 


श्‌ किष्किन्धाकारडे 


यदि तुमको युद्ध करने की अभिलापा है, तो तुभ शीघ्र इसके 
"पास जाश्नो । क्योकि व बड़ा दुधेषं च्मौर्‌ युद्ध के कायंमे वड़ा 
शर हे ॥२३॥ 
श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं क्रोषादिष्टः स दुन्दुभिः | 
जगाम तां एरी तस्य किष्किन्धां बालिनस्तदा ॥२४॥ 


हिमवान ङेये वचन सुन दुन्दुभि क्रोध मे भरादह्श्या ति 
शीध्रताप्वक वालि की किष्किन्धा नामक नगरी मे गया ॥२४॥ 


धारयन्‌ माहिषं रूपं ती्ष्णृङ्गो भयावहः 
पराहषीव मह मेधस्तोयपूर्णो नभस्तक्ते ॥२५॥ 
वष सुर पैने पैने सींगों सहित भयानक भैँसेकारूप धारण 
क्ष हुए, श्राङाश में वपा छतु ऊ जलयूख मेव की तरद्‌ देख 
पदता था ।[२५॥ 
ततस्तद्‌ हारमागम्य किष्किन्धाया महाचलः । 
£ ९ ¢ 
ननद्‌ कम्पयन्‌ भूमि दुन्दुभिदु न्दुभियथा ॥२६॥ ,. 
फिर वह मदावत्ती दुन्दुभि किष्किन्धा नगरीकेद्वारपरजा 
प्रथिवी रो केपाता ह्ुत्रा, नगादरे के शब्द के समान नाद्‌ करने 
लगा ॥२६।॥ 


समीपस्थान्‌ द्रुमान्‌ भञ्जन्‌ वसुधां दारयन्‌ सुरैः 1 
तिपाणेनोटिखन्‌ द्पात्तदरद्ार दरदो यथा ॥२७। 
वह्‌ प्वभिसानमे भर मतवाल्त हाथी की तरह करिप्किन्धा फे 


हार वाते पेड को उखाडने च्मौर अपने सुर्यो ओर सींगो से भूमि 
-- छो खोदने लगा॥२७॥ 
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यन्तःपुरगतते दाली भुत्वा छ्दममपणः । 
निष्पपात सह सीभिस्ताराभि{्वि चन्द्रमाः ॥२८॥ 
"्न्तःपुरमे वैठाष्ुमा वालि उमके शब्द्‌ को सुन रीर उसे 
नमह कर, तारागण सद्वित चन्द्रमा की तरह, सथ चियोङ 
राय वादर्‌ चला तराया ]र्म। 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाचाथ दुन्दुभिम्‌ । 
हरीणामीश्नरो वाली सर्वेपां वनचारिणाम्‌ ॥२६॥ 
समस्त बनचरो नौर बानो का राजा बालि, दुन्दुभिसे 
सतेष मे, किन्तु स्पष्ट शदो मेँ योला ॥*६॥ | 
किमथ नगरद्रारमिदं रद्रा विनद सि । 
दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणन्‌ महाचल ॥३०॥ 
तू यों षस नगर के द्वारकाद्के टु गर्जनादहं 1 हे महा 
वलवान्‌ दुन्दुभि ।मतुकेजानताहुं तू प्रपते प्राण वचा ॥३०॥ 
तस्य तदननं श्रुखा वानरेन्द्रस्य धीमतः | 
उवाच दुन्दुभि्क्यं सोपान्सरक्तलोचनः ॥३१॥ =: 
धीमान्‌ बानर्याज वाति द णमे उचने चुन कर, दुन्दुभि 
लाल लाल भ्मनि एर, वालि से फगमे लगा ॥३६॥ 
न तं खीम्रथौ दीर वचनं यवरुमरसि | 
मम युद्ध. प्रपन्टाय तता तात्यामि ने वक्तम्‌ ॥३२॥ 
दौर स्रि तयमार यदः पन दुक्तेरेवा चा्नर न 


सधन नी 1 चालमेरे खाय युद्ध गर. नप्र रुमे नेग चत स्तुम 
स जायगा १३२॥ 
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श्रथवा धारयिष्यामि कोपमद्य निशामिमप्‌ | 
गृह्यतायुदयः स्वरं कामभोगेषु वानर ॥३३॥ 
श्रथवा यदित्तू अभी युद्ध करना नहीं चाहतादहोतो, राज्ज 
अयने क्रोध को रोके लेता द| कल सपेरे युद्ध हो) हे वानर) 
आज ऊी रात तू सुख श्र भोग लो ॥३२॥ 
दीयदां सम्प्रदानं? च परिष्वज्य च वानरान्‌ । 
¢ ह 
सवंशाखाप्गेन्द्रस्त्वं संसादय सखह्ज्जनान्‌ ॥३५४।। 
जो ङ्च तके दान पुख्य करनादो सो कर्ते श्रौर जिन 
वानसै से पिन्नामेंटनाद्ो भिल्ेंटल्ञा रौर सव इृष्टभिर््रोको 
मी भादूर्‌ सान से प्रसन्न कर लता ॥३४॥ 
वुं ङ्रु किष्किन्धां इुरष्वात्मसमं पुरे । ,. 
ॐ कष ७ 
क्रीडस्व च सह स्ीधिरहं ते दपनाशनः ।॥२५॥ 
किष्किन्धादणोभौ भम्ती भाँति देख माल जते च्नौर श्चषने 
समान सी योग्य वानर को वह्‌ राञ्य सपद । अपनी लियो 
सेक्रीडाभीकर क्ते) कर्योकिर्मै तेरा श्रहङ्कार दूर कर, तुमको 
मार आलूगा ।३५॥ 
यो दि मत्तंरं प्रमत्तरे वा सुप्र वा रहितं भृशम्‌ । 
न्या भ्रशदा लोके खद्विधं* मदमोदितप्र ॥३६॥ 








१ सम्प्रदान-देशद्रव्यं ! (गो०) २ मत्त--मधुपानादिनामत्त। 
{ मो ) २ प्रमत्त-श्रनवित | (गो ) ४ रहित--श्ायुघादिशल्य। 
(गोऽ) ४ स्वद्विध~-सवामिव खीमध्यगत | ( गो ) ६ मदमोदितं-- 
पदनमोहित । 


| , 
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जो पुरुप शराव, श्रसावधान, सोते हण, सोते मयुधादि स 
रहित, श्रौर तेरी प्रह मदन स मोहित को मारता ई, बह गमहत्या 
फेषपापफोप्राप्र दातार ॥दघा 

(4 क ५ [क 
स प्रहस्पात्रवरान्मन्द्‌ करवतत्तिपत्ुरात्तमम्‌ | 
विषज्य ताः द्िषः सवास्ताराप्रसृठिकास्तदा ॥२७॥ 
उस व््रसुर फे येघ्रन सुन, वालिनेप्रोव मेभर उनतारा 

मादि समस्त सियाम्षिदा किया त्नौर युम-त्वा फर धीरे धीरे 
दुन्दुभि म॑ का ॥३५॥ 

सत्ताऽयमिति ण सस्या यदादाऽ््ि संटुगे । 

ऋ 1) व ॥, ५ म्य 9 ध 

मदोय संप्ररऽस्मिन्‌ दारपानं समध्यतास्‌ ॥२८] 

दे अरन्‌. सुक मनय्राना सन जान] यतिनूनप्रामने 

निभेय षूः तो दुम सयपान को नू. सार्पान सान ॥३८॥ 
तमेरषुर्या चक्रस्य मालारल्िप्यं काञ्चनीम्‌ । 
पित्रा ठत रद्ेन्द्रेष युद्धाय स्पयतिष्टुत ॥२६।। 
एलाफट, वानि म्ग्पन गति ग माना श्त. जा उसे रमते 
पिताद्नद्रनेनौ यी, पत पर गृद्ध के पिए उयत्त हुषा ॥३६1! 
ग्िपएयोषृद्ला त दृन्दभि गिनिमन्निभष्‌ 1 
साविध्यन्‌ तद्रा वान्तौ विनठन्‌ फपिज्नरः ।\९०॥ 
चलिने उपान जसे प्वाठार पै वुनदुःमके दना लोम 
पटू, उसे दूर पत दिता र दर सात दिप: | ण्न 


यानी पातवा, ननद्‌ च मह।स्वनम्‌ | 
भो्राभ्पामव ग्क्त तु न्य नुन्राच पात्यनः ॥४९॥। 
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दुन्दुभि को शिरा कर व।लि धिहनाद्‌ कर गजेन लगा । वाति 
ने उसेएेखी सोर से प्टका फ, उससे कर्नोसे र्त वष्टने 
लगा ॥४१॥ 
(५ नि 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयैषिणोः । 
युद्धं समभवदधोर दन्दुमेवानरस्य च ॥४२॥ 
तदनन्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाते मौर कोधमे 
मरे हुए बालि चौर दुन्दुभि का घोर युद्ध हा ॥४२॥ 
श्नयुध्यत तदा पाली शक्रतुखयपराक्रमाः । 
युषटिमिजाुभिश्चैव शिलामिः; पादपैस्तथा ।४३॥ 
इन्द्रतुल्य पराक्रमी वालि लातत, धसा, जोध, शिला ओर वृतो 
से युद्ध करने लगा ॥४३॥ 
परस्परं घ्रतोस्तत्र वानरासुस्योस्तदा । 
श्रसीददसुगे युद्धं शक्रसूरुन्यवधत ।४४॥ 
वानर श्मौर च्सुर का युद्ध हृश्रा । युद्ध दोतते दोते उस असुर 
का वल कीण होते लगा ओर वालि का चदृने लगा ॥४४॥ 
व्यापास्वीयधैयंश्च परिक्षीसं पराक्रमेः । 
तं तु दुन्दुसिषुस्ाव्य घरण्यामभ्यपातयत्‌ ॥४५॥ 
जव दुन्दुभिका सादस, वल, धैयं श्रौर पराक्रम मन्ड पद्‌ 
गया, तव बालि ने उठा कर, उसे जमीन पर पटक दि ॥४४॥ 
युद्धे पराणदरे तस्मिन्निषिटो दुन्ुभिस्तदा । 
पपात च महाकायः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ।॥४६॥ 
उस प्राणविनाशकारी युद्ध मे दुन्दुभि को बालि ने चूर कर 
डाला। तव वह्‌ भद्‌ाकाय च्घुर्‌ जमीन पर गिर कर, मर 
गया 1४६॥ 


ण्काद्शः स्नः १०७ 


तं तोलविला बाद्धुभ्यां गततमस्वमचतनय्‌ । 
चिक्षेप वलवान्‌ बाली वेगेनकेन योजनम्‌ ॥४७॥ 


वलयान्‌ बालि ने उस गतप्राण दुन्दुभिको उठा कर) एक्‌ 
योजन पर फक द्विज 1श्जा 


तस्य वेगप्रविद्धस्य यधव्रार्षतजविन््वः 
परपतु्मासतोन्िप्घा मतद्धस्याश्रसं प्रति ॥४८॥ 


चालि नैज उदे वदे जार से पल्ला, तव उने सुखसे 
टपक्ना न्मा रुधिर्‌, वायु करे भो स उठ कर, मतत्नके श्राक्षम 
म निरा 1८ 


तान्‌ दृष्ट्रा पतितांस्तस्य एुनिः शाणितव्रिुपः 
रुदस्तत्र भर (मागनिन्तयामास को न्वरयमू ॥४६॥ 
येनाहं सरमा स्पृष्रः शोएिनेन दुसत्मना । 
कोऽयं दुगास दृवद्धिरङतान्माः च बालिशः ॥५०॥ 

सूनिद्न स्र नार्व देय 


ने कचद्र्‌ दद्‌ श्रार यद 
ठर तफ ये मोचत म्द कय टष्य न 


मेरे उपर यद्‌ स्थिर फा 
{ पद्‌ पष्णाद्व स्मन दर्प ट्युदि नाच, प्परसिर्ना य्‌ 
प्यर्‌ मून ६ ? ॥४६१५०॥ 


इत्युकत्वाय विनिष्कस्य दम्‌ मृनिपुट्वः ॥ 
दिप पवताद गतासुं पनित धवि ॥५९१॥ 
ठाम माद यष्ट त्यानि नच 
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स तु विज्ञाय तपसा वानरेण इतं दि तद्‌ । 
९ 1 ४ 1 
उत्ससनं महाश्षापं कषप्रारं वालिनं प्रति ॥*५२॥ 
तव तो मवह्ध सुनि ने तपोब्रल से जान लिश्रा कि, यह्‌ सारी 
करतूत वालि की दै । ्रत्त' यह्‌ जास उर्न्दनि भसा फते बा 
वालि को शाप दि्रा ॥५२॥ 
इह तेनाभवेष्व्यं प्रविष्टस्य वधो मवेत्‌ । 
वनं मस्सभ्य येन दूषितं रुधिरस्रवः ॥५३॥ 
मेरे आश्रम को जिने रकी से तर्‌ कर दुषित कर 
दिच्पहै, बह इस आश्रमम त्त अवि पायेगा ओर यदि अस्याप्ो 
वह्‌ मर जायया ॥५३॥ 
संभ्राः पादपा्चेमे क्षिपतेहाससी तुम्‌ । 
समन्ताद्याजनं पूएमाश्रमं सामक यदि ॥५५४। 


स्र गमिष्यति दुवुद्धव्यक्तं स न भविष्यति । 

ये चापि सचिवास्तस्य संभिता मामकं वनम्‌ ।॥५१५॥ 

न च तैरिह वस्तव्यं भुता यान्तु यथासुखम्‌ । 

यदि तेऽपीह तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि धुषम्‌ ॥५६॥ 

इस श्रसुर की मृत देह फक कर, जिसने मेरे चाश्चम के चन्त 

सोढे है वह यदि मेरे घ्माश्रममं घुस्ाया इस आश्रम के चार फेस 
के घेरे के भोत्तर वह दुवृद्धि अया, त्तो मी) वह्‌ निश्चयी मर 
जायगा । उसके मित्रया सत्री भी जोमेरे बनमें बास 
करते है, चववेभी यद्यंनरहै। यदिवे य्ोँर्हगे वो, खन्द मी 
नै वश्य शापदे दूरा अत. मेरे इस शाप को सुन, उन्दं स॑न्यत्र 
जरो क सुख भिले, वदो चल देना चादिए ॥५४॥५५॥५६॥ 


एकादश समैः १०६ 


वनेऽस्मिन्‌ मामकेऽस्यथं पुत्रव्परिपा्तिते । 
पत्राहुरविनाशाय फएलमूलाभवाय च ॥५७] 
क्योकि मे एम चन का पालन सदा पुत्रवत किष्या फरता हे । 
ननफे यष्ट रने से पत्ते ध्रकुर फल शरोर मूल णक भी नदीं घचने 
पापे ॥५५८॥ 
दिवसधास्य मयादा यं दरष्ठा श्वोऽपि चानमम्‌ | 
वहुवपसदखाणि स च पैलो भविप्यति ॥५८॥ 
प्राजके दित तकमेरे स्ापकी मयादा ह, वगरापतिदा 
वालि पीश्नोर के जिम किमी चदरको यषां देखूगा,चोञ्से 
एसार्य खपं ततप पत्यर टो कर रदना पद्धेगा ॥५८॥ 
ततस्ते वानराः श्रूखा गिरं पुनिसमीरिताम्‌ । 
निशक्र पवनात्तम्पात्तान्‌ दष्टा वालिरत्रवीत्‌ ।५६॥ 
ूनन्ना उस वनकते ग्ने वानि सव घानर मुनिकेये चच्न 
युन फर, षो ते वले गद्‌ । उननव्रनं से निन्ञादुयादरेय, 
यानि चीता ॥५६॥ 
{रि भवन्तः ममस्तान्रं सनसयनवामिनः। 
मन्मरीपमनुपराप्ता प्रपि स्यम्ति वनोफमाम्‌ ॥६०॥ 
गमद रनपायी चानगो {नुन सदक्ते सय क्यो मेरे पाम शनाण 
प ? सष दानग प्रलर ना र 1६९ 
लनस्न्‌ कर्णं सव तदा पापं च बलिनः । 
पणस गनराः स्च वालिनि हेममानिने ।६१॥ 
उनसर वानपने न्ुवत्तसालानारी बाल्य चानः नम 
"रोर न्दु कटः (क) "पष्य मो जकर युन सन्र- म 
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सतु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । 
उत्खजं महा्नापं क्षेप्तारं वात्तिनं परति ॥*२॥ 
तव सो मवद्क सुनि ने तपोचल से जान लिश्राकफि, यदह सारी 
करतूत वालि कौ दै । प्रत यह्‌ जास उन्दने मैसा पैष्ने बाले 
वालि को शाप दि्ा ॥५२॥ 
इह तेनात्रवेषव्यं भविष्टस्य वधो भवेत्‌ । 
वनं मस्सश्रय येन दूपितं रुधिरस्रैः ४५३॥ 
मेरे श्राश्नम कोजिसनेरक्तकफीर्दो से तर कर दुषित कर 
दिच्मा है, बह इस आश्रमे त अध्व पावेगा ओरौर यदि श्स्यातो 
तह मर जायगा ।॥*३॥ 
संभप्नाः पादपाशचेमे क्षिपतेहासर तलम्‌ । 
समन्ताश्याजनं पूणमाश्रमं सामक यदि ॥५४॥ 


अगमिम्यति दुवंद्धिन्यक्त स न भविष्यति! 

ये चापि सचिवास्तस्य संशिता मामकं वनम्‌ ।॥५१५॥ 

न च तैरिह वस्तव्यं शरुखा यान्तु यथासुखम्‌ । 

यदि तेऽपीद तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि भुवम्‌ ।॥५६॥ 

दख श्रसुर की खत देह कैक कर, जिसने मेरे चाश्रम केष 

तोड़े द वह्‌ यदि मेरे श्याश्रममें वुस्ाया इस आश्रम के चार कोख 
के घेरेके मोतर वड दुवुद्धि अया, तो सी, वह निश्यद्ीमर 
जायगा । उसके भित्र या मन्रो-जेदै मी जोसेरे बनर्म वास 
करते ह, ववे भी यददोनरहै) यदिवे य्होरहेगे चो, उन्द्‌ भौ 
मे अवश्य शापदे दंगा । अतः मेरे इस शाप को सुन, इन्द अन्यत्र 
जदो कदी सुख भिले, वदो चल देना चाहिए ॥५४॥५५।५६॥ 


एकादृक्तः समैः ९०६ 


वनेऽस्मिन्‌ मासकेऽत्यथं पुत्रवत्परिपातिते । 
पत्रा्ूरविनाशाय फलमूलाभवाय उ ॥५७॥ 
क्योकि इम वनका पालन खटा पुत्रवनं रिश्च कूरता हे । 
चने चदं रने से पत्ते प्नंकरर फल प्मीर मूल एक भी नीं घरचने 
पाते ।५७।॥ 
दिवसशास्य मयादा यं द्रष्टा प्योऽस्मि वानयुम्‌ । 
वहु्पसदखाणि स॒ वे श्लो भविप्यति ॥५८॥ 
न्पाजके दिनितकमेरे शापो मयादा ह, सचरा हातिही 
वालि फीष्छोर के जिम किमी बदृरको यां देखा, नो यमे 
हजारो दपं त्तम पत्थर ष्टो कर रढना पदेगा ॥५=॥ 
ततस्ते वानराः श्रुखा भिरं एुनिसमीरिताम्‌ । 
निश्वक्रपूवनात्तरमात्तान्‌ टटा दाल्िरत्रयीत्‌ ॥९६॥ 
तदनन्नम चस चन के रप्मे वादे सवर वानर मुनिरेये वचन 
सन रर, षस नने यप्‌ । उनरोवरं सौ निकला हुयादेय. 
चरा पाला ॥५६। 
रि भवन्तः ममस्तात्रे मतेरेवनवामिनः। 
मन्तमीपमनुपाप्रा चपि सन्ति वनोक्साम्‌ 1६० 
गग्दनपायी वानम्‌ । तुन चरके सयका मैरे गम्‌ दण 
हा ¢ सथ सानग प्रसन््तार ॥ल्ध 
तनस्ने कारणं सय तेदा शाप च दालिनः। 
रश्व; से वाजिने देममालिने ॥६१।॥ 
क्न सर यानसने उुवलमानारी चानिमं यान चन 
क्र सा कटा {क वप्ये मो नज्तरमुनिनै सम्ग्क 
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एतरछुखा तदा बली चचनं वानरेरितम्‌ । 
स महदर्णिं तदासाच् याचते स्म इताञ्जलिः 1६२ 
उन वानरो के बचन सुत वाक्ति महर्बिं मतङ्घकेपासजा 
रौर हाथ जोड़ उनको प्रसन्न करने लग। ॥६२॥ 
महर्षिस्तममादत्य प्रविवेशाश्रमं तदा । 
शापधारणभीतस्तु बाली बिहलतां मते; ।६३॥ 
रन्तु मष्ट मतङ्ग उसकी वातो पर ध्याननदे, पने 
अश्रमके भीतर उड कर चके गर्‌ शमर शापके भय से वाज्लि 
त्यन्त विकल दो गया ।1६३॥ 
ततः शापमयाद्वीत ऋश्यमूक महागिरिम्‌ । 
चेष्टं नेच्छति हश््रिष्टं बापि नरेदवर्‌ ॥६४॥ 
दे नरेश्वर ! तव से शाप के मय से वालि इस ऋष्यमूक पवेत 
पर कभी नरी ्ाता--यदां तक !क, इस पवेत्तकी रोर मारे डर 
के देखता भी नहीं ।।६४॥ 
तस्याप्रवेश ज्ञातराऽहमिद राम महादनम्‌ | 
विचरामि सहामास्यो पिपादेन रिषर्मितः ॥६५॥ 
चालिका इम चनम श्राना निषिद्ध जानकर दही मे, विषाद्‌ 
रदित हो, मत्र्य सद्वि इस वन मे वास करता हूं ॥६५॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दन्दमेः सम्प्रकाशते । 
चीयेत्सिकान्निरस्तस्य गि.रक्रटापयो सद्‌ ॥६६॥ 
देखिष्‌, यदा उम दुन्द्भि कत रठड -त् पहाङ्‌ के समानं 


देर है, जिसको वालिने श्रपने वल पराक्रम से उठा कर, यहां 
फका था 156 


परादस्त" सम. १९९ 


इमे च तरिपुलाः सालाः सष्ठ शाखावत्तम्विनः । 
यत्रेकं यटते! बाल्ली निष्पत्रयितुमाजमषा ।॥£६७। 
हराम ।ये ञो मोटे सात्त साख के वदी वडा शान्वार्रो चाले 
पेद, नमे से षक षको बालि पने पराक्रम सेदिला फर 
विना पत्ते का ऊर सकता ए 11६७1 
एतदस्यासमं वीयं मया राम भ्रकोर्तितम्‌ । 
कथं तं वालिनं दन्तं समरे गक्ष्यसे दप ॥६८॥ 
हराम! मने यद्‌ श्रापसे जनिका वलं बणेनर्घामो प्राप 
उम बालिकोयुद् मे कचि प्रक्तार मार सकने {।\६८ 
तया ब्रुवाणं सुग्रीवं परह्मेटनक्ष्मणोऽ्रवीत्‌ । 
ध रि ट ५ म. 
कस्मिन्‌ कमणि निषट्े श्रदध्या ब्राज्िने वयम्‌ ॥६&॥ 
षम प्रसार क्ते दुर्‌ सुयो से नदमण जौ ने ईम कर कटा-- 
भोगसचन्द्र डो फौनमा काम कर ते तुमन्तो दिरपावे जिम उनके 
दयार बालिके गारे जानि का तुमका दिः्वान दरो जावे |६६॥ 
तमुवाचाय सु्ीषः यप सालानिमान पुरा| 
एपमेक्तफफो वानी व्विवाय नं चामङ्गत्‌ 11७०।; 
यः सुन. सुपौव बनने षि. चे मान सनक दृक्नलो ताननै 
नरेगषनुनेदहै तानि इनपेडामंमे णको पर्ट्‌ जठ चाना था, 
नय णक वारे सथ व्रत्ताका एना देता यडा 
रामोऽपि दाययद्रेषा वात्नरन चन्टरूमपर। 
यानिन निन मन्व ददा रमस्य वित्रनम्‌ ॥७१॥ 


ग्न ~~ -~~ ~~~ ~ 
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सो श्रीरामचन्द्र जी मी यदि एक्ट राण्‌ से इन से एकमो 
सालसे वृन्त कोकाट डाले तो, मे इनका पराक्रम देख, बालि को 
मरा समसूर ॥७१५ 
हतस्य सर्हिषस्यारिथ पादेनैकेन लक्ष्मण । 
उद्यस्याय प्रक्षिपेच्चेतरसा द्रं धनुःशते ।॥७२॥ 
मृत दुन्दुभि की दडिडर्योके देरफोएकपैरसेखदिरामदो 
सौ घलुप पर फेकदेंतोनै वालि को सरा खमभूर' ॥७२॥ 
एषयुक्तया तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । 
ध्यात्वा शुहूतं काङ्कच््यं पुनरेष वचोऽ्रवीत्‌ ॥७३॥ 
यह्‌ कद्‌ सुमीव लाल लालन नेत्र कर श्रीर्‌ मदूत्तं मरसोच 
कर, पिर श्रीराम से वोत ।५२॥ 
शूर श्ररथाती च प्रख्यातवलपौरषः । 
वलषान्‌ वानरो वाली संयुगेष्वपराक्लितः ।७५।) 


दे राम) चालि स्वयं वड़ा शूर बीर ओर शुर ब्रीरोकावध करने 
वाला है । वड्‌ एक प्रसिद्ध बलवान्‌ रोर पुरुषार्थ दै । उस वलवान्‌ 
चानर वालि फो युध मेँ कोड पराजित नदींकर सकता है ।॥७४६॥ 


दृश्यन्ते चास्य फमांसि दुष्कतसि पुरेश्पे । 
यानि सचिन्ध्य भीतोऽयृश्यमूकं समाधितः ।॥७५॥ 
उसके जितने काम देखे जति, उन्हु देवता भी नहीं कर 
सकते । उसे उन कर्मा कास्मर्ण कर्नेहीसे समे वहा डर लगता 
दै शौर उषीसे मे इत छप्यमूरु पवत प्रर पडा रदता ह ॥५५॥ 
तमजय्यमध्ष्यं च वानरेन््ममपरप्‌ । 
विचिन्तयन गुश्वामि ऋश्यमूकमटं चिममर ।७६॥ 


एकादशः सगः ९९३ 


उस प्रेय, धृष्य श्रौर महन करने कै प्रयोग्य वालिको 
याद कटके, मेँ श्रप्यमूक पवत को नदीं हद्‌ सकता \\७६॥ 
उदिग्रः एद्धिवश्वापि विचरामि महावने) 
1 म = न 
नुरक्तः सहामार्यहंतमययु खरः ॥७७॥ 
मे उद्विग्न श्नौर शद्धिनिपो हनुमानादि पोत मच्रियोके साथ डन 
महावन मे वृमा फिरा करता हट ॥७५॥ 


उपलन्य च मे छ्ाध्यं सन्ि्रं मित्रवत्सल ) 
त्वाये पृरुपन्याघ्र हिसदन्तमिवाभिनः ।।७८॥ 
टे मित्रव्रस्सने नररेष्ठ। श्राप श्ाध्य प्व मन्मित्र र । ससे 


ल्तोग मालय का श्राव तेते ईह, सेह मेनि श्राप क आप्य 
लिया हे ॥५=\ 


| ४8 ४9 
किन्तु तस्य वलज्नोऽदं दुभ्रातुवलकालिनः । 
प्रत्यक्षं तुमे वीयं समरं तव गमवर ।७६॥ 
ट रागत्र ) मुके श्नपने उम बलवान एवं दुष्टात्मा माई वालि 


प यल ता माले; परन्तु सुमे भो याः न्दं मालूनफिश्चाप 
फितने "्पयवा से वलच्रान ह ।५६॥ 


न खल्प्हं त्वां लये नातसन्ये न भीपये ! 
फमभिस्त्य भीमस्तु कात्तयं जनिः मम 11८2} 


स निण्ननामें उनर्े माय स्यापस्त तुना हयो र मदना 


टू, नेम प्यापता चनारे करना यारन पप्ने उनदि भवर्मच 


हा कमना । छन्तु उत्ते इन मयद्ः्मा पते योन 
कानर मेना ट्‌ कलना 


1: {स-८- प्ट 
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सो श्रीरामचन्द्रजीभी यदिषएकदही बास से इन्मेंसेपएकमभो 
साल से वृत्त कोकाट इलं तो, मेँ इनका पराक्रम देख, बालि को 
सरा समभरः ॥७१॥ 
हतस्य मदविषस्यास्थि पदेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्याथ परक्िपेच्वेतरसा दे भनुःशते ॥७२॥ 
सृत दुन्दुभि की ददिर्यो के ठेरकोएकपैरसेसदिरामदो 
सौ धलुप पर फेकदेतो मेँ वालि को मरा समभ ॥७२॥ 
एषसुक्छा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । 
ध्यात्वा धुहूवं कङ्क्स्यं पुनरेव व योऽनवीत्‌ ।७३॥ 
यदह कह सुप्रीव लाल लाल नेत्र कर श्रीर्‌ सहूत्ते भर सोच 
कर, फिर श्रीसम से बोत्ते ।॥७३॥ 
शरध श्रुराती च प्रस्यातवलपौशूषः । 
बलवान्‌ वानरो बाली संयुमेष्वपरान्िवः ॥७४॥ 


दे राम । वालि सवयं वड़ा शूर वीर श्रौरशूर बरी कावधकरते 
वाला दै । वह्‌ एक प्रसिद्ध बलवान्‌ क्षौर पुरषार्थी है । उस्र वलवान्‌ 
वानर बालि को युद्ध मँ कोड पराजित नकर सकता है ॥७४॥ 


दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्फरासि सुरैरपि । 
यानि संचिन्ध्य भीतोऽ्दथरयमूकं समाधितः ॥७५॥ 
उसके जितने काम देखे जाते है, उन्हं देवता मी नदीं कर 
सकते । उसने उन कर्मा कास्मरण क्ररतेदी से मुके वड़ा डर लगता 
ड मौर उषीसे मे इपर टप्यमूर पर्व॑त पर पडा रदता हं ॥७५॥ 
तमजय्यमध्ृष्यं च वानरेन्द्र ममर्‌ । 
विचिन्तयन मुष्ठामि ऋश्यमूकमहं स्विमम्‌ !७६॥। 
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उम श्रेय, व््रघृप्य छरीर सहन करने कत प्रयोग्य वालिफो 
याद फर के, मैं शप्यमूक पचत फो नदीं दोदर सकवा ॥७६९॥ 
उद्विग्नः शद्िवश्वापि विचरामि सदावने। 
ए ७ ट 2 ५ ^ पि 
्रचुरक्तः सहामास्यह दुमसपुखकर, ॥७७॥। 
में उद्धिगन खौर शद्भिनि षे दतुमानादि पांच मत्रिर्योके माय इन 
मह्मावन मे घूमा फिसय करता ह ॥७५ 
उपलव्य च मे ध्यं सन्मित्रं मित्रव्रत्सल } 
त्वामहं पुरूपल्याघ्र हिमवन्तपिवाभिनः ।॥७८॥ 
हे भित्रवरनन नरश्रेष्ठ! श्राप ध्य श्वौ सन्मित्रं) ससे 
लोग दिमान्य काश्रामयतेते र. सेष्वा सेनि श्राप का प्राभ्य 
लिया रै ॥५८\ 
५ ७ हि 
किन्तु तस्य बल्ञोऽं दुभ तुवरलक्नालिनः। 
धत्य तुमे सीय॑ समरं तव राप्व ॥७६॥ 
राघव । मे छपे उम बनवान्‌ एवं नुष्टात्मा भाई बालि 
फायलता मालूम हे; परन्तु सुमे प्पमोयद नदं मालूम रि श्राप 
फितने यत्रा कसे घल्तवान ह ७६।॥ 
न र्यल्यर स्या त॒लमे नाचमन्ये न भीपये | 
फपमिस्तस्प भीमस्तु कातय लनिर मम ॥८०॥ 
पम लिण्ननोर्ये उनके साय सापको तुलना टो कर नना 
हनम च्यावका चनादरक्षसनाषटु चारन व्वाधत्ने उतते भवत 


हा शना ए 1 किन्त उनष्ि एन भवः त्मा फो मोचन्र, ई 
स्सनग पेन ह एलन 


पा: गा: {६८ -- 
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सो श्रीरामचन्द्र जी भी यदि एकष्टी बास से इनमे सेएकमभो 
साल से वर्त को काट दा्तेतो, मे इनका पराक्रम देख, बालि को 
मस समसूर ॥७१॥ 
हतस्य महिषस्यास्थि पदेनैकेन लक्ष्मण । 
उदयम्याय प्रक्षिपेच्चेतरसा दे धनुःशते ॥७२॥ 
मृत दुन्दुभि की ददिर्यो कै ठेरकोएकपैरसे यदिरमदो 
सौ घलुष पर फेकदेतो मेँ बा्िको मरा समभू ।७२॥ 
एषघरुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । 
ध्यात्वा यहं काङ्कर्स्थं पुनरेव व योऽत्रषीत्‌ ॥७२॥ 
यद्‌ कड सुप्रीव लाल लाल नेत्र कर श्रीर्‌ सुहूत्ते भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से चोक्ते ।७३॥ 
शूरश श्चुराती च प्रख्यातग्रलपौरुषः । 
बलेषान्‌ वानरो वाली संयुगेष्वपरालिचः ।।७४। 


हे राम । वाति रवय वड़ा शूर बीर ओर शुर ब्रीरो का वध करने 
वाला है] वह्‌ एक प्रसिद्ध वलवान्‌ करोर पुरुषार्थ है । उस वलवान्‌ 
वानर बालि को युद्ध मेँ कोड पराजित नद्दींकर सकता है ॥७४॥ 


दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कसि सुरैरपि । 
यानि सचिन्त्य भीतोऽ्हमृश्यमूक समाधितः १।७५॥ 
उसके जितने काम देखे जतिरहै, उन्हं देवता भीनरींकर 
सकने ! उसञ्टे उन कर्मा का स्मरण करने दी से सुमे वड़ा डर लयता 
ड ्रौर उघीसे मेँ इस छ्यमू पर्व॑त पर पडा रदता ह ॥७५॥ 
तमजस्यम॒ध्ृष्यं च वानरेन्द्र ममपंखम्‌ । 
विचिन्तयन्न मुखामि ऋशयमृकमटं च्विमम्‌ ६७६॥ 
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उम भ्पजेव. प्रधृष्य मौर स्न कर्ने के प्रयोग्य वालिषौ 
याद्र काके, मे ऋष्यमूक पवेत रो नीं छोड सकता ॥७६॥ 
उद्नः शद्भिवख्ापि विचरामि महावने । 
१ र = £ 
श्रतुस््तंः सहामास्येहुमलयुसेदरः ॥५७७। 
म उदनिन श्जौर शष्ट षो हलुमानादि पोच सन्रिर्योके माथ शस्त 
महात्रन मे नूमा फिर करता हूं ॥७५॥ 
उपलच्य च मे श्ाध्यं मन्ितरं मित्रत्रत्सल् 1 
त्वामर पुरुपनच्याघ्र दिमिवन्तपिषाभिनः ।\७८॥ 
मिन्रवन्यन्त नरश्रेष्ठ! श्राप ऋयाध्य म्प नन्मिन्रर | सस 
लोग हिमालय का घ्राश्रवलेते र्‌. ैसेष्टा मनि श्राप क्ल प्राय 
लिया रे ॥७॥ 
किन्तु नस्य वलज्ञोऽदं दुश्रातुवंलश्ालिनः । 
प्र्रत्यक्षं तुमे दीयं समरे तव रामर ॥७६॥ 
ह राच्च । मे अपने उम वलवान प्र दुष्टात्मा भई बालि 


फा वलन मलम टे; परन्तु सुमे श्रमो यह न्दी सानम दिश्चाप 
कितने "पयया रसे घलव्ान रु ॥५६॥; 


न ग्वल्यरर त्वं तये सात्रमन्ये न भीपये | 
फमभिरनस्य भीमस्तु फातयं लनिन मम ॥८०॥ 


म्स ल्ण्निमामं उनके नाय चापक्ता वुनना हषर सन्ना 
नेम श्राप श्रनादर रना षटू ग्दार न ष्पपतसे उसे भयर्मच 


ठ फ्ना ए कन्ति तनके एन भयङ्क र्मा पफोसोयश थ 
फ्यनर होनी टे नल] 


प {£ {प ६--्ः 
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कामं राघव ते बाणी भसाणं पैयैमाकृतिः 
घूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
हे राघव प्रापक्ते वचन, धैय श्रौर आ्रकृति ही से आपके वीर 
दोन का परिचय मिलता है। ये सन गुण राखसे ठकी हृदे साग 
की तरद्‌ श्रापके तेज को सूचित करते हँ ॥८१॥ 
तस्य तद्टचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । 
स्मित्पूवंमथो रामः परत्युवाच हरिं भरथः ॥८२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी महात्मा सु्रीब के ये वचन सुन, सुसक्या कर 
नसे बोले ॥८२॥ 
यदि न भत्ययोऽस्मासु विक्रमे तव वानर्‌ । 
प्रत्ययं समरे श्छाध्यमहयुस्पादयामि ते ॥८३॥ 


हे वानर! यदि तुभको मेरे पराक्रम पर विश्वास नदीं दहै, तोमें 
तुम्द जपने में वालि के साथ युद्ध करने मे उत्कृष्ट चल रखने का 
पक्का विश्वास कराए देता हू ॥८३॥ 


एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वं लक्ष्मणपूर्वजः । 
राघवो दुन्दुभेः कायं पाद ङ्गष्ठेन लीलया ॥८४॥ 
तोलयिता महाबाहुधिक्षेप दशयोजनम्‌ । 
सुरस्य तनुं शुष्कं पादाङ्कष्टेन वीर्यवान्‌ ।(८५॥ 


सदहावाहु श्रीरामचन्द्र जीते इस प्रकार सुभीव को समा कर 
च्मपने पर के अंगूठे से दुन्दुभिकी हदर्यो के देर को अनायास 
स योजन पर फेक दिशा । उस असुर के शरीर की सूखी हड्ियो 
क्तो वलवान्‌ श्रीरमवन्द्र जो के पेर के अरंगृढे से ॥त४ा८५॥ 
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किं दषट्र सतः कायं सुग्रीवः पुनम व्रपीव्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतै राममिदं वचनसत्रदरीत्‌ ॥८६॥ 
फफ। जाना देय. सुप्राच ने तदम कं सामने श्रीरामचन्द्र जी 
सये वचन फटे ॥८६॥ 


हरीणामग्रतो ीरं नयन्तमिव भास्करम्‌ । 

शराद्रः समांसः प्रत्यग्रः प्तः कायः पुश सखे ॥८७॥ 
लघुः सम्मति निमासम्वृणाभूतश्च राध । 

परिभान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥८८॥ 
कषिप्तम रदर्पेण भवता रघुनन्दन । 

नात्र भवयं वतं तुं तव वा तस्य बाऽधिकम्‌ ॥८६।। 


मुप्रावर नेये वचन जानम के चःमने सूय री सरह नने हुए 
श्रीरामचन्द्र से फदू-रे सखे । पठनं यद शरीर रुधिर ममि 
यतया] उन ममयमेरे माई वालि नेगदेण्रिश्म मे श्तेडठा 
वर्फेद्माथा। द सतुनन्देन । च्रयनो यल नानीन समग्नीन होने से 
तुम कीनन्हद्नन््रो नया हू । उमे त्वाग्ने सन्जमें फैकदिन्मा 
रै) ष्यं न्यक सीर वानि क्र उनसे ऊमतरेया नदी मानम 
ह मेता [1२5 1=८॥२६॥ 


1, 


द्र 


¦ शुन्हपिनि सतवय प्रहद्रावरान्तरप्‌ । 
य प्च कदायस्तराति क्व तस्य यच यदधुदत {1६९ 
ह गाचय्र । मीना चार सन्तान दन मेवद श्न 
तिन ै। सभ्ये प्नाप्य प्रौग उम दन्य नुननाक्मने नें 
सदाय उद्दस (प्ल 


११४ किष्किन्धाशार्डे 


कामं राध ते वाणी पमाणं पैयैमाकृतिः 
सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्चनमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
हे राघव ध्यापके कचन, चैये श्नौर आराति दी से आपके वीर 
होने का परिचय मिलता है। ये सब गुण राखसे ठकी हह चाग 
की तरह ्रापके तेज को सूचित करते ई ॥८९॥ 
तरय वद्नं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । 
¢ 
स्पित्पूवंमथो रामः पत्युवाच हरि प्रथः ॥८२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी मदात्मा सुग्रीव के ये वचन सुन, सुसक्या कर 
नसे बोले ।८२॥ त 
यदि न परत्ययोऽस्मासु विक्रमे तव बानर । 
प्रत्ययं समरे शछाध्यमहदुसादयामि ते ॥८३॥ 
दे वानर्‌। यदि तुमक्नो मेरे पराक्रम पर विश्वास नदीं, तोम 
ठुम्दं ्रपने मेँ चालि के साथ युद्ध करने में उत्कृष्ट बल रखने का 
पक्का विश्वास कराए देता हूं ॥८३॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वं लक्ष्मणपू्॑नः । 
रायवो दुन्दुभेः कायं पादद्गष्टेन लीलया ॥८४॥ 
तोलयित्वा महावाहुधिक्षेप दशयोजनम्‌ । 
श्रसुरस्य तनुं श्ष्कं पादाङ्ष्ठेन वीर्यवान्‌ ।८५।; 


मदावाहु श्रीरामचन्द्र जीने इस प्रकरार सुग्रीव को समा कर 
श्रपने पैर के खंगूठेसे इन्दुभि की हद्रयो के ठेर को च्रनायास 
च्स योजन पर फक द्रा । उस श्रसुर के शरीर क सूखी हदर्यो 
को वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र ज के पैर के चजँगृढे से ॥न४।८५॥ 


णाद्व समै ११५ 


हिप षट ततः कायं सुग्रोवः पुनः त्रवत्‌ 1 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनसन्नव्रीत्‌ ॥८६॥ 
फक। जाना देख. सुप्रोच ने लद्छण के सामने श्रीरामचन्द्र जी 
से ये चचन फे ॥८६॥ 
हरीणामग्रतो वीरं तपन्तमिद भास्करम्‌ । 
प्राद्र समांपः परसयग्रः कषिष्ठः कायः पुण सखे ॥८७॥ 
तधुः सम्प्रति निमासम्दणमभूलघ्र राघव । 
परिश्रान्तन मत्त भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥८८॥ 
तिपठमेषे प्रह्पेण भवता रघुनन्दन 
नात्र चकयं वलं जातुं तत्र चा तस्य वाऽधिकम्‌ ॥८६। 
सुप्रतर नेये वचन गने ऋ उपमने सूयं की तग नपते हु 
भारामचन्द्रनी चे फटे स्ख! पठन यदे शरीर रुधिर सोम 
यक्त भा! उम नमयमेरे माई दानि ने वदे प्श्मि मे रुसेखठा 
तर फङडा गा ह रतुनन्न 1 व्यवसो यह्‌ नार सनिद्रान होते से 
सुग की तरह प्रल्सगे मया 1 उसे न्यादन नतम्‌ फत् दसा 
। प्त, व्यापके शरीर चानि प्ति दलन कपीवती नदीं मानम 
ह मङ्न्‌( 1८५ ८।=६॥ 
स्माद युप्कममनि गतन्पुपहद्राव नरष 1 
म्प्य मरपस्ात तवत्तम्य च चदन ।1६०॥ 
ह गवव गन्त चार सुत्या उन्नु उन मचल शछनर 
प्रर र! सम्यो प्यापक्ं पवार उस (तद्य सुल्नाक्यनेमे 
मद उन्मा (ल्प 
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सालमेक तु निभिन्दा भवेद्वयक्तिबलाघल्े 
कररयेद्‌ " कामुक स्यं हस्तिहस्तमिवाततम्‌ । 
प्राकणपूणमायम्य विदजस्व महाशरम्‌ ॥६१॥ 
साप एक साद के पेड क) सदन करे तो अमी चापकर च्रौर्‌ 
चाल्लि का चलाव मालूम पड़ जाय । श्राप ङइसदाथीकी सेंड की 
तरह च्रपते धनुष पर रोदा चढा कर रौर उसे कान तक खींच 
कर एक बडा तीर होदि ॥६९॥ 
इमं हि साल सहितस्तखया शरो 
न सशयोऽत्रान्ति विदारयिष्यति। 
श्रल विमर्शेन मम प्रियं धवं 
कुरुष राजारमज शापितो मया ॥६२॥ 
हे राजपुत्र । च्रापका दखोड़ा ह्या तीर निश्चय ही इस शाल 
चृच्त को विदीणै कर डालेगा । अव श्राप इस विषयमे कुल 
मोच विचार करे ओर आ्रापको मेरी शपथ है, खाप अ्रवश्यसमे 
उतना प्रिय कायं कर के दिखावे ॥६२॥ 
यथा हि तेजःसु वरः सदा रवि- 
यथा दि शैलो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात्ु च केसरी वर- 
स्तथा नराणामसि पिक्रमे वरः ॥६३॥ 
इति एकादश सगं ॥ 
जैसे तेजस्टिखा चे सु, पवतो भे हिमालय अर चोपायो : 
‡सह श्रेष्ठ रै, वैसे द पराक्रमसाली पुरुषों मे माप प्रेष्ठ ह ।॥६३। 
किष्किन्धाकारड क म्ग्रारहशा सय पररा हश्रा) 


हादशः सगः 
अ प्र स 


एतच वचनं भरदा सुग्रीत्रेण समापितम्‌ । 
प्रत्यायं सदातेजा रासो जत्राह कामुक्तम्‌ ॥१॥ 
सुमोव के एन चयनो को सुन महातेज्वो श्रोरामचन्द्र जीने 
उनको विश्वास कराने के लिए, प्नपना धनुष उठाया ॥हो 
स गीला धटुर्ोरं शुरमेकं च मानदः । 
सालपुदिश्य चिक्षेप उयास्यनः पूरयन्‌ दिए; ॥२॥ 
सानप्रद श्यीराम स्ये ने उस भयर धनुपपर्‌ एकतीररत्य 
पार्‌ साल के पेड फो निशान चना उमे पेमजोरसे दोडा, पि 
उसके रने फ शब्द्से दसो दक्षा परिपृण द्यो गड्‌ ॥र्‌॥ 
स॒ विखप्ते चलवता बाग्ः स्वणं परिष्कृतः! । 
भिक्त सालान्‌ भिरिमस्ये नप्त भूमि पिनष ह ॥३ 
सोनदेदाये जकदाहुभ्ा, चहु तीर चतवान श्रीरामचन्द 
ञ। दषस चल्ाया जाकर, जार्ना तानक पेर्गफो श्र पवेतकं 
फार कर मीने घुम गया 13 
परषिष्ष श्रुटूर्चन धरां भिता महाजवः । 
निष्पत्य च पुनस्वृण स्यदपी पिद ह 1४ 


यहनी दभीमेरीचे निन पमन को स्तर्‌ द्मीर सुद्र 
भर्म चहं से पफिर्भोनगमचन्द्र योक चम्मं द्रा मया ष्टा 





१ षव्र दष्"---रदनानङ्य 
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सालमेक तु निभिन्या भवेद्रयक्तिबल्लाभले । 
कृत्वेदं ' कामक सज्यं हस्तिदस्तमिवाततम्‌ । 
्राकणपूणमायम्य विदखजस्व महाशरम्‌ ॥६१॥ 

दयापर एक साख के पेद क भेदन करतो श्रमी श्राप्ाच्रौ 


चाज्लि का वलाबल मालूम पड़ जाय । आप इस हाथी की संड छं 
तरद श्रपते धनुष पर रोदा चदा कर ओओौर उसे कान तक खीं 


कर एक बदा तीर छोदिष ॥६९१॥ 
दमं हि साल्ल सदितस्तया ररो 
न संश्योऽत्रास्ति षिदारयिष्यति। । 
श्ल विमर्शेन मम प्रियं धुवं 
कुरुष्व राजारसज शापितो मया ।६२॥ 
हे राजपुत्र ! च्रापका छोड़ा हुश्रा तीर निश्चय ही स शाल के 
चत्त को विदीणै कर खाक्ेमा | शत्र याप उस्र विषयमे ङु भी 
सोच विचारन करे ओर श्रापको मेरी शपथ है, आप श्रवश्य मेरा 
उतना त्रिय कायं केर के दिखावे ॥६२॥ 
यथा हि तेजशयु वरः सदा रवि- 
यथा हि रलो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात च केसरी वरः 
स्तथा नराणामपि क्रमे षरः ॥६२॥ 
इति एकादश सगं. 
लेसे तेजस्या ये सुर्य, पचतो मे हिमालय श्रौर चौपायो मेँ 
{सदह श्रेष्ठ रै, वैसे दी पराक्रमशाली पुरुषों मे आप श्रेष्ठ दं ।६३॥ 
किष्किन्धाकार्ड का ग््रारद्वों समं पूया हुश्रा। 


ददशः स्म ९१६ 


चिसमे सात सालक्ेपेष्टोकोश्रीरभूमिकोएकदी वारान 
विदरणं कर डालता, उसके ( अर्थान भागक) सामने चुद्रचेत्रमे 
कीन खड़ा रट्‌ सकता र १।६॥ 
प्रय मे विगतः क्नोकः प्रीतिसय परा सम्‌ । 


सुहृदं तां समासाद्य महेन्द्रवरुणेापमम्‌ ॥१९०॥ 
'मानमेरादुमखदूरहुश्रा श्रोर सुमे वद प्रसन्नता प्रा हु 
मने व्पापफो दद्र प्रौर वरुण के तुल्य भिन्न पाया ह ॥९०॥ 


तमयव प्रियाय मे वैरिण म्रावृरूपिणिम्‌ । 
वालिनं नटि काङ्कत्स्य मया वदोऽयमल्नलिः ॥११॥ 
द भीरामर्मे घापक्रे हाय जोद्नाहूं । च्नाप सुमे प्रननन 
फम्नेके लिप्‌ वैरी रूपीमेरे भाई पो मारिष ॥१९॥ 
ततो रामः परिप्वञ्य सुग्रीवं पियदगनम्‌ ! 
प्रत्युवाच महापराह्नो लक्षणातुमतं वचः॥॥१२॥ 
चट बुद्धिमान्‌ घ्ौरामचन्दे जीने लक्मणजीके समान प्रिय 
णेन सुप्रोक फो ग्ने ल्या फर, उनसे कषा ॥\१२॥ 
श्रस्पादगच्छेन रिप्किन्यं लिमं गच्छं त्मग्रनः) 
गता चाहय सु्रीष बात्तिनं श्रादगन्यिनप्‌" ॥१३॥ 


द सुप्रीव ! ष्व यदं से ली किषिरिन्या को चक्नना 
प्वादि 1 तुम अभे जाङ़ग सपने ध्रादृद्िनिफ मद प्त 
लक्रासे 1१३॥ 


सये ने त्सति गला फिप्किन्यां वालिनः पुम्‌ । 
इषरान्पानपदृत्प व्यतिष्न गहन चने 11१५ 
१ मतुन्विनम्‌-च्वुद्विपस 1 (भोर) 
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यह्‌ कह कर, श्रोराम सुप्रोवादि सव तुरन्त वाक्त की राजधानी 
किष्किन्धा पुरी मे पहुचे श्रौर सघन बनर्म पेठ कौ अद्म धिष 
कर सदे रहे ॥१४॥ 


सुग्रीवो व्यनदद्घोरं वालिनो हानकोरणणात्‌ । 


गादं परिहितो" वेगाननादैभिन्दनिषाम्बरम्‌ ॥१५॥ 
सुप्रोच कपड़ा कमर मे लपेट वालि कौ बुलाने'के लिए वदे 
खोर से चिस्लाते र्दे, माना च्राकाश को वे वदी कर 
डालगे ॥१९५। 
ननाद्‌ सुमहानादं पूरन्वे नभःस्थलम्‌ । 
तं श्रुसा निनदं भ्रातुः करढो बाल्ती महाबलः ॥१६॥ 
उच्चस्वर से चिल्लाते हुए सुग्रो् के नाद से श्राकाश परिपू 
हो गया ) तत भई के उस नाद को सुन, मदहावज्ली वालि बहुत 
रद्ध हु्रा ॥१६॥ 
निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोऽस्ततटादिव । 
ततस्तु तुयलं युद्धं बालिसुग्रीवयोर भूत्‌ ॥१७॥ 
रौर एसे मपट कर श्राया, जैसे सूयं अस्ताचल से निकल्ल कर 
शति र । तदनन्तर बाह्लि रौर सुग्रीव का तुमुल युद्ध हुमा ॥१७॥ 
गगने ग्रहयापेरं पुधाद्धारकयेएरिव । 
तरैरश्निकलयैश्च वशस्य घषटिभिः १८॥ 


प्माकाणमे बुद्ध श्रौर मद्ध्तप्र्हा की तरह बालि श्रौर सुग्रीव, 
वख तुल्य थप्पड़ शौर चञ्र तुल्म वुं से ॥१८॥ 


१ गां परिदिठो-ल बुद्धये दृदवद्धपरिषानः । ( गो० } # पाठान्तरे 
“निद्चकरामः' | 


द्रादश्त. खग १२९ 


जघ्रतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरो करोषमूर्दितो । 
ततो रामो धटुप्पाणिस्तावुभो समुदीक्ष्य तु ॥१६॥ 
क्रोधमे भर एक द्रे को माग्ने लगे । उस समय न्रीरामचन्दर 
जो धनुष वाणल्िये हुप्‌ उन दोना मष्टर्यो फो देग्ते रहे ॥१६॥ 
भन्यान्यसदगौ वीपावुषौ देवाविवाशिनं । 
यन्राषगच्छस्पुगरोषं वालिनं वाऽपि रावः ॥२०॥ 
दोना एकी राक्लसूरत कथे, मानें दोनो परश्िनीकुपार 


टो । श्रीरामचन्द्रजीको य्न भेद लान पडा फ, उन दोर्नोमे 
फोन सा चालिरै जौ कौन मा लुप्रीव १२) 


ततो न कृतवान्‌ पद्ध सोक्त॒मन्तकरं शरम्‌ । 
एतर्भिनन्तरं भग्र सुग्रीवस्तेन उालिनः ॥२१॥ 


सपर्यन्‌ गावब नायमृश्यपृत्न परुटरे । 
९ टि न | १ 
क्रान्तो रुधिरभिक्तः प्ररारजनंसीदतःॐ ॥२२॥ 


„ उससे भीरामचन्द्रजोने शन्‌ ऊ भाण गने दाति प्नपने यारा 
फोन दादा 1 उधर सुधीव, घालिसे हार्‌ कर, शागामचन्द्रजा फा 
'प्रपनी मद्यायवा फरने मे उगतस दे, ष्टस्यमूर पचत पर भाग 
गया | उम समय वानिके प्रहारो से सुपीद न्न पित्त दोरषटा 


सा तयक गयाया नपर सन स सथ र्व 2०1 २६६२४ 
चालिनाऽमिद्रूतः क्रोधान्मविव मदायनम्‌ । 
त भरपिष्टं वनं दृष्टा वानी शाग्मयार्दितिः ॥२३॥ 


म = 
की: 
द ५११ 


ध 
छ ददान ज) 
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वाक्तिने जवक्रोध में मर सुप्रीव का पीदाकिन्रा, त्तव सु्रीव 
माग कर महावनम चला गया) सुम्रीवे को उस मदावन में 
प्रचि ह्या देख, वालि शप्र के भय से त्रस्त हो ॥२३॥ 
युक्तो छसि त्वमित्युक्तवा सन्निरत्तो महायुतिः । 
राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव इन्‌मता ॥२४॥ 
वोलाफि, जा तुके छोड़ दि्रा। यह्‌ कह वह महायतिमान्‌ 
चालि वो से लौट गया । श्रीरामचन्द्र जी भी लद्सण ओर 
दयुमान के साथ ॥२४॥ 
तदेव घनमागन्छेपसुग्रीषो यत्र चानरः ) 
तं समीक्ष्यागतं राम सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥२५॥ 
हीमान्‌ दीनयुबाचेदं वसुषामचलोकयन । 
श्राष्टयस्वेति माघ्ुक्त्वा दश॒यिला च विक्रमम्‌ ॥२६॥ 
उस वन मे पहुचे जदो सुप्रीव थे । सुप्रीच ने लदमण सदित 
श्रीरामचन्द्र जी का आति देख, लला के मारे नीचे सिर सुका, 
परयितवी की च्रोर देखते हए दीनतापृक्त कहा--है राम। 
तुमने श्रपना पराक्रम दिखा, सुकसेतो कडा 
लल कारो ॥२५१२६॥ 


वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं खया कृतम्‌ | 
तामेव वलां वक्तव्यं स्वय! राघवं तत्वतः ॥२७) 
रौर शच्रुसे सुमे खच पिटवाया सो यह तुमने स्यो किया? 


दे राव । यदि तुमको रसे नदीं मारनाथातो ग्रह वातत तुमको 
रपष्ट खूप स्ते पटल दी कह देना चाहिए थी ॥२५॥। 


वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो त्रने । 
नस्प चेयं बुवाणज्य सुद्रीवस्य महात्मनः ।२८॥ 


दाद सगः १२३ 


ङि, मै वालिफोन मागा] यदि य॒ वात सुकते मालमष्ठो 
जासीतोर्मे यधा से वर्षी स्यो जाता। हस प्रकार कते प्‌ 
मष्टास्मा सुप्रीव से ॥२८॥ 
करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरत्र्रीद्‌ 
सुग्रीव श्रयतां तात्त क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ ।२६॥ 
कारणं येन वाणेभ्यं न मया स विसर्जितः 
प्रलद्भरेण वेषेण प्र माणोन२ गतेन च 1३०॥ 
त्वं च सुग्रोच वाली च सदस्ता स्यः परस्परम्‌) 
स्वरेण वचसा चेव पेक्षितेन च वानर ॥३१॥ 
विक्रमेण च वाक्यश्च व्यक्तिरे वां नापलक्षच । 
ततोहं स्पसादपयान्मोहितो ्रानरोत्तम ॥३२॥ 
शीरासचन्दरे जीने कर्णाद प्ौर नम्रतायुप् शब्यो में पुन. 
फष्म । ह सुभव ! क्तैव मत कसो । मेने जित निष नीर नगं 
ख्दाया उसका फारर सुनो । दुन्ढारी दाना फी सजावट, श्चाद्धार, 
टौन-रील, चानटान पक दूसरे से पिल्ठतन मिनत जुनदी दे। 
यं तक कि, तुम दोना फा कर्टम्यर, तेत चिनत्रन. पिच्छ नपर 
चोलषालमे भी विस्तेपदा नी देन पदृतो। हे नगोत्तम, 
नुम शना रो एस्यौ सक्र एने के कस्य म धाचि मेष्य 
गवा 1६03०15 १।।२२॥ 
नोन्डसामि महावेग घरं ग॒त्ुनिवरेणम्‌ । 
. _ सीिवान्तकरं योरं सादयन्तु विशङ्कितः ॥२३॥ 
१ रेष ए्मरदः 1 ( गा. ) २ पमामेन--नतोन्देद । ( 5 
3 स्वक्छि-त्वरद । (गो) 
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इसी लिप मने महावेगवान्‌ शतुनाशक्रारी तीर नदीं योदा ) 
उस समय मेरे मनमेतुमदोर्नोकाणकसा ह्षदेख, सन्देह उठ 
खड़ा हुमा था ओर इसासते प्राणघातक भधड्कर वण मने नदं 
च्परेडा था ॥३३॥ 
सूलषातो न नौ स्यादि योरपि इतो मया । 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अ्नानादलधगान्मय। ॥३४॥ 
है कपिगाज ! यदि घोखे मे ओर दड्बड़ो में बह बाण तुम्दारे 
लग जतातो हम दोनो को जङ्‌ ष्टी कट जाती ।३४॥ 
मौल्यं च मम वाद्यं च स्यापितं स्याद्रीश्वर । 
दत्ताभयप्रथो नाम पातकं महटुच्यते ॥३५। 
श्नौर हे हरीश्वर । मेरी मूखेता रौर लद्धक्पन का सवेत 
टिढोय रिटि जाता) इतना ही नरौ, वल्कि च्रभयदे कर, चघ 
करने से यमे वड़ा भारी पाप लगता ॥३२५॥ 
रहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवणिंनी । 
सदधीना वयं स्ये वनेऽसिपरञ्शरणं भवान्‌ ।२६।; 
क्या मे, क्या लद््मण॒ श्रौर क्या श्रेष्ठवणं बाला जानकी- 
देम सव ही आपफे प्रधीन हू, क्योकि यदो इष वनमेश्मापदी 
एक मात्र हेम लोगो ॐ रक्तक हैं ।३६॥ 
तसमाचयुध्यस्व भूयत्स्वं निःशङ्को वानरेश्वर । 
1 श्रस्मिन्‌ मुहूतं सुग्रीष पश्य वालिन पाहद ॥२७॥ 
निरस्तमिपुणकेन वेष्टमानं मरीतक्ते । 
अमिन्नानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर ॥२३८॥ 
+ पाठान्वरे ध्मा मा शाश्च वानर" | पाडन्तरे--“एवनः' | 


हद्‌ 


हदशः समै. ६२४ 
श्पतण्च हे कपिगाज् ! तुम नि.शदुः होकर पुनः जा कर, चानि 
सेलदो। तुम टम मुदू्तमे देपोने फ, संप्राम मे मेरे एवाण्‌ 
से गिर कर चाली भूमि पर छटपटा रषा ह । सिन्ु ष्ट वानरराज । 
तुन पनी पटिचानके कतिर कोह विह धारण फर लो ॥२५। ३२) 
येन स्ामपिजानीयां इन्दयुद्धमुपागतम्‌ । 
गजपुष्वीमिमां फएल्ामूताघ्य श्चुमलक्षणाम्‌ ॥३६॥ 


कुरु लष्यण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महम्प्मनः | 
ततो गिरितटे नातापूसाय्य कुमुमाकृलाम्‌ ॥४०॥ 
जिससे दृन्युद्र फरते सगय में तुमको पद्धिचान सङ} 
लदमण । तुम ऽस फनी द्रुह सरीर गुभ लदण वाली नागपुष्पी 
लता षो उगयार कर, महात्मा सुव के गले ने बोध दो । तय पर्वन 
पे मिनारे उगी हुर्‌ "पौर एूली हुई ॥३६.१४०॥ 


न [क] ५ थ ४ 
श््मणा गनपृष्पीं तां तस्य कण्ठ व्यसनेयत्‌ ¦ 
स्‌ तया शृश्चमे श्रीमोर्लतया कण्ठमक्तया ॥१। 
मानयेव चलाकानँ ससन्ध्य रव तायदटः ॥४२;। 
नागपुष्पी २, उस्याद, लदगणाने वसे सुभव कन्म बोध 
षा | जमलनादो माल पटिन्ने से शुनीव का के नोभा हूर. 
सन्दा सोभा, वगर्नो कापि मे सन्भ्गकानीन मेय हाती 
ह ॥९६।४२ 
दिम्राजमानो उपुषा गामवाक्यपमाटित्‌ः] 
जगाम नह गमिणण किस्त वान्ति निम्‌ ॥२॥ 


1 ९ "ट्ट: मन + 
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अपने शरीर फो इस प्रकार शोभायमान कर प्मौर श्रीरामचद्द 
के बचन पर ध्यान दे कर, सुम्रीव श्ररामचन्द्र जोकोसाथनले, 
पुनः बालि की राजधानी किष्किन्धा पुरी को गए ॥४३॥ 


किल्किन्धाकारड का बारहवा सगं पूरा हुश्रा । 


श । 
त्रयोदशः सगः 


--पऽ-- 
ऋश्यभूकाप्व धरममासमा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रनः । 
जगाम सहसुग्रीवो बालिविक्रमपालिताम्‌ ॥१॥ 


वे धमत्मा श्रोगमचनद्र, सुगीव को साथ ले, ऋश्यमूक से, 
वालि के पगक्रम से पालित, करिषकिन्धा पुरी को गए ॥१॥ 


समयस्य महर्चाप रामः काश्चनमूपितम्‌ । 
शयंधादिस्यमह्ाशान्‌ श्रदीस्वा रणसाधकान्‌ ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रं जी ने अग्ने धुप पर रोदा चढा कर्‌ श्नौर सूयं 
की तरह चमचमति श्रौर लद़ाैमे काम श्राने वाके तीर दाथमें 
ते लिये ॥२॥ 


प्मग्रतस्तु ययो तस्य राव्रस्य मदात्नः । 
सुग्रानः संहनग्रीयो लक्ष्मणश्च मदावल्लः ।॥३॥ 


मखवृन गदेन वात्ते सुगीव श्र मदावली लदंमण, महात्मा 
श्रारापचन्द्र के रगे श्राये दहो लिये।।३॥ 


त्रयोदश्तः सगं १. 


प्रतो हसुमान्‌ बीसे न्तो नीलश्च वानर । 
तारश्चव महातेजा हरिमूथपवुयपः ॥४॥ 
पीर धोरामचन्द्र जी के पीथे दनुमान, नल, नील शरीर मा 
तेजस्वौ तार ष लिये । तार यूथपियो के यूय का पति थान्‌ 
सरतत्त्‌ धा 1 
ते वीक्षमाणा दष्ांश्च पुष्पभारावलस्मिनः। 
मसन्ताम्परवराथव सरितः सागरद्रमाः ॥५॥ 
रस्ति मे वेपर्पोक्तेव्रोफसे खुरद्रुर्‌ पेटाकेो्नौरस्वन्टः 
जल वाली ण्व सनूद्रलािनी नदिया फोदैगपत जातेय + 
कन्दराणि चौलं निदगणि गुहास्तया। 
शै 
रिखराणि च मद्यानि दर्म परियदशनाः ॥६॥ 
ते ढन्दगाम्‌, पानु, पिर, गुका्णः ननू वद धित्यर "मर्‌ 
देग्यनेमे युन ठर इन्यने जाते ये ५६। 
वटुयत्रिमरछः पणेः पनेरयाकरागङ्टगरटः । 
एोमितान्‌ मनलान्‌ मार्गे तद्राफव रण्लो कयन्‌ ॥७॥ 
स्न नोना नेजन रति गस्य मपय सस्र द्रे गगर 
पना मटित ग्ने दृण कपनदे कूनष्दे युक समायमान नानाति 


५ ५ 
त, 


०५ ५ 


रद: "ामसैदसवन्नुनननङ् दः 
कवाकररतवा चान्यः शदननत्नानान्‌ ॥<८॥ 


त्म गान्ाताद तद पर्‌ कषर न्मन ५ दन्न, नन 
ष्ट, वद (र एद पाम पतव उन स्ट भष 


01 
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मदुशष्पा्करहारानि मयान्‌ वनगोचरान्‌ । 
चरतः सवतोऽपश्यन्‌ स्थलीषु हरिणान्‌ स्थितोन्‌ ॥६॥ 
उन लोगो को, मुलायम हरी दुब चरने बाले प्नौर निभैयहो 
चन मे धूरने वाले हिरन, वर्यो की वन-स्थलिर्यो मे चार्य च्रोर चैडे 
हए देख पड़ ।\६॥ 
तटाक्वैरिणश्चापि शुक्ठदन्तविभूपितान्‌ । 
घोरानेकचरान्‌ वन्यान्‌ द्विरदान्‌ क्रूलधातिनः ॥१०॥ 
तडागं के वैरी, सफेद दति बाले, भयद्कुर खूप वाक्ते नदियों 
के करारो कोगिसने वाल्ञे, जगती दाथी मी देख पदे ॥१०॥ 
मत्तान्‌ निरितटोशा्ज्गमानिव पवंततान्‌ । 
वारणान्‌ वारिदेमर्यान्‌ मरीरेणसयुक्षितान्‌ ॥११॥ 
मतवा, पवेत पर टक्षर मारने वाक्ते, चलते पवेत ऊी तरह 
रथव) वड़े बड़ मेवा की तरह, धूल से नदाए हुए हाथियों को ॥१९॥ 
वने वनचरंवान्णान्‌ खेचर विदङ्गमान्‌ । 
पश्यन्तस्त्ररिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः ॥१२॥ 


 वानरोकोतथा रौर भी न्य प्रकार के उनचारी जीवो को 
र याकाशचारी त्रनेक पक्षिया को देखते हुए, सुप्रीव के वश- 
वर्ती ष्टो, वे सव चकते ऋते ये ॥९१२॥ 


नेषा तु गच्छतां तत्र सरितं रघुनन्दनः । 
दरुमपण्ड वनं दृष रामः सुग्रीवम त्रवत्‌ ॥ १३ 
जिम न्व्गनेसवब्डी तेजी न्लेजाग्हे भरे, उस समय 


श्रीरामचन्द्र जी ने घन श्न बाले एक वनप्रदेश छो देख, सुमीव 
ये दा 1१३ 


न्रयोदृशः सर्गः ११६ 


एप मेय इवाकान्षे र्षपण्डः प्रकाशते । 


मेथपद्वातविपुक्लः पयन्तकदलीदतः ॥१४॥ 
हे भिन्न! प्माराक्तत्यमेय कातर यद्‌ जो पृक्त ममू घार 
जिसके चासो प्रारक्ज्तेे पेट लगे र, ॥१४॥ 


किमेतन्त्रातुमिस्डामि सखे कौतुहततं हि मे । 
कातूलापनयन कमिच्याम्पदं त्या ॥१५॥ 
यःफ्यादु १ इसमे चानना चाहनाहूं। स्योशि एसे जानने 


फामुे वडा ङौतुद्लह्षोरदादै। नो तुममेरे इत कौतूहल 
दूर कगे ॥९५॥ 


तस्य तद चन धत्वा रापवर्प महारमनः। 
गच्छन पाचचक्षऽय सुप्रीवम्तन्मटद्रलम्‌ ॥१६॥ 


महढात्पा भ्रीसमचन्जौकेचे व्रयन मुन, चनने चलते चुमीव 
ने उल मदयन फा पुत्तान्य कना द्यारस्य दिपा॥१६॥ 


णतद्रायव दिस्तीणमाभ्रमं श्रमनापनम्‌ । 


उय{नवनमम्पन्नं म्वबादृपरूनफनादकप्‌ ।॥१७) 
ट रुननन 1 पष्‌ लखा पद्‌ मीर भरप्रप्ते एरमे घाल ॐ 
प्राम । यद उदयान, बन, स्वादिष्ट कन्द मून फन श्रीरङन 
ये पप्रिपृत हू 1६७५ 


ष्यत सप्ननना नाम मनयः सनितः । 

ममेवायन्न वः पपा नियत जनमापिन; ॥ 
षमर्म चट फठोप प्रवषामा सपरज नापर मात मुनिनप शिरां 
स्मे | नस्या सस्ते मनये इरन यावै सीस्नानेपेष्ठः 


्परषनर नार निशनमे उयलदन न्ये पे [द] 
पा० २८ चि०--६ 
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सक्नरत्ररताहारा वायुना वनवासिनः । 
दिवं वर्षशतैर्याताः सष्ठमिः सकलेवराः ॥१६॥ 


वे वनवासी सुनि सात दिन पीड्‌ एक दिन केवल वायुभक्तणं 
कर लेते थे । इम प्रकार उर्दि सात्त सो वर्षा तक तप किया घौर 
श्नन्त मे सातो के सारतो सदे स्वगं को सिघ।रे ॥१६॥ 


तेषामेवं प्रथावानां दुमप्राकारसंहनम्‌ । 
आश्र सुदुराधवेमपि सेनः सुरासुर ॥२०॥ 
उन्दीं सुनिये क प्रभाव से यद्‌ आश्रम दृर्तो से विराहुश्रादै 
चौर इसमे इन्द्र सहित श्चौर श्रसुर भी नदीं जा सकते ।०२॥ 
पक्षिल दजयन्प्येतदथाऽन्ये वनचारिणः । 
विशन्ति मोहाचे तत्र निवत्ते न ते पुनः ॥२१॥ 
पकती अथवा प्न्य जगली कोड जीव इसमे नदीं जाते रौर 
ज कोद भूना भटर वदां चना जता दै, चद्‌ किर वहाँ से लौट 
कर नहीं माता, अर्थात्‌ वहीं मर जाता ई ॥२९॥ 
विभूपणएप्वाध्चात्र श्रुयन्ते सकलाक्षरः । 
तृयेगीतस्वनाएचात्र गन्धो दिच्यश्च राघव ॥२२॥ 
हे राघव! इमम जप्नगर्तो का मधुर गान श्रौर गहनो की 
च्छ््रारः श्रीर्‌ वार्जो की ध्वनि घन पडती है श्रौर वडी सुगन्ध मी 
श्राया करती है ।(२२॥ 
्रेता्योऽपि दीप्यन्ते धूमो दत प्रकाशते । 
व॒ष्टयन्निय टक्षाग्रा्‌ कपाद्द्भारुणो घनः ॥२३। 


त्रयोदश. सग. १३९ 


क + रपत्या 
दम श्राश्रम में तीनों प्रक्रार के त्यन्नि( अर्थान्‌ गादुपत्याननि, 
श्माद्वनीयाभि चनौर भोतराभ्नि ) प्रञयनिन रते द| उना चष्ट 
फवृत्र के श्नगकेरण जेमा कुदुङर लाल धुरा. इन स्र वृर 
पर द्धाया रहता ट 1>३। 
प्ते ताः परकाश॒न्ने धूमसमक्तमस्तराः ¦ 
[१ (र श १! 
मेवनालपरतिच्छन्ना वटरूयगिरया यथा ॥२४५) 
द्मोवे वर्त. जिनकी कुननि्ं ध्रुपाये दद्धो द फसे मोमिन 
रहे रः जेनेमेवासेठतनाहुमरा पन्न न्न पवनम ।य्‌- 
कुरु प्रणामं धमात्मस्नान ममद्धि गवव 
नक्षपणत् सह स्राचा प्रयतः नयनाच्लनिः ॥२५॥ 
ए घमान्भन्‌। ह राय! तुम लद्नणा नटित लर जोर फर, 
उन सुनिर्याके उदश्यसे प्रणान ऊनो ।र्‌श। 
प्रएमन्निदटियेतेपा मुनीनां भात्रनान्मनाप्‌ 
न तपामनुभं फिञिच्यररे राम दृरये ॥२६।। 
ह भ्तरामचन्द्रा जो नानदन्‌ दद्यजादा न्‌ पृस्पा न्ना प्रणाम 
करतु, उनके शमर मे चासा मा पाप सदी र्त्त नद 
तेना रामः मठ त्रा लक्ष्मरान ब्रनाज्खलिः। 
मनुदिर्‌य मद्यसानन्नादरपानभ्ययादयन्‌ ॥२८॥ 
ट नुन क्वोरामयनद्र जाने भन् सपित. ्ष्य जोश ठन 
सानम नुति साप्रतम्‌ कष्ठ! ॥२७)} 
श {१ 
अभिराधय त्‌ ध्मसा गमो प्राना च न्ेत्मणः | 
जनै = 1 1} 
गुग्रोग्र वाप्यदच्‌र जगतुः नंह्टमातयाः ॥२८]। 
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उनको प्रणाम कर घमस श्रीरामचन्द्र, लच््मण, सुग्रीव तथा 
अन्य वानर प्रसन्न होते हुए गमन करने लगे ॥२८। 
ते गला दूरमध्वानं तस्पास्सप्नननाभ्रमात्‌ । 
दच्छयस्तां दुरधर्षी किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥२६॥ 
सप्तजन श्राश्रम से बहत दूर चल्नेके बाद उनल्लोगोने 
चालि की दुद्ध॑षे फिष्ङिन्ा नगरी देखी ।२६॥ 
ततस्त रामासुजरामवानराः 
प्रगृह्य शखखाण्युदिताकतेजसः 
पुरं सुरेशात्मजवरीयं 7लितां 
वधाय शत्रः पुनरागताः सह ॥२०५ 
||इति च्रयोदथः सग ॥! 
तदनन्तर श्रोगमचन्द्र, लदेमण तथा अन्य चोनर्‌ सूयंकी 
तरह चमचमाने शर््ो कोले, शत्रु कावध करने के लिप, इन्द्रपुत् 
च्रलि की राजधानी किष्किन्धा म फिर पर्हुचे ॥३०॥ 
किष्किन्थाकारुड का तेगा सगं पुरा टृश्रा। 
~~ - 
थ ९ 
चतुदशः सगः 
-ध- 
सव ते सरितं गत्वा सिक्का वालिपालिताम्‌ } 
रभरात्मानमा्रष्य व्यतिष्टन्गटने वने ।।१।॥। 


वे सव्र लोग ्तोत्रता पूर्वर बालि द्वारा पालित किष्किन्धा के 
श्षमीप पर्हेच, मचन वनम पेड़ांकी्ाडमे खड दहो गये ॥९॥ 
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रिसार्य सर्वतो रषि कानने काननपियः | 


सुग्रीवा विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयदभरशम्‌ ॥२॥ 

मोरी गरदन वालि सुपरीव चासो नार वनमे प्ट पैना कर, 

युद्ध फरने के लिए अत्यन्त कद्र हुए । २॥ 
ततः स॒ निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चादठयत्‌ । 
परिवारैः परितो नादैरभिन्ठन्निप्राम्वरथ्‌ ॥२॥ 

"मौर बद उोरसे चिलारुग्युद्रके तिर्‌ वलि को लल- 
फागने लगे । उनका बद नाद्‌ प्राये चार व्यापन गया च्रौर उम 
समय णेसा जान पदा मारना ख्राङाक्त फटा जता दे ॥३॥ 

७ [पे ५ च ॥ 
गजन्नय महामवा वायुए्मपुगःप्र्‌ः। 
£ ५ हि 8 
भय वलकिसटगा रप्त्बिहगनिस्तदा ॥४॥ 
वायु फे तेग सं चलत हण्वदृ वादन फा तरह गं कर, 
चालसूय सरश तिद जनी "ल चलने वानि 1, 
दष रामं क्रियादक्षि सुग्रीषा बाक्यमत्रवीद्‌ | 
ररिवायुप्वा व्य्तं तष्ठकाश्च नरया ॥५॥ 
किवाकुान श्रीराम को देष्य, सुपौव वरान, द रामचन्द्र! 
यानर्गे को फमाने धाने पारा युक तया ताद्‌ ए फाल्न क! 
यन्दनवार्से से भूषित, ॥५॥ 
(रिष्या -- पर पातप्दानदेने मनरेमि रादधना निन्च्ाषौ पर्‌ 
भद मदाग्नपरपेते नाल तए गदे न्सिगु धु गानर दने 
च्य कमु डाव | 
परय प्राकार्वन्वास्यां किष्किन्था यरानिनः पुरीम्‌ | 
परतिद्घाय। न्यया ओर्‌ करना बालियये पुरा 1६॥ 


= ~~ ~ == -~ ~= 


नाक -" प्रिनत ? ‡ तटाम्र-- “न्य तक 
# नर" {न ॥; दटी न (--  तन्म्‌ भ्त 


९३४ किष्किन्धाकार्डे 


परकोटे पौर करल से युसञ्जित, वालि की किष्किन्धा पुरी 
को देखिए । हे वीर! बालि के बध के लिर पिज्ञे तुमनेजो 
प्रतिक्ञा की थी ॥६॥ 
सफलां तां दरु क्षिप्रं लतां कालत इवागतः । 
एवमुक्तस्तु धमारमा सुग्रीवेण स राघवः ।७॥ 
उसे आप उसो प्रक्तार शीघ्र पूरौ काञजिद जिख प्रकार तु 
प्राप्त होने पर लता नने फलने लगी हं । जब धमास्मा श्री- 
रामचन्द्र जी से सुप्राय ने यह्‌ कदा ॥७॥ 
तमथोवाच सुग्रीवं वचन शतरुखदनः । 
कृतामिङ्गानचिहस्तरमनया मजसाहया ॥८॥ 
लक्ष्षमणन सभुत्पाच्य येषा कण्ठे कृता तव । 
गोभसे धिक वीर लतया कण्ठसक्तया ।(&॥ 
विषरोत इवाकाशे सूयो नक्षत्रमालया । 
प्रग्र वालिमधुत्य ते भय वैरं च वानर ॥१०॥ 
तव्‌ गालु का सहार करने वाज्ञे श्रीरामचन्द्र जी सुप्रोब से 
चोले-हे चार । तुम्हारा पहिचान के लिए, लदंमण ने गजयपुष्पी 
लता करो उखाइ, तुम्दारेकण्ठमे चाध दहीदियाहै। इस कार्ण 
उम्दारापेसीशोमादाग्दी दै जैसे आकाश मे नचन्नो की माला 
केसमीपजनेसेसृय्की होतीदहै! हे वानर । आज ओँ वालि 
सम्बन्धी तुम्हारा भय श्रीर्‌ कैर्‌ ॥८।६।१०॥ 
पेना भयोप्पासि वाणमोक्षेण सथुगे । 
मम्‌ दएाय सुभव वरि प्राचरूपिणप्‌ ॥११॥ 
युद्धम ए दी चाण चल्ला कर, नष्ट कर दगा) दे स्ुमीष ! 
तुम अपने धारख्पी वैरी को सुमे दिखला भर दो ॥१९॥ 
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चाली विनिदो वाहन पांसुपु पेषते । 


ट एटिपं [र वितिवतेत 
य {ट रृषटिपिषं प्राप्ठा जीचन्‌ स विनिवतेते ॥१२॥ 
वालि श्नाजमेरे वाणमे पायलट कर, वने भून ते उपर 
गिर कर द्रदपटतरिगा) वदि वट सेरे सामने ना फर जीना नौर 
जाय ॥{२॥ 
तता दापि मा गच्छत्या गर्हेच सा भवान्‌ । 
प्व सष्ठते सला मया वाणेन दान्ताः ॥१३॥ 
नी "राप मुके दोपदेना शीर किर मेरे पाम मव श्याना तया 
सुमे भित्ताग्ना। यतो श्राव दरेस मनक ह मि, मेने एकटा 
चाण मे सानं ना्ल द्रत कामेदनकर टता वा ॥१२॥ 
तेनविटि नेना वानिने निरत मया 1 
घ्रठरनं नोक्तप्ं मे र दन्ऽपि तिष्टना 1१४॥ 
वसय गावस्ते व्रश्वान पि नय, नाहि बति मार 
सक्ताः 1 चन" धाने तापव्ादि गामय दतरा दोसंम्मे। दे 
यर्‌" वन ट, एदिनह््योये पठ 7 भार्ये मद न्मन 
१ ८ 
रोल {६५५ 
१ = ~ ७ = 
पयनमपसननसः न व्‌ दल पवथुन। 
सरना त करिष्यामि पनिज्ना जरि सेत्रमम्‌ ॥१४॥ 
परयतं शनम प्त्रे वर्पनात धान 4 
नठविननिमत्ते सते वालिना दममातिनः 1१३१ 
रन ठम पाता 1 कवर दुक धमन प्र लानिक्लमनर 
दयुम व्यवने मनसे चग्ना नन्दय निघ्नन्तो न तपनी 
मनि. इमी प्रद्र नष्ट र्या, जिमि ततार दन्द डन यग्म 


ऋ ॐ 


~ ~~~ ~+ ~~ ~~ ~ 


------ = -„ ~. ~ ~ 
दधा नारमत न स्य. । (गोर) 


जव 
= +~ 


पठ्चदुशतः सगं १३७. 


श्याफातयो विदरीण करते हए भयदुर नाद करनेलगे। इस 
नाद्‌ सदर कर गाये ग्म गड्‌ रौर बसे यागस्यदी हृं ससे 
छराजकता फैल्ने पर परपुरुय द्रा निग्केदेत यैवे जाने पर 
कुलीन सिया सहम जाती श्रौर भाग खड होती दरु 1२० 
दरबन्ति च मृगाः चीघ्रयप्रा इव न्ते हयाः 1 
पतन्ति च खगा भूमा क्षीणपुण्या इव ग्रहाः 1२१ 
लदा केमैदानमे चानुरूसे पटे दुष्‌ चाज फौ तस्ह्‌ मृगगणा 
इधर उधर ददने लगे । उरते हए पक्ता, सीग-पुरय प्रो फो तर्द 
धिश्री प्र गिरने लगे ॥२९॥ 
ततः स जोमूतगणषणादा 
नाद्‌ दयनृ्वत्तत्यया प्रतीतः 
+ ५ 
मयात्मनः शौर्यिषटदननाः 
सरिरपतिवानिननश्चनोर्भिः ॥२२॥ 
द्रति चठुदणं भमः] 
सुयपुतर सुप्रो्र, निमा तैल, य पीर चल येष्व्‌ यद गया 
पा, भरामचन्दरजाङ् वचना पर्‌ {न्रा क, मेत वग्ह ठम 
भरार्‌ माद फरेरष्ा या, निस प्रत्र गदु स प्रारन चन्यल 
रद्रा याला समुद्र गर्जना है ॥२२॥ 
रिपिकन्माकार्य षा नाचनं मस पू दृद्रा। 
€ 
पन्ुद्रपफः समः 
म क 
ऋय नस्य निनाद्रं तु सूग्रीरम्य मन्मनः । 
गुभरागान्तःपुर्गता वानी श्रानुम्मपणः {११ 


१ 
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अन्तःपुर मेँ खियां के वीच बैठे हुए बालि से सुप्रीव का सिह- 
नाद्‌ सुन करनरहा गया ॥१॥ 


रुला तु तस्य निनदं सवभ तभकम्पनम्‌ । 
मदश्चेकयदे नष्टः क्रो यचापतितो महान्‌ ।॥२॥ 


सव प्राशि्यो को कंपायमान करने वाले उस विहनाद को सुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया शौर वह अत्यन्त 
कद्ध हुश्ना ॥२॥ 
स त॒ रोपपरीताङ्को बाती सन्ध्यातपपरभः। 
उपरक्त! इवादित्यः; सद्यो निष्पभतां गतः ।२॥ 
खुव्रणं के समान दीप्निमान्‌ बालि क्रुद्ध दो राहुम्रस्त सूयं की 
तरद तत्काल दही प्रमादीन जान पड़ने लगा ॥३॥ 
बाली दष्ाकरालस्तु क्रोधादीप्ताभिषननिमः । 
भाव्युत्तितेपल्नमिः समृणाल इव हंद; ।४॥ 
मारेक्राध के वालि अपने कराल दाति पीसने लगा, उसकी 
दोनों श्रोखि दद्कत हुए अगारे कीतरह्‌ लालदो गईं। उस 
समय वहु पुष्पदीन कमनद्र्डा सं युक्त जलाशय की तरह दिख- 
लाड पडता धा ॥४॥ 
शब्दं दुमंपणं शरुन्धा निष्यपात ततो हरिः | 
वेगेनचरणन्यासै दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥५॥ 
सुम्राव केन महने याग्य सिंहनाद को सन, वालि जमीन पर 


पैर पटकना वडे वेग से निकना । उसके पैर पटक्रने से रेखा जान 
पडता या, मानौ वह जमीन को विदीणं कर डालेगा ॥५॥ 





उपरक्तो--राह््रत्तो  (गो०) 


पश्वदश्त सर्गः १३६ 


तंतु तारा परिष्वज्य स्तेदादर्थितसाद्टा। 
उवाच वस्तासम्प्रान्ता हिताद्‌कमिद चचः ॥६॥ 
यष्ठदेष तागा भयभीतद् बटुन घचदहेश्रौर्‌ प्रेम सहित 
चाल्िरो प्राल्तिङ्भन कर यह हिन को चान षोल्ली ॥६॥ 
साघु क्रोपमिमं वीर नदीवेगमिवागनम्‌ । 
शायनादुद्िवः कार्यं त्यज सुक्तामिव सनम्‌ ॥७॥ 
हे षीर! नयो केवेगकीतरह उमरे हण द्म क्रायक तुम 
उमीत्तरदस्यारादरो, जिस नरद्‌ गन्धा मो फग उदा द्रा पृष, 
रातका पद्टिन हर्‌ पूलमाला सेन्वान देना हू <| 
पः।लयमेतेन संग्रामं रटिरप्यायि व्र्मरव्रर 
वीर ते गुव्ाहुस्पं फख्युना वा न पयते ।८॥ 
्वपिगाज।फनजाद्र तुम म्प्मराच क्त मन्ध नन नेना! द 
चर्‌ 1 चदपिसतो तुन््रगशच्रनु्य वनम धित दरप्मरीः 
चमस फिमाजत्तमेतुमक्न हो , 
नरसाततव निष्कामा मम तन्न रोचने। 
श्रुयतां चामिवास्यामि यनिमित्तं नि गयत ॥६।; 
सेयप एने रशन नम्हरा वरम रह्मा निग्लना यमः 
पनयद नस्य जिन निण् नृमर राद ट, पवेत मम्यार्म 
नानी टू । सनि [६।। 
पूयमाननिनः तलेवान्न सयाम युपि) 
निष्पत्य च्‌ निरस्नम्ने टन्यमाना द्रो यतः ॥१०॥ 
प्रर ञेग्र भ्यते सद्मप्तव एर, नम्टे यद्द्‌ हना च्ल 
कराया. चतुग गण्श्रौर्‌ उसे सार छर सना छान 1१2" 
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त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य पिशेषतः। 
दैत्य पुनराहनं शङ्कौ जनयपीव से ॥११।॥ 
दालदीमे व्ारेदाथसे पिटकर्‌ श्रौर मगायाजाकरमभी 
वह फिर तुम ललकार रहा है--इससे मेरे सत मे बदा सन्दे 
उत्पन्न दोता है ॥१९॥ 


दपेशच ग्ववसायश्च यारृशस्तस्य नर्दतः । 
निनादस्य च सं्म्मो नैतरसं हि कारणम्‌ ।१२॥ 
क्योकि इस समय उसका श्रदद्कार, चयोग, प्रौरनादकाडढग 
जैसा, उस पर ध्यानदेनेसे कना पड़ता द शि, यह कोर 
साधारण चात नदीं श्रथवा इसका कारण साधारण नदीं 
है ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌ । 
(= ¢ 
अवष्टेव्धमहायश्च यमाभरित्येप गजंति ॥१३॥ 
मतो सममत हर छि जिना सहायता पाए सुपरीव याँ श्राने 


बाला नरीं। उसे वर्य केद्ै बदायक भिल गया है, जिसके 
यल बूते पर यह देमा गजँ रदा है ॥१३॥ 


भरकृत्या निपुण्णरचेग धुद्धि मांशचैव वानरः । 
अपरीक्षितवीर्येख सुग्रीवः सह मेष्यति ।१४॥ 
सीव स्वभाव दी से चतुर्‌ आर बुद्धिमान बानर है । उने 


विना मली भांति वल विक्रम कीजोच किए कभी छिषासेभैत्री 
नकी दोगी ॥१५॥ 


पमेव मया नीर भुतं कथयतो वचः । 
श्रङ्घदस्य कुमारस्य चक््यामि त्वा हितं चच; ॥१५॥ 


पश्चदश्नः सग. १४९ 
हे षीर ! परगद के मुख से पहिलेमे जो वति सुन चुकीटे, वे 
दित कर चात तुमसे फती हुं 1९९ 
प्रद्वदस्त कुमारोऽयं वनान्त ग पनिगतः 
प्रहृत्तिस्तन कथिता चरेराप्रनिवेदिता ॥१६॥ 
कुमार च्वगद्‌ वन मे घूमने गयाश्वा। वरो इसे विश्वस्त 
उासूखा से मालूम हुशरा »॥१ 
द्याध्याधिपतः पुत्रा शरू. समरदु्नया । 
रृष्याकृणां कले नात प्रिता रामलक्ष्मणा 11१५७॥ 
योध्या ङे जारा दृशसथकेदोपुतच्रजो ब्रडे शुरकंरषोते 
के फरण, युद्ध में श्रेय हं श्रौर इच्वकुलोपरव दव ठथा जिनके 
साम श्रीराम "पौर लदमग प्रसिद्ध ह ॥९५८॥ 
सुग्रीवभियकामायें पापना तत्र दुरापा 1 
तय श्राति दिरुरतः महया रणककश ॥१८॥ 
सुभीक का व्यभीष्ट कार्य पग्ने दे लिण,पेद्ान दुन्प वीर 
कटिन्द षण्।चेष्ठी प्रसिद्ध स्फर वुग्दरे भार यपीकके 
म्यक चन र 1८ 
रामः परवनामदी युगान्तात्तिग्वोत्वितः 
निपामद्रभः मापूनामापन्ानां पग गतिः 1१६॥ 
उमम 'शरम्नन्द्र, सो तनयो सामटून फगन दे निष्‌ प्रन्य- 
यदे शि पा न्टयच्द् य दे म्नायते प्रस्य पव. 
शकर र्न न दन्द ~ पलग्णदर स्यार 0 त्ह्ो 
शतान यश्रयय्न+ यशस्म्चकभाजन्मय । 
सानविखान्यम्नन्नो निद्धयं निम्नः पितुः 1२० 


१४२ फिष्किन्धाारडे 


धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानासाकरो महान्‌ । 
तरकषमं न पिरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
वे श्रार्ता फे च्नवनलस्ब, यशके पात्र, लौकिक ज्ञान श्नौर शाख्ल- 
जन्य ज्ञान से सम्पन्न, पिरश्राज्ञाकारी, घातु कौ खान, हिमा- 
लयकीत्तरह्‌ गुणो की सहाखान है । उन महात्मा श्रीरामचन्द्रजी 
से विरोध करना तुमको उचित्त नदीं ॥२०।२१॥ 
दृ्जयेनप्रमेयेन रमेण रणकरमंसु | 
शुर यक्ष्यामि ते फिचिन् चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥२२॥ 
क्योकरि श्रीगमचन्द्र मघ्रामभओ दुर्जय हे शुप। मै तुमसेजो 
कुट कहती दरू तुम उस मेरे कथनकाचुरा न मानना ॥र२र्‌ 
श्रयतां क्रियतां चेव तत्र वक्ष्यामि यद्धितप्‌ | 
यौवराज्येन सुग्रीवं तृणं साघ्वमिषेचय ॥२३॥ 

म तुम्हारे दिनकीजो वात कदनी ह, उसे सुनो श्नौर तदतु 
सार क्ये कगे । तुम अमी सुभ्रीव को युब्रराजवद पर ्रभिपिक्त 
करदो ॥२३॥ 

विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा%। 
श्रहटिते क्षमं मन्ये तेन रामेण सोहृद१्‌ ॥२४। 

तुम उसके माथ गडा टटा मत्त करो। क्योकि सुग्रीव 
तुम्हारा द्योदा भाददहै। मे यहथीडनच्छा दकि, वुन्दासी, श्रो- 
रामचन्द्रजीसेश्रीतिदो जाय ॥रद्र 
सुग्रीवेण च संभरति वग्युच्छज्य दूरतः | 
लालनीयो हि ते भ्राता यदीयनिष वानरः ॥२५॥ 

छ पाठन्तरे--"राच-वलीगखाः' 


५. स. द र्‌ 


प्रर तुम दैरभाव द्योदु कग सूुमरौत्र मेभ मेनफरना। 
वद्‌ तुम्हागादोटा माऽ, तुन्द ना उव्‌ नाहल्न पालन करना 
प्वागप्‌ 1.५] 


तवा सचनिहस्यात्रा सवया अन्यु) 
न हिमेन सम तन्ध्‌ युपि पटयापि चन \॥२६॥ 
व्वा वट तमस दरूगरहे प्रवरा तुहा समप. परद्टैनो 
तुर्त्मगया गहत मुक्ता सार नना म्‌ उच लना भटष्र 
न दर वदना ५२६॥ 
दानमानादिसःफारेः दु ठ प्रत्यनन्तस्प्‌ | 
वररमनन्पभृत्छव्य तव पारः ग निष्टनु ॥२७] 
न्पनं दान सारदे उनतत गन्यार ऊ, उस शन्नयानी) 
किरि नोव्शस्व्य यदुर रोद नम्नाति पाचन रणते न्यगा [र्‌ा 


॥, 


नुग्रीवा रिएनगरीवस्व उन्युः मदा मनः 
म्रातुः सोदिदमानम्य नान्य ननिग्दिर्तिन। 


यदित मन्थि क्वाय यदि चवय मा लतम्‌ । 
या्पमानेः धयत्रने साधु दम्य दस्म ॥२६॥ 
†र्ण् ष्यः सान प्रस्ना चान्नेन 
म नो = कना 
गत. गरटुन्नम्प्डूवररण 
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परसीद पथ्यं भरु जखितं हि मे 
न रोषमेवाजुविधातुमरईसि । 
क्षमो हि ते कोशलराजसूनुना 
न विग्रहः श॒क्रपमानतेजसा ॥३०॥ 
तुम मेरे द्ितरूर चचर्नो को सुनकर, छुद्धे न होना। इन्द्र 
तुल्य तेजस्वी उन कोशल्तगजपुत्र के साथ तुम्हारा विरोध करना 
प्यच्छा नदीं ।॥३०॥ 
तदा टि तारा हितमेव वाक्यं 
व वालिनं पथ्यभिद्‌ बभाषे। 
न गोचते तद्वचनं टि तस्य 
कलाभिरननष्य विनाशकाले ॥३१॥ 
॥ दति पञ्चदश" स॑" | 
तारा गिडगिडा कर, इस प्रकार पथ्यरूप हितकर बचन कद्‌ 


रही थी, किन्तु वालिको वे वचन चच्छन्द लगते ये; क्योकि 
उसके सिर पर तो काल खेल रदा या ॥३९१॥ 


किष्किन्ध्कारड का पन्द्रदवां शग पूरा हुश्रा 
च, 
षोडशः स्मः 
र (= == 
तमेवं त्रीं तारो ताराधिषतिपाननाम्‌ । 
वाली निभे.मवामात वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
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जव चन्द्रमुगी ताराने च्िसे हम प्रप्र फष्ठा तवर वष्ट तारा 
फो धिकारता हुश्रा यह वचन बोला ॥१॥ 


गजतोऽस्य च संरम्भं भ्रातुः एत्रोर्वि्ेपतः । 
स्पयिष्याम्यहं फेन कारणेन वगनने ॥२।॥ 

ह चवगनने ( परेष्ठसुग्ाली ) । मेगः भाईतोमेस चद्‌ 
शत्र 1 फिर बष््‌ जथ एस प्रकार गवनठिति गजं रहार, तव 
भना मेँ उमकते हम गज॑न तजन का कैसे सह सक्ता ॥२॥ 

प्मधर्पित्ानां श्चूराएणं समरप्यनिवर्मिनाम्‌ । 

धपणामपेणं भीरु मरणाद्‌ तिरिन्यते ॥३॥ 

नीर ! देष्व, जो शर कभी फिमोसे पराजित नीं हु श्र 
जिन्न रणक्ेत्रमे सात्रकफो फभी पीठ नदीं दिखा, उनके लिण 
दस प्रफार शातिन्स्काप्सष्टना मरनेसे भीगया वीता है ।॥२॥ 

सादन च समर्पोऽ्द्‌ युद्धकामस्य संयुगे । 

सृग्रावस्यं च संरम्म हीनग्रीदस्य गजतः ।४॥ 

रपत मे युद्वाभिल्ञापी नप्रय घुमीव्र फा भभिमानसटिच 

याजना, ल्िातरषुभा नरी सद्‌ सकता ॥६॥ 
न च कार्या विषादस्ते राघवे भरति मक्त । 
भमङ्रच हृवदरन फयं पाप करिष्यति ॥५॥ 
भोरामषन्द्रजी सत्रिदाररूर,तू मेर लि्‌ दु.रगे सत पे। 
स्या श्रानमवन्द्र जी पर्महलार सूतश) वे रमा पार फर्म 
कयोर्‌ पवने पशा 
नियते पह सीभिः फयं भूयोऽ्नुगच्छति । 


सोदर दर्थिनं तारे मयि भक्तिः करना त्रया ॥६॥ 
च} २{2{&:- ९८ 
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तू खिर्योके साथ लौट जा। तू कर्यो फिर मेरे पी चली 
्ातीदहै। दे तारे! तुमको मेरे भरति जितनी दितैषिता श्रौर प्रीति 
दिखलानी चाहिए थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥६॥ 
प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुभ्रीवं जहि संभ्रमम्‌ । 
द्मां विनेष्यामि न च परारौर्विमोक्ष्यते ।७॥ 
मतो सुप्रीव से युद्ध कर, उसका दप चृ करूगा, किन्तु 
सकी जान न लूरा ! रतः तू विकल न हो ॥७॥ 


यरं हानिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम्‌ । 
हपैमुष्टपहारेश पीडितः प्रतियास्यति ॥८॥ 
युद्ध के लिए खडे सुगीव कासा कितु कहती है, मेचधन 
रगा अरव मै केवल व्रक्तो चनौर सो के प्रदर से छसे पीडित 
रंगा, जिससे त्र अपनी शफा मेँ लौट कर, चलां जाय ।८॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति टुरारमवान्‌ । 
कृतं तारे सदायत्वं९ सौहृदं दंशितं मयि ॥६॥ 
दे तारे! वह्‌ दुरात्मा मेरी गवेभरी चोट न सह सकेगा । तूने 
परामश दे अपना सोदादै प्रकंटं किश्ा दै ॥६॥८ 
शिति मम भाणौिवर्सं जनेन च । ` 
हुं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातर रणे ॥१०॥ 
तुमे मेरे प्राणो कौ शपथ (मेरीजानष्की कसम) है।तू 


श्व उन सवृ धिर्योकेखाय लौटजा।र्म युद्धमें भाई क्तो केवल 
तराकरही लोट घाङ्जगा॥१०॥ 





(म स" 


(संशयल्व- बद्धखादाव्य । (गो०  - " 


1] 
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तं तु तारा पर्विज्य वालिनं प्रियवादिनी । 
चकार रुदती मन्द दक्षिणा? सा प्रदक्षिणम्‌ ॥११॥ 
प्रियवादिनी पप्रौर श्रत्यन्त चतसया तारा, चालिफेश्तरीरसे 
लिपट फर धीरे धीरे (मन्द स्वरसे) रोद श्र फिर उसने बालि 
फी परिफमा फा ।१९॥ 


ततःस्वस्त्ययनं दया मन्वद्धिजय पणी । 
धन्तःपुर सह सीभिः प्रविष्टा धोकमोदिता ॥१२॥ 
फिर वालि के विजय के लि्‌ मन्यु मद्रनाचार फर, णाजा 
कुल टो, अन्य स्ियोसह्ित षष रनवास म चली गद्‌ 1॥२॥ 


प्रविष्टायां तु तारायां सह सीभिः स्वमालयम्‌ । 
नगरान्निर्ययौ करुद्ध महासपं ध्व वन्‌ ॥१३॥ 
रिया खिन चाग के न्पन्तपुर न चने जाने पर्‌. वानि 
गर स्प फो तयद्‌ ्ुखरास्ता हुभ्ा) र्प्किन्धा से वाधठिर 
निषला॥६२॥ 


म निष्पत्य महानेजा वानी परमरापरणः | 

स॒व॑तश्चारयन्‌ ट्ट एघुदपन गाद्या ॥१४॥ 
म्यी दानिने चादि नित्त व्यार गेपञभर णच्‌ 
तन दो श्वासय, चाम ष्ठाः रेर्पा दषा 

मद्द्‌ ननः शरीमान नग्राद दमपियनम्‌। 

समवातमन्ष्रव्यं दापमानमियाननम्‌ ॥१५। 


१९९ प्मिरररमञन तुव" (०) 
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तदनन्तर सोने की तरद्‌ पीले नेत्नवाले सुप्रीव को, कमर कसे 
मोर युद्ध के ।लिये तैयार देखा । उस समय सुभरीव दहटकती हइ 
आग की तरद्‌ जान पडते थे ॥१५॥ 
स तं दृष्ट्रा महावीय सुग्रीवं पयंदस्थितम्‌ । 
गाढं परिदधे वासो वाली परमरोषणः ॥१६॥ 
इस प्रकार लडने के लिए तैयार सुभ्रीव को देख, वालिने 
सी त्यन्त करट हो, कपड़े से श्रपनी कमर कस कर बोधी ॥१६॥ 
स वाली गाटसवीतो भुष्िुचम्य वीयेवान्‌ । 
सुग्रीवमेवाभिष्खो ययं योद्धुं छृतक्षणः{ ॥१७॥ 
पराक्रमी बालि कमर कस चोर घुसा तान, सुप्रीव से लड़ने 
के लिए अचसर खोजता हुश्ा चला ॥१५॥ 
श्छिष्टयष्टिं सणुचम्य संरन्धतरमागतः। 
सुग्रीवाऽपि तयुददिश्य वालिनं हेममालिनम्‌ ॥१८॥ 
घुप्राव भी मूक्रा तान श्यौर अत्यन्त कद्ध षो सीने काद्टार 
प्थारण किर हए वालि के समीप गए ॥१८॥ 
तं वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीवं रणपण्डितम्‌ । 
शमापतन्तं महावेगमिद वचनमघ्रवीत्‌ ।१९॥ 


तव वालि, करोध के मारे रक्तनयन श्रौर रणएविश।रद्‌ सुप्रीव 
च्फ़रो महावेग से श्रपनी श्चोर श्राते देख, यद्‌ बोला ॥१६॥ 


एषु बुष्टयया वद्धो गाः सन्निहिताङ्कुलिः । 
मया वेगविमक्तस्ते प्रणानादाय यास्यति ।\२०॥ 
१ इतकरतपः--लम्धायषरो } ( गो० ) ` 
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देष, मप उनिर्यो फोमोदृकर््मैनेजो यमूमार्पागदहे, 
सोजप्रमदखार से दये तेरे माह्गा, तथ मके नगनेसेतेरे 
प्राण नकन जायेगे 1२०॥ 
पूवपृक्तस्न्‌ मुवः कद्ध वालिनमत्रवीत्‌ | 
तय चद टर्न प्राणान्‌ मुष्टिः पतव मूथनि ॥२९॥ 
बानिक्तेयष्‌ षने पर सुप्रीव ने कद्रणे दलिसे, कट 
एमाय मूका भा तेरे पिर परं लम्नेे तेरे प्राप र 
लेगा ॥२९। 
तादितस्नन संकरद्धससमभिकरम्प वेगितः 
धच्योणिक्नोद्रगागी सोत्यीट इव पवनः ॥२२॥ 
तर बाति ने यवन्त क्रद्रप्ठो क्र, वरषेङागसे सुपो 
रेखामाय। उननूसे के लगने से सुमात्र, उमो प्रकार ससन 
गदल श्मोकने लगा, सिम प्रकार पवन मम्तने फा जन निकतवा 
षैः ॥२२॥ 
सुत्रेण तु निःमड सनगरलपाटय नैनसा । 
गप्रप्ठमिर ततरा पज्ञएन महागिरिः ॥२३ 
खद सुप्र्ने सन्द फा पएषपेद्‌ इग्यार, वानिकरे यसे स्रः 
स्तं एन्द्रे न पषनराडपफे समाय या१- २) 
गतु रानी भ्रदनिनः सालनाटनपिषएनः। 
गुरपग्ममाक्रान्नो नोमाय इ साग 1=ा 
उमप्लषल्रानिने विक्छति सानि उसा नराः सयनम 
विन प्रसार पद्व दान दे न्दी दुह नाप, सुरद लव दरर्ननायें 


ट "> 
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तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपणंसमवेगिनौ । 
द्धौ षोरवपुषौ चन्द्रसूयां बिवाम्बरे ॥२५॥ 
इस तरह भयद्भुर बल-विक्रम-शाली तथा गस्ङ्‌ के समान वेग- 
घान ओौर विशालकाय वालि श्रौर सुभ्रीव एेसे लने लगे, मानो 
आकाश मे चन्द्र श्रोर सूयं लड़ रहे हो ॥२५॥ 
परस्परममित्रघ्नौ चिद्रान्वेषणएतत्परौ । 
ततोऽवधंत बाली तु वलवीयसमन्वितः ॥२६॥ 
सूयंपुतरो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयते । 
वालिना भ्रदप॑स्त॒ सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
वे दोनो ्रापममे एक दूसरेकी घात देख रदे थे । इस बीच 
चालि का वल्ल एव पराक्रम वद्‌ रदा था च्रौर सुप्रीवका घटता 


जाता था । सुरी बालि द्वारा गर्वंहीन श्रौर ीणपराक्रम दो 
पाए ॥२६॥२७॥ 


वालिनं भति सामर्षो दशयामास राघवम्‌ । 
टैः सशासैः सशिचैवज्रको टिनिभैनेखेः ॥२८॥ 
यषटिमिरजभिः पद्विवाहुमिथ पुनः पुनः | 
तयोयुंद्धमभुद्षोरं इत्रवासवयोरिव ॥२६॥ 
परन्तु सुग्रीव श्रीरामचन्द्र जीको दिखाने। के लिए, वालि के 
उपर त्यन्त कद्ध हो, जड व शाखासदित पेरढो, शिला ओर 
वच्रसम धारवाल नर्खोसे, धूसों से, लाता से, जाँधो से श्रौर 


बामं से वरावर लड्ने लगे । उन दोनो का युद्ध वैसा ही घोर 
इना, जैसा ज वरत्रासुर के साय इन्द्र का हुश्मा था ॥२८।२६॥ 


मेघाविव महाशब्दस्तजयाना परस्परम्‌ ॥३०॥ 


पे दोनो बनचर ्वंदर युद्ध करत ए स्थिर सेतरवरद्‌] 
शौर मेष फा तरह पोर शन्द कर, परस्पर तजन गजेन करन 
लर ॥३०) 
हीयमानममोऽपर्यस्सग्रावं यानरे्यरम्‌ । 
प्रक्षमाण दिशस्चव रायः स मुहुप्हः ॥२१॥ 
मारामच्नद्र जीने देररा ॐ, सुमीत्रे फा पराक्रम घट जनेद 
फार्ण ब्रह वास्वार एधर उधर पताफरदा टु ॥३९॥ 
तता रासो महातिना घ्रातं दृष्ट हरीश्यरम्‌ । 
शरं च पीक्षते वासे बाल्िनो दथकरारणाद्‌ ५३२॥ 
तथ मघत्तेजम्यी मासमचन्द्र जी सुप्रीव तो प्वा्तं देष, वाहि 
फाषधफल्नेकीौ इन्द्ासे, चाणफी प्नोर देस्ने ने ॥३२॥ 
तनो धटुपि सन्धाय शरमारीदिपापमम्‌ । 
पूरयामाम्‌ तापं प्रात्तचन्रमिबान्तङः ॥२३॥ 
पिर उन्दने विपधरसपंफौ ग्ट पक चत्ण धनुष पररय 
यभरज फे लय फी नरश, श्न धनुष फे रद्र दः 
रशीला ॥३६॥ 
नस्य ज्याननयापेण त्रस्ताः पत्रस्यएवराः९। 
परवदरवुपगारचप युगान्त इव माहिताः 1३४ 
१ पषरपशवराः- रिपः (मो. ) २5 न्वर-- तनया 
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तौ भीमवबलविक्रान्तौ सुपणंसमवेगिनी । 
रदो घोरवपुषौ चन्द्रसुयांविवाम्बरे ॥२५॥ 
इस तरद भयङ्कर बल-विक्रम-शाली तथा गरुद के समान वेग- 
घान श्रौर विशालकाय बालि श्रौर सुभ्रीव एसे लदते लगे, सानां 
साकाश में चन्द्र श्रौर सूयं लड़ रहे हों ॥२५॥ 
परस्परममित्रघ्नौ छिद्रान्वेषणतत्परौ । 
ततोऽवधत वाली तु वलबीयंसमन्वितः ॥२६॥ 
सुयंपुत्रो महावीयं; सुग्रीवः परिदीयते । 
वालिना भरदप॑स्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
वे दोनों ्रापसमे एक दूसरेकी घात देख रहे थे । इस बीष्व 


चाति का वल एव पराक्रम वढ रदा था श्रौर सुप्रीवका घटता 


जाता था । सुप्रीव वाल्ति द्वारा गवे्ीन श्रौर कीणपराक्रम हो 
पए ॥२६॥२७॥ 


व।लिनं भरति सामर्षो दशेयामास राघवम्‌ । 
् ज, सैवंज ~ र, 
दैः सशासैः सशिसैवंजको टिनिभैनेखैः ॥२८॥ 
ष्टमिनोडभिः पद्विरवाहुभिश्च पुनः पुनः । 
तयोयुंदधममूदुषोरं दत्रवासवयोरिव ॥२६॥ 
परन्तु सुग्रीव श्रीगामन्द्र जीको दिखाने। के लिए, वालि के 
ऊपर त्यन्त कुद्ध हो, जड व शाखासदित पेर्डो, शिला श्रौर 
वज्रसम धार न्ख से, घूस से, लात से, जोध से श्नौर 


वार्थो से वरावर लड़ने लगे । उन दोनो का युद्ध वैसादी घोर 
इषमा, चैसा सि वृत्रासुर के साथ इन्द्र का हु्ा था ॥२०॥२६॥ 


पोट. सनः १५१ 


तौ शोणिनाक्ता युध्येतां वानरो वनकार्णि । 
(न ४७ [ज 
मेवाविवे महाशन्देस्तजयाना ॐ परस्परम्‌ ॥३०॥ 
वे दोनो बनचर चंदर युद्ध करते हुए पिर सेतरघरष 
श्योर मेष फा तरद्‌ पार्‌ गन्द कर, परस्पर तनन यमन करने 
लर 1३० 
हीयमानमयोऽपर्यन्सुग्रोयं चानरेष्व्रम्‌ । 
प्रक्षमाण दिशस्चद रायदः म मुदुटः ५२१ 
प्रीरासचन्द्रजोने देगा, सुमीव फापगकरम घट जानते 
कारण चद्‌ षारपार एधर उयरताररदा द 1३९ 
ततो रामो महानना घातं दृष्टा हरीर्वरम्‌ । 
श्रं च वीक्षे वागे वालिनो ददकारणात्‌ ॥३२॥ 
तव मष्ततेजम्बी भ्रोरामचन्द्रे जी सुप्रोद पले रातति देग्य, वाहि 
फाययफन्नेफौट्न्छासे, वाण ङ सोग देखने गे ॥३२/ 
ततो धतुपि सन्पाय शरमामीविपापसम्‌ | 
पूरयामास तचाप्‌ ्ालेचक्र मिबोन्तक, ।(३३॥ 


उनतने धिपथर स्वसटी त्द पकः यन्य धतुप्र पर्‌ रल 
यसि फे फाननक्र क्ती तरह, व्वपने धनुष पैः रोषैः 
र्चा 


तस्यं ठ्यनन्रोमेण मम्नाः परत्ररयरदमः१। 
भदुटुदप्‌गारनय यगान्ते एय्‌ माहिनाः 1२३९॥ 


[1 


९ पतर्व्पप्वसा रिग. 1 (योर ) भवन्त ्तव्नान 


१४२ फिष्किन्धाकाण्डें 


श्रीरामचन्द्र जी के धनुष की टकार से बडे वड़े पदी चनौर सृग 
मयभीत हए नौर अ्रलयकाल्ञ उपस्थित हुश्या सम, मोदित दों 
भागते लये ॥३४॥ 
युक्तस्तु षजनिर्घोषः प्रदीप्रशनिसन्निभः । 
राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातितः ॥२५॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदीप्त रभि के समान शरोर वज जैसा 
शब्द करता महाबाण छोड़ा । वह व्डेवेग सेजा कर, वालि 
की छाती मे लगा ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्तः कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले ॥२३६॥ 
वाण के लगते ही महातेजस्वी श्र पराक्रमी वालि घयल षे 
जमीन पर गिर पड़ा ॥३६॥ 
ृनरध्वन इवो दधूतः पौणमास्यां महीतले । 
श्ावयुकंखमये मासि मतश्रीको विचेतनः ॥२७॥ 
जेसे आश्विन की पूरिमा के अन्त मै इन्द्रश्वज गिर पड़ता 
वैसे दी बालि गिरा च्रौर गिर कर श्रीदीन च्नौर अचेत हो 
गया । ३७]; 
नरोत्तमः कालयुगान्तकोपमं 
शारोत्तम काश्चनरूप्यभूपितम्‌ । 
॥१ दीपं 9 
ससन दीपं तममित्रमद नं 
सभूममयिं मुखतो यथा हरः ॥२८॥ 
पुरुपोत्तम श्री गमचन्द्र जी ने कालरूपी, शव्रनाशकारी एवं 


ुनदला श्रौ ए सुपहला कामदार वाश, उसी प्रकार छोड़ा, जिस 
अकार शिव जी श्रपने सुख से धूमसदित श्राग दछोढते द ।(३८॥ 


सप्तद्तः स्मः १५ 


भ्रयोक्षितः शोणिततायविस्पैः 
सुपुपपिताशाक इवानिलोद्धतः । 

विचेतनो वाप्रषर्रूतुरादषे 
विभ्ररितन्द्रध्वभवत्ितिं गतः ।॥३६॥ 


दत्ति षर, सग॥ 


उम प्राण के लगनेसे वानि पर्वताकार शमर ग्क्त 
ष्टो सेरंग गयान्म्ौर षह पृप्िन प्रोक्त फातग्ह देख 
पड़ने लगा } इन्द्रसुन प्रालि, मृद्धिन ए पवनके मोकेसे दे हण 
दच्रष््रजफोतरह भूमि पर गिर पडा ॥३६॥ 
किग्क्वासरएह स सोलस्वां सगृ हुषा 
-- ९: -- 
४ 
सप्तदशः समः 
--& -- 
[१ ९ 14 [व [त 
तनः शुरणाधपिरता रमण गरणशकशः | 
पपाते सदसा बाली निदत्त उव पादपः ॥१। 
रणककश वालि, प्रीरामचन्द्रजी छेयोणसे पायन प्र, कद्ध 
दप षृप्तषलो नर्द्‌ महमा प्रित पर निर पद्‌ ॥६।। 
म भूमा न्यम्नमवद्धम्तप्तकाखनभूप्रणः। 
प्रपतर्वराजत्य पुक्तरटिमरिव प्यः \र्‌। 
न्प ष्‌ सोने ामूपल परनि एप दानि. उमौनपग 


ग्टी हः दोगा वाली प्रभ्जादो नन्द्‌ विद्‌ ष्म, सिवो पर्‌ 
लैर गया १२।॥। 


१५४ किष्किन्धाकाण्डे 


तस्मिन्निपतते भूमौ वानराणां गणेश्वरे । 
नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत भतलम्‌ ॥३॥ 
वानरराज वालि के भूमि पर गिरते दी उसके राञ्त्र की भूमि 
उसी प्रकार शोभारदित हेः गड, जिस प्रकार चन्द्रमादीन आकाश 
शोभारदित ह) जाता है ॥३२॥ 
भमौ निषतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । 
न श्रीजंहाति न प्राणो न तेजो न पराक्रमः ॥४॥ 
यदपि बालि जमीन पर गिर पडा, तथापि उस महात्मांके 
शरीर की शोभा, प्राण, तेज्ञ श्रौर पराक्रम नष्ट न हुए ॥४॥ 
शक्रदत्ता वर माल्ला काञ्चनी पजमपिता | 
दधार हरिगरुख्यस्य प्राणास्तेजः भियं च सा ॥५॥ 


क्योकि इन्द्रप्रदत्त, हीरे को जाऊ, सुवणं की उत्तम, माला ने 


चानरराज बालि के प्राणो को, तेज को, श्रौर शोभाकोरोकरखा 
या ।५॥ 


स तया मालया बीरो दमया हरियुथपः 
सन्ध्यानुरक्तपयन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥६॥ 
वानरराज वीर वालि, उस सुवण की मालाका धारण करने 
से खन्ध्याकालीन मेघ की तरह शोभायमान हो रष्टा था ॥६॥ 
तस्य माला च देहश्च ममघाती च यः शरः। 
त्रिेव रविता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥७॥ 
यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथापि उस समय भी उस सुवगौ 


की माला, रक्तरछ्ठित दे्‌ श्रौर सर्मघाती तीर से वालि सुशोभित 
देख पडता था ॥५॥ 


सप्रदशः स्न ६५९ 


क [^ £ 
तदसं तस्य वीरस्य स्वगमागमभावनम्‌ । 
रामवाणासनाल्िप्मवहर्परसां गतिम्‌ ॥<। 
घीरामब्वन्द्रजीके धनुष स दहा ुश्राप्प्रौर भ्वनकफा मान 
दिखाने काला (माधफ) वष्ट चास वीर्‌ चालि पो परमगति का 
देने चाला दुष्प ॥८ 
तं तेद पतितं संख्ये गता्विपमिवानलम्‌ । 
वहूमान्यं च तं वीरं वीक्षमाणं नखि ॥६॥ 
ययातिमिव पुण्यान्ते देयनाकात्परिल्यतम्‌ । 
श्रादित्यमिय कालन युगान्ते भुवि पातितम्‌ ॥१०) 
महेनरमिव दृधप मदेन्दमिव दुःखम्‌ । 
मन्द्रपुचं पतितं याल्िनं टेम मालिनम्‌ ।॥१९॥ 
निरो प्स्कं महावराहं दीप्राम्यं हरिलाचनम्‌ । 
सेक्ष्पणानुगत्ता रामा ददफोपमत्षप च ॥१२॥ 
षम प्रकार सेप्रामम पायनतदा मिरे दण, उदाना रति यि 
ष तर कथया पुरयस्यस दाने एर रवगय्युन ययाति ष्ठा नगद 
यया प्रस्य पालतमेप्रयिदीपर निरेष््प्‌ सूचफात्तष् च््रौर 
द्रे फानर्ह टुधेपं, नया च्प्यु फी नरह दुगमा, ऊयी ष्तः 
साह सम) मखस्य, प्रषोप ट्स र पाने नया चान रन्दरपत्र 
पाल्लिषो दरा, षषटनन्मान पुरम्नर दानो भार्‌ उमकरः सर्मोप पयन 
गए 11६1०1१ ६९।।१२॥ 
तं रृषटर रा अली ल्यप च मारनम्‌ । 
परद्रयान्यथितः वक्यं परत धममरिनम्‌ ॥६२॥ 


१ प्रर रनराज+ 1 र, 


१५६ किष्किन्धाकाण्डे 
महाबली श्रीरामचन्द्र चौर लदेमण् को देख, वह (वालि) 
नम्रतायुक्त मौर धर्मयुक्त कठोर बचन बोला ॥१३॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः परियदर्शनः । 
कुलीनः सम्रर्सप्पन्नस्तेजस्पी चरितव्रतः ॥१४॥ 
तुम एक राजा के पुत्र, जगत्‌ प्रसिद्ध, देखने मेँ सुन्दर, कुलीन 
चलावन्‌, तेजस्वी सौर व्रतधारी कहवाते दो ।[१४॥ 
पराङघुखवधं९ छृसवा को चु प्राप्तस्त्वया गुणः? । 
यदह युद्धसंरन्धः श्रेणोरसि तादितः ॥१५॥ 


हराम ! दूसरे से युद्ध करते हुए का वध कर, तुमने कौनसा 
बद्प्पन पाया | जिष समय मेँ सुप्रीव के साथयुद्ध में फमाद्रघ्रा 
था उस समय तुमने मेरे तीर मारा ॥१५॥ 


लीनः सत्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः । 
रामः करुणवेदी च प्रजान † च दिते रतः ॥१६॥ 
दे राम ! तुम कलीन, पर।क्रमी, तेजस्वी, सदाचारी, करूणा के 
स्वरूप को जानने बलति प्रर प्रजाके दिते तत्पर रहने वाज 
हो ४५१६॥ । 
सानुक्रोशो मशेरसाहः समय्नोर दृदव्रतः । 
[ग £ ^~ 
इति ते सवभूतानि कथयन्ति यशो यवि ॥१७॥ 
पाप दयावान्‌ , वदे उत्सादी, प्राचार के जानने बलति ्नौर 
दरद््रतघारी ह । प्रथिवी के सव जन इष प्रकार तुभको प्रसिद्ध कर 
तुम्हारे यश का वखान किश्या करते ई ॥\६॥ 
पराद्घमुल्वच --परयुद्धामक्तवघं । (गो०) २ गुणः--उक्कर्पः | (गो) _ 
३ खमयज्.-- श्राचरजः । (गो०) 





सप्दश्चः सर्गः ९५५ 


दमः शमः क्षेमा धर्मो प्रतिः सत्यं पराक्रमः) 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डाप्यपराधिषु ॥१८।) 
द्म, शम, प्तमा, धम, पयं, मस्व, पराक्रम श्रीर्‌ छषपराधियों पा 
दण्ड देना~ये राजार्घोफे गुण रह ॥१८। 
तान्‌ गुणान्‌ सम्भधा्याहमरय चाभिनन तव । 
ताग्या परतिपिद्धोऽपि सुग्रीदण समागतः ॥१६॥ 
मै स्ुनाकरतायाक़ि, तुममे ये मघ राजाच गुण द, त 
तुमफो भेष्टषुलमे उत्पन्न हुता जान, तारा फे मनाफरने पर भी, 
मेँ सुमीव से बुद्ध फरने को सैयार माया वाष्टा 
न मामन्येन संरन्यं मत्तं योुमहति । 
इति मे शुद्धरुतन्ना वभूवादयाने तव ॥२०॥। 
दूमरे केचाय युद्ध मेंप्रपृत्त, यूमरी शरोर ध्यान देने वान 
कपर तुमतीरनदोरोगो--यष्ट मेगा विचार नव्या, जयमन 
उमष्ो देर्याभीन था ॥२९॥ 
न लां विनिहतात्मनं धपध्यजमधार्मिकम्‌ 
जाने पापसमाचारं रणः हपमिषारनम्‌ ॥२१॥ 
परम्तु ष्म मने चन्द तरद्‌ जान लिश्रा कि, नुम कोरी धरम 
फीष्दजा उने वाल, वूर्णोसेददष्टुए्‌ पूप पफौ तरा, श्रघर्मी 
मौर पापाचादा षः ।२१॥ 
सतां वेषधरं पापं भरच्यन्नमियर पावकम्‌ । 
नाहं सामभिजानामि घ्मन्ट साभिसंहतम्‌ | २२ 
तुम्धागा देम सञ्जनं समाद. नतु दिवी हद सगा 
सरद, तुम फपटी पमनुष्डानी दो ॥२२॥ 
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विषये चा पुरे बा ते यदा नापकरोम्यहम्‌ । 
न च सवामवजाने च कध्मा्तवं हंस्यक्रिखििषम्‌ ॥२२॥ 
हे राम । गैन तुम्दारेदेशया नगरमे को बुरा काम नरी 
किमा इस लिए मेरी समम मे नहीं श्राता कि, तुमने क्यो सुमे 
मारा है ॥२३॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । 
मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ।*२४॥ 
देखो, मँ तो सदा फल मूल खाया करदा हँ मौर बन मेँ रहने 
बालावदरहू। फिर्मँतो दृषरे के साथयुद्धमें फसाहृघ्रा 
या ॥९६॥ । 
लिङ्कमप्यस्ति ते राजन्‌ दृयते धमंसदहितम्‌ । 
कः कषत्रियश्ले जातः भ्रुतबाशचष्टसंशयः२ ॥२५॥ 
¢ ष 
धम॑लिङ्गमतिच्छन्नः करं कमं समाचरेत्‌ । 
७ 
राम राजङले जातो धममवानिति विश्रुतः ॥२६॥ 
दे राजन्‌ । तुम धमेधारिथो जैसे चिह्न भी धारण किष हए 
हो । पिर मला वतलाश्नो तो, कौन पसा कत्रियकुलोत्पन्न, शाखो 
को सुन कर, धमाधम के सम्बन्ध मे संशयहीन हो तथा घर्म 
वारिर्यो जैसे विह धारण कर, तुम्हारी तरद रेता कठोर कर्म 
करेगा ? हे रामचन्द्र । तुम महाराज रघु के कुल मे उत्पन्न हृए हो 
रोर धमार्मा क्टलातते दो ॥२५॥२६॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसि । 
* १ ॥ 
__ साम दानं क्षभरा धमं; सत्वं श्रतिपराक्रमौ ।॥२७ 
१ शुत्तचान्‌-शनश्रवणसम्पन्नः श्रतष्वे र्‌ नख शयः--धर्माषर्मविष- 
रकस शयरहितः । ( शि० ) 
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सिर तुम नौन्य होकर भी, तुप्ीव चैने क्रूर जनदे साध स्यो 
फिर्तेष्ो। व्रथवा शुभमन्य धारणा करके तुम घम कमस्य 
करते ह, थवाजव ए तुम एम प्रकारके पापाचारी, तमे 
दुम छ्पनेयोधर्मदकेचेपर्मेषत्यो दिप ग्द्रतेष्टोशटेराञन्‌! 
नमा, दान, धम, नस्य. धरय, परात्रम २७} 
पा्िवानां गुखा राजन्‌ दण्ड्यदाप्यपरापिपु । 
यं व्चरा राम मृगा मूनफनशिनाः ॥२८॥ 
क्मौर्‌ "परसपिर्या पो दण्ड देनाचेरानाश्रांपैगुण्हु।द 
रार! घ्म क्षेनत प्न मूल स्याने वान, वनश्वा साग्पामये 
व्रद्र) ह (= 
एषा पकृतिरस्माकं पुरुषस्तं! नरेश्वरः ) 
भूपिर्दिरण्यं रूप्यं च शिग्र कारणानि उ ॥२६॥ 
त्र कस्ते वने लोमो मदीयेषु एलपु वा । 
नयरच रिनयर्वाभां निग्रःटुयरदविरि ॥६०॥ 
रजरत्तिगसती र्‌ 
राजरृत्तिगसद्राण न दषाः ामदत्तयः | 
तंतु फामपधानष्वठ कापनरजानयस्यितः ॥३१॥ 
राजटततर्च मदः शरासनपसरयणः 1 
न तेऽछयपचितिधर्मे नार्भे युटिसवसियित्ता ॥३२। 
ह्मलोर्मो पानेोयद स्वेभाद ई! ( सर्वान्‌ यदिन न्येर्मो 
षा वृद्धि पर्दा स्य त्ये यान्य नष) सन्तु दुम फेषन 
मतुत्यषही नदी, न्क सरेदष्ठ श्यर्मन्‌ राजादयो ! (नमरोपदु- 
एदि श्प्भान श्वाना प्दाहिय) न्तुत्यामे दमन ष्ठीरे पने दुन 


~ ~ ~~ ~ ~ +~ ~~ ---~-~ ~= 


१ पुस्प--मडष्य 1 (णः) 


१६२ किष्किन्धाकाण्डे 


तदतिक्रस्य मोहेन काक्लस्य वशमागतः । 
स्वया नायेन कङ्कस्स्य न सनाया वसुन्धरा ॥४०) 
परमदा शीलसम्पन्ना भूतन पतिना यथा । 
शटो नैकृतिकः क्षुद्रो मिथ्यापशितमानसः ॥४१॥ 
किन्तु मँ श्क्ञानवश उस्रा कना न मान, कालकवल्लित 
इृश्मा । दे काङ्र्थ । जिस प्रकार धूते पति को पाकर सुशील स्री 
सनाथा नदीं होती, उसी प्रकार तुम जैसे नाथ को पाकर, परथिवी 
सनाथ नदीं हुई । क्योकि तुमं तो धूर्तै, अपकारी, चष रौर 
चनावटी शान्तिको धारण करने वाले हो ॥४०।४१॥ 
कथं दशरथेन स्वं जातः पाणो महात्मना । 
दिनचारतरिकक्ष्येण सतां धमातिवर्विना ॥४२॥ 
दशरथ जैसे महात्मा के तुम जैसे पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए ? 
जिसने चारित्र रूप बन्धन को तोड़ डालता शौर सजनो के धर्म- 
मागम को उल्लद्धन किमा ।४२॥ 
त्यक्तधर्माङ्ेनाहं निहतो रमहस्तिना । 


श्रशुभं चाप्यगुक्तं च सतां चेव विगर्हितम्‌ ॥४३॥ 
प्रर जिमने धमं ख्पी च्रङ्श का भय त्याग दिश्राहै, उख 
राम रूपी हाथीसे मेँ मारा गया हू । अशुभ, युक्त रौर सजनों 
से निन्दित ॥४३॥ 


वक्ष्यसे चेदृशा छा सद्धिः सह समागतः । 
उदासीनेपु योऽस्पासु षिक्रमस्ते प्रकाशितः ।४५॥ 
छपकारिषु तं राजन्‌ नहि पश्यामि विक्रमम्‌ | 
दृश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि सरपात्मज ॥४१॥ 


सप्रद्रनः सम १४३ 
क्म फर, तुग सस्नना कै सामने क्ष्या जवाव देने ? युर 
दासी पर्‌ तुमने जस। घन प्राक्म दिः्यलाया दै, वसा प्रष- 
रस्य पर्‌ प्रकट फरने तुम सुमे नीं देप पवृते) हु राजकुमार ! 
दि तुम मेरे सम्छुप हाकर युभ्त्से लटन (एथ 
प्मद्य ययस्वन देवं परयेस्त निहतां मया । 
तयाश्टश्येनतु र्ण निदताड् दृरासदः ॥४६॥ 
प्रसुप्नः पन्नगनव नर्‌; पापतय मत्तः | 
तोतुममेरेष्ापसते मारे लाकर, प्यव्रश्य चमगन का ठर्मनं 
श्रते । परन्तुक्या फट? तुमने ताद्धिप कर मुके वतं मास 
र संसे पापात्भालोग सोति टुण मर्पन्ते मार दालते ह पाषघ्ता 
सुप्रीवम्ियकामेन यदह निदतस्तया ॥४७) 
मामेव यदि पृ ल्रमेतदवमचादचः। 
यलीपदमेकादा तव चानीतयान भरत्‌ ।॥४८॥ 
सम ! यहि तुमत सुप्र व प्रस पसतक निष गक 
मारा राप्य ठम पुभ्त श्रपना चह शयोनन वत्ता भते ना 
सएष हनने मानाका ला देता ५८७ {८५ 
कण्ट वद्धा भदरं ते निहतं रावणं रणा । 
न्यस्तां सागरताये वा पाचाल वापि मथिन्‌ ॥४६॥ 
प्यानययं तदद्भेगान्द्यवामर्वतरामिय । 
युक्त यन्भाप्तुयाद्रास्यं सुग्राठः स्वगतं मपि ॥५०॥ 


यष नह, दलि उम रायण फो नपान म मार श्रौर्‌ उनो 
गल्ला दाप, वुम्दरे पाय ने अवा । वुन्दारी खता षरे समुद्र खनत 
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के भीतर होती श्रथवा पाताल ददी में स्यो न होती, किन्तु दुम्दारी 
आज्ञा के अनुसार उसी प्रकार सीत्ता कोला देता, जिस प्रकार 
हयभीव भगवान्‌ सधु श्रौर कैटभ नाम दैत्यो से पाताल मँ अवरुद्ध 
श्वेताश्वतर रूपी श्रुति को ले आए थे । मेरे स्वगेवासी दने पर 
सुम्रीव को राज्य मिलना सो ठीक दी है ॥४६॥५०॥ 
युक्तं यदधर्मेण स्वयां निहतो रणे । 
फाममेवंधिधो लोकः कालेन विनियुज्यते । 
क्षमं चेद्रवता प्राप्र्ुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५१॥ 
किन्तु वुम्दारे दाथ से अधर्मपूवंक मेरा मारा जाना अलुचित 
दै । जो जन्मता है बद एक दिम अवश्य मरेगा दी । सो सुभे अपने 
भरनेकातो कधं भी विषाद नदीं षै । किन्तु विषादो मुके इ 
चात का है किं, तुम अपने अजुचित कृत्यं का उत्तर लोर्गो को कर 
दोगे ! सो तुम ( राप ) इसका ठीक ठीक सत्तर सोच लो ॥५१॥ 
इत्येचषक्त्वा परिष्करः 
शराभिषावादग्यथिती महामा । 
समीक्ष्य रामं रविसननिकाशं 
तृष्णीं वभूवासरराजसूतुः ॥५२॥ 
दति सप्तदशः खगः | 
यद्‌ कते कदते महावलवान वालि का मुख सूख गया ्मौर 
तीर के घाच से वद्‌ व्यथित दो गया। फिर सूये के समान भकाश- 
मान श्रीरामचन्द्र जी को सामने देख, इन्द्रपुत्र चालि चप दो 
गया ॥५२॥ र 
किष्किन्धाकाण्ड का उस्नीखरवो सर्म पूरा हुश्रा | 
~ -- 


ध्रएटादशः सगः 
[म = कः 


र ५ € हितं 

एत्युक्तः भितं वाक्यं पमायमदितं हितम्‌ । 

परुपं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥१॥ 
भोसमचन्द्र ली द्रा पायल्त श्र श्रचेनन वालि, प्रोरामपन्दर 


जीसे दु प्रफ़ार विनयान्वित धमनं -युफ तथा द्ितिकर, किन्तु 
फलेर, षचन च्रोला ॥॥ 


ते निप्मभभिवादित्यं मृक्ततोय मिवाम्युदम्‌ | 
उक्तेवाक्यं हरिग्रषटमुपशान्तमिवानन्लम्‌ ॥२॥ 
धमार्वगुणसम्यं हरीर्वरमरुत्तपम्‌ ! 
यधिशिप्तस्वदा रामः पथादालिनमवरषीच्‌ ॥।३॥ 
ामाफीन नूयै, प्रयया सनरन मेष. "यवा चुम दु चाय 
फे समान, भर्माय-रुण-युषः चचतें मे, उनम चानरनाय चानि 
दमण श्नात्तेप पिए लने पर, नोरामनन्ट्र जी वाति से यौन । २3१1 
धमेमयं च कामं च समयं चापि लौरिकम्‌ 
सिस्राय कयं वाल्यान्मामिःराय रिगन ॥४]] 
ध्म, षद, म "मर्‌ लीद्कितयर स्त तानि [ना फी, सुम 
दानफ की नर, मेदा निन्दायं परमे? 11 
श्पृषट युद्धषषम्पन्नान द्रद्धानाचायमम्मनान्‌ । 
सोम्पि वान चापन्याक्ति सां पवतमिरेन्यपि ॥५॥ 
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दे सौम्य ! मान्य आचार्य मौर बुद्धिमान्‌ बडे वुर्द से षि 
पु, वानर-स्वमाव-सुलभ चपलतावश, क्या तुम सुकसे 
पिषय मेँ कुदं कष्ट सक्ते दो £।।५॥ 


इकष्वाङूणामियं भूमिः सशैलवनकानना । 
मृगपक्षिमतुभ्याणां निग्रहय्रग्रदावपि ॥६॥ 
क्या तुम नदी जानते कि) पवतो शरोर बरन सदित यद्‌ खर 
भूमण्डल इदवाङ्खवश वार्लो कादै। इस अखिल भूमण्डल 
जितने पशु परती मलुष्य रहते दै, उन सव को दर्ड देने अश 
उन पर अनुग्रह्‌ करने का इद्वाङुव शवालो को श्रधिकार दै 
तां पालयति धर्यास्मा भरतः सत्यषाश्रनुः । 
धर्मेकामार्थतच्न्ञो निग्रहा घुग्रहे रतः ॥५७॥ 
भरतजी, जो सत्यवादी, सीघे, धम, काम श्रौर अथं के तलः 
स्नाता तथा श्रपरायियोको दण्डदेनेश्रौर साध्यो पर लु 
करने मे तस्पर हं, इस समय इस भूमण्डल का शासन केर 
द्ध ॥७॥ 
नयश्च विनयश्चोभौ य।स्मिन्‌ सस्यं च सुस्थितम्‌ । 
विक्रमश्च यथादृष्ः स राजा देशकालयपित्‌ ॥८॥ 
भरतजी नीतिवान श्रौर शित्तिति राजाह । वे सत्याचरर 
निरत दह श्रौर पराक्रमी होने के साथ साथ यथोचित देश काः 
जानते बाले हूं ॥८॥ 
ष ड 
तस्य धमेकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । 
न $ ड ६४ 
चरामो वसुधां छ्रत्स्नां घमसन्तानपिच्छवः* ॥६॥ 
१ घर्मेखन्तान--घर्मवदि 1 ( गो ) 





छष्टादशः सम॑. १६१ 


छन्दक ध्माक्तापालफ एम त्या वन्य राजा ज्म धम्मि 
ामना से, सारी प्रविवी पर सूना किरा. करते हु ॥६॥ 
तस्िन्रुपतिरादुत्ते भरत धमयत्सन्ते । 
पालयत्यखिना भूमि कर्चरदमनिग्ररम्‌ ॥?०॥ 
उन राजि श्र घमचत्सत्त राजा भरते राञ्यफराल्ये 
फस पुर्पम मामन्ये हे, धमपि काद्‌ शम फर सकि ?1१न 
ते वयं धमिभ्रष्टं स्वधर्मे पमे स्थिताः । 
भरताङ्गां पुररट्स्य निरृएठीमो वथादिषि ॥१९१॥ 
परमलेगमभरतनजीषा ष्पता दे प्प्रनुमर तया पपन -उक्कृषट 
धममाग पर्‌ प्रार्ढ पे दपमेयुक्त पुर्पापरा ययात्रियि धिना 
कष्या ररते रै ॥१९॥ 
स्यतु सतरितयमा च कमणणा च बिरार्हितः 
फामतन्द्रधधानएच न स्थिता राजवत्मनि ॥१२॥ 
तुम घस शो मनानि पाने, ककम मे रत. केरल पाम छ ठानं 
पन फर. रानथम खी खपेद्लाफरर्ट्‌ ठा व्रा 
ञ्येष्टठा भ्राता पिना चवे यद्व विधां प्रयच्डति। 
त्रयस्ते पितते मेया धर्मे पि दि पर्निनः1१३॥ 
पममास्‌ पर्‌ नन्दन वान जना सनानुगार जे भाट, पिना 
न्प रियादाना नुर्ये नीना जन्मयाना पिना क ससार 
ङ ।॥९३। 
यपीयानात्मनः पुत्रः रिष्यरचापि गुणोधितिः 
पुत्रयत्त त्रबरिचन्त्या धमरचटव कारणम्‌ ।॥१५४॥ 
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घम की ज्यवस्था के अनुसार छोटा माई, पुत्र धौर शिष्य; ये 
सीन पुत्र के घरावर ह ॥१४॥ 
सुक्ष्म; परमदुर्ेयः सतां धमं; पवङ्गम । 
हृदिस्थः सर्वभूतानामात्मा वेद श॒भाश्भम्‌ ॥१५॥ 
हे बानर। सञ्ज्नो का धमे रेसा सूच्म है कि, सहज मेँ उसे 
कोद जान नदीं सकता । परन्तु वह्‌ धमं प्रत्येक प्राणी के हृदय मेँ 
घत्त॑मान है । इसीसे अन्तरात्मा द्रवाय दी शुमाशुम का ज्ञान इश्रा 
करता है ॥१९॥ 


चपलश्चपलैः साधं वानरैरकृतात्मभिः । 
जात्यन्ध इव जात्यन्पैभेन्त्रयन्दरशष्यसे स किम्‌ ॥१६॥ 
तुम बन्दर की जाति के श्रौर चश्च स्वमावके दो ! तुम 
अपने जसे श्रशित्तित बुद्धिवात्ते बदर्यो के साथ परामश कर धमं 
की सुचमगति को कैसे जान सकते दो ! क्योकि जो मञुष्य 
लन्मान्ध दत्ता ई बह यदि किसी दूसरे जन्मान्ध के सार्थं 
परामश कर, मार्गं जानना चाद तो क्या उसे मागं भिल्ल सकता 
ह १॥१६॥ 
श्रं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य तरवीमि ते। 
न हि मां केवलं रोपाच्चं विगर्हितुमदंसि ॥१७॥ 
मव मै अपने इस कथन को स्पष्ट करिए देता | तुम केवत 
रोपे भर म॒मे दोपी नदीं ठहरा सकते ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदथं त्वं मया हतः । 
म्रातुच॑ठेसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌ ॥१८}। 
जिस लिए ने तुमको मारां हे, पदिल्ते उसका कारण जान 


सो । तुमने सनातन धम को छोद, अपने द्योटे माद की भायां को 
पनी मायां चना लिच्ना है ॥९८॥ 


अ्र्टादशः समै; १६६. 


मस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
रुमायां वर्तसे काम्मदयुपायां पापकरमहत्‌ ॥९६॥ 

एन मामा सुगीव फे जीवित ररते, एनी भाया रमाके 
साय जो तुम्हारी पुत्रचभू के समान रै, तुम फामामकतषो, पापयमं 
ररते टो ॥१६॥ 

[ टिप्पणा--षानर श्रना्मं जात्तिके लोगयचे] येभीपएक पिके 
घनत रते उरी पत्नी को श्रपनी पवी चनानि पे निषद्धपे | यष्तेचात 
भराम ने-परमाणुष्य षट कर बतला ट | दमये शाने चल फर्‌ मुगोव 
सा प्रालि पल तार का पत्नी चनानि का ममन षहेतार।] 

तद्रव्यतीतस्य ते घर्मच्कामहृत्तस्य वान्‌ । 
भ्रावेभायनिमर्शाऽस्मिन्‌ दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥२०॥ 
तुमने फामामक्त टो धम॑सात का उल्लघन किरा । यापी 
सके मायदुराफाम करनेके लिषुर्मने यद्‌ दण्ड तुमफोद्रिप्रा 
९५२०॥ 


£ [न ५ 
ने हि धमेविरुद्धस्य लोट्ादपेयुपः । 
दण्डाद्न्यत्र पर्यामि निप्र हरिव ॥२१॥ 

ह एसिवूथप ! घम फा मर्यादा स्तो उल्नद्वन कर्ने बाति मीरः 
लोक-व्यचार्‌ गध मर्याडाके विगर वनने घनिष माम्नेद्ध 
सिषाय सुमे पौर फोट दर नाप देय पठता रदा 

( | # ९ [१ | ५ 
नहिते वषये पाप प्व्रियाऽं फुनोद्धवः) 
ध्यारसीं भगिनीं चापि भार्यो वान्प्यतुनस्य यः २२] 
मेरा जनन पव्रिववुनर्य प्रदा, न्यतः चाप चर्थान्‌ 
पापीषो पसस्‌ नादे मप्ता। सोग्तद सहेद्मय भनिनी 
श्पयषषा शपते प्रादे मादटएीम्मा परसा 
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चरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः } 
भरतस्तु महीपालौ बयं चादेशवर्षिनः ॥२३॥ 
के साथ कामव्यवदहार (बुरा काम) करता है, उसके लिए वध 
दी उचित दण्ड वतलाया गयादहै। हसतो मदाराज भरते 
साज्ञापालक दै ।२३२॥ 
+ स्वंतु धर्मादतिक्रान्तः कथं शाक्यथुपेक्षितुम्‌ । 
गुरुधमव्यतिक्रान्तं भाज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ।२४॥ 
श्त दम, तुम जैसे घमेत्याग करने बाज्ञे कौ चपेक्ता कैसे कर 
सकते दै, क्योकि जो बुद्धिमान धमं ( इमानदारी ) से प्रजाका 
पालन करते ह, वे मदाच्रघर्भियों का निभह्‌ किए विना कैसे रद 
सकते है ! ।॥२४॥ 
भरतः कामदत्तानां निग्रहे पयवस्थितः । 
चय तु भरतदेशं विधि कृत्वा हरीश्वर ।॥२१५॥ 
भरत जी ने कामावीन श्रौर स्वेच्छाचारि्यो को द्रुड 
देनेकी व्यवस्थाकीं दहै) सोहे हरीश्वर! हमल्लोग भरते 
निर्देशानुसार शास्र को पिधि का पाल्लन करते म तरर रहते 
दं ॥२५॥ 
लद्विषान्‌ भिन्नम्यादान्नियन्तुं पयंचस्थिताः । 
सुग्रीवेण च मे सख्य लक्ष्मणेन यथा तथा ॥२६॥ 
रोग तुम चसे घर्म की मर्यादा तोढने वालो का नियन्त्रण 
करने को तैयार रहते द । फिर सुप्रीव मेराभित्र दै) मेरे ल्िषए 
जेसे लच्मण दै वैसे दी सुग्रीव भी टै ॥२६॥ 
दाररज्यनिमित्तं च निःयसि रतः स मे । 
मतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसननियौ ॥२७॥ 


वष्टादथाः सगः १५१ 
यहु मिचरतास्यी घौर राव्यके लिण्‌ हुष्ै, दके लिप 
चानररो के सागनेर्म सुरी को चननमभीदे वृका टुं ।२्‌५ 
मरति च कथं शयया मदहिधेनानवेतितुम्‌ | 
तदभि [ =» ट € ् (न 
देभिः फारणः सवम रद्विपेममंरितः ॥२८] 
शास्तन तव यद्यक्तं तद्र्यानचुमन्यताम्‌ । १ 
सयवा धमं इत्यत्र द्रष्टव्यस्य निग्रटः ॥२६॥ 
सौ भता सुक सखा पुरुप अपनी प्रतिज्ञा तेन रार्‌ सक्ता 
: । एन सत्रं धरकिपरयक प~ नटे पारणां सेतन्द््‌ मनना 
उचितष्ण्डदिश्राद्ट, स्सेनमभ मानन त्म्दताद्प्ठ रिदा 
गया ह, वद्‌ सचप्रतार्‌ चे घर्मािमार द ¶म्सा 
पयस्यस्याोपि कतव्यं थममेशानुपश्यतः 
शक्यं त्वथापि तत्काय धममेवासुपरयना 1३५॥ 
मित्रके पत्तव्य उीश्रोर्‌ दण्डि रम्यते हण, मुमेमित्रकषा 
उपकार करना उष्वतष्ी यान्नार धमी धवार दृष्टि फर्क 
तूमपो भी चष उवित्तथा षि. तुन प्रायनापृचंक यह दस्ठ श्र 
फरते ॥३०॥ 
श्रयत मनुना मीने शोध चागित्रग्कला\ | 
गृहीते धमकृमटस्ततथा चरित दरे ॥३१।॥ 
वानर ! एम विषयमेमनु जाक दोमाचरम्तु प्रतिरादर द 


पूोफ सुन नतष 1 एनसो थन्ता पुराने भी मनादु त्रर्मं 
भी मानता ह 1३१॥ 


=+ 
= ~ ~ ~+ ~~~ =-= 


नापरो दुभानन्यप्रपपादम 1 (र) 
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राजभिष तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ) 
निर्मलाः स्वगेमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३२॥. 


उन श्लोको का भिप्राय यद्‌ है कि, जो मनुभ्य पाप करने 
पर राजा द्वारा दण्डित किए जाते द वे पापसर मुक्त दो, पुण्यात्मा 
सत्पुरुषो की तर ह्‌, स्वर्गवासी दोते दँ ॥२२॥ 


शासनाद्वा िमोक्षाद्रा स्तेनः स्तेयाद्धियच्यते । 
राजा लशासन्पापस्य तदवामोति किस्विषम्‌ ॥२३॥ 
जो चोर अथवा पापी स्वय जा कर राजा से अपना पापकम 
कह देता है चनौर दण्ड चाहतादै,च्से राजा चादेतो दण्डदे 
चाहे दण्ड न देकर क्षमा करदे) दोनो दशा्मोमे वह पापीतो 
पापस दूट जाता है, किन्त राजा पापीको पापका दश्डन देने 
सं स्वयपापकाभागीहयोजातादै ॥३३॥ 


श्रायण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ । 
श्रमणेन छते पापे यथा पापं कृतम्‌ त्वया ॥३४॥ 


जैसा पाप तुमने किया दहै वैसा ही किसी श्रमण (चौद्ध , 
संन्यासी) नेभी किञ्चा थाश्रौर जव बह दर्डितदोने के लिये 
मदाराज मान्धातताके पास गयां, तब उनन्ोनिच्से दण्ड नदे 
कर त्तमा कर दिष्मा। इसक्रे लिप्‌ महाराज मान्धाताको घोर कष्ट 
सष्टना पडा था ॥३ष४्॥ 

[ रिपणी--दख श्लोक मे “श्रमण? शन्ड देख, कना पडेगा कि 
वोद्धमत के श्राचार श्रौर बिद्धान्त राजा मान्धाता ेखमय ममी 
प्रचलित ये | थपण कल श्रयं टीकाकारने ' दपण” किश्रा र) चपणक 


का श्रयं श्रापटे साने च्रषने कोश मे, + 23802 ० वकण 
प्णलाताठमणं, लिला हे। ] 


चष्टाद्रराः समैः १७३ 


रन्यरपि कृ तं पापं पमचवसुधाधिपैः । 
प्रायधित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्टाम्यते रजः ॥३५॥ 
मसी तर अन्यलोगलो प्रमादवस पाप कर, राना्पो हास 
दण्ड प्रण कर, प्रायरिचित्त फर टालते दु, सस उनका पपिदुर 
डो जाता रै ॥३५॥ 
तदत्तं परितापेन धमेतः परिकल्पितः । 
वधो वानरशादृल न वयं स्वये स्थिताः ॥२६॥ 
् बानरतादूल { श्रव तुम्हार पद्धताना व्यवे । स्यो 
यष तम्हारा वध धर्मातुसार ष्य रिख्ागयादै च्रौररमे वर्मशाश्व 
फवणम हू, स्वतन्त्र सर्दी हूं ।॥३६॥ 
शृ चाप्यपरं भूयः कारणं दरिषुद्धय । 
यर्ह्वा रैतुपद्ीर न सन्यं कतेमटसि ।२५७॥ 
ह्‌ रिपुद्त्र { इस विपयकतेष्पौर भो फारणद्ःमं उन््ेभी 
नुमं वतलाता ए । उनको सुनकर तम ्पपने मनष्ासनैधस्याग 
छ ॥३अ 
नमे तत्र मनस्तापो न मन्युररिवुधप | 
वायुरायिश्च पाद्र् क्य वित्िपनसाः ॥३८ 
च्छनाश्र दरयाम्‌ यदन्त ुचहूने, पृगान.। 
प्रधाितान्वा वित्रस्तान्‌ विखन्धांसरापि निष्ठितान्‌. ३६॥ 
हे हरियूथप ! सनेतूमयो जो दपर सारा. नो एके 
निपएन सोसुर सन्वापहै श्रीर्न दुदी । रयालि श्रनर 
सिन्य रोग जान, फटा भीर पपट व्ययष्टारसे, दिपम्य गा 


१७ किष्किन्धाकाण्डे 
प्रकट दो फर, भागते हुए, निभेय वेठे हुए अनेक मृग पकड़ा दी 
करते है ।।३२॥३६॥ | 
प्रमत्तानममत्तान्वा नरा मांसार्थिनो मशम्‌ ! 
विध्यन्ति धिद्रुखांश्चापि न च दोषोऽत्र विद्यते ॥४०॥ 
मोसाहारी लोग सावधान या त्रसावधान मृगो को पीठ पीद्ध 
सेमारादही करते) इसमें कुच भो दोष नदीं है एगो 
यान्ति राजर्षयश्ात्र मृगयां धमंकोविदाः । 
तस्मात्वं निहते युद्धे मया बाणेन वानर ॥४१॥ 
धमे के तत्व को जानने वाले बड़े वदे राजर्षिं शिकार खेला 


ही करते द । दे वानर ! इसीसे यने मी चिप कर, तुम्रं युद्धमें 
वाण से मारा है ॥४१॥ 


श्रयुध्यन्प्रतियुध्यन्त्रा यस्माच्डाखापृगो ह्यसि । 
टुसंमस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च ।४२॥ 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः । 

तानन हिंस्यान्न चाक्रोशेनाक्षिपेन्नामियं वदेत्‌ ॥४३॥ 


वां तम्दारे साथ युद्ध कर अथवा युद्धन कर, मैने तुम्दे 
माय, तो इसमे दोपस्या है? क्योकि तुम बानरतोष्टोदी। 
देखो, दुलेम धमे, जीवन शौर कल्याण के देने बाले राजा दी 
दोते है अतः उनकोनतो मारना चा्िएन उन परक्रोच करना 
चादि, न उन पर श्रा्तेप करना चादिए शओरौर न उनसे कटुवचन 
फहने प्वादहिए ।'४२।॥४३॥ 


देवा मनुष्यरूपेण चरन्त्येते मदीततसे । 
त्व तु धममविज्ञाय केवलं रोपमास्थितः ॥४४॥ 


प्यष्टादशः सय. १८५५ 


भ पिततप ए 
प्रदूषयसि मा धमे पितृपतामरे स्थितम्‌ । 
एयग्रक्तस्तु रामेण यानी प्रव्यत्ितो भृशम्‌ ॥४५। 
याकि ये साध्रार्ण मनुप्य नटी, प्रन्युन वे मनुप्यरूपौ 
देवता प्रथिवी परघूमा क्से । नम ठौ भ्रमे हा तिरशकार्‌ कर 
केवल फोवङे वश्वर्घाषो मुम्फो जो पापदा के भम पर 
श्याट्ढ षे, तरोप लगति ह्यो । भीरामचन्द्र जके षन प्रकार ण्न 
पर, घालि फो यदा प्चात्ताप त्रा [चटा ४४॥ 
दपं रार दध्यौ धरम तनिर 
न दापि सावर दध्या पमञ्धिगतनिरचयः। 
॥ 3 ५ ¢ न 
परदयु्राच तता गाम प्राञ्चनिवानरगवरः ॥४६॥। 

ब धमषफादरष्डिसे नाचने तनया ्पीत्थनतारमानि विचार 
पर, उमने भीरामचन्द्रजो को निदपि पाया] नव किसान धानि 
म पयय सानु एर्‌ श्रीरापचन्द्र जा से रष (शक्ता 

यत्त्रमात्य नरश्रेष्ठ तदयं नच संगायः | 
प्रतिवक्तुं प्रष्टं दि नापरदद्रम्त्‌ शक्तुयात† ॥४७) 

ष पुरपोत्तम ! तग जो चटति सो निन्मन्देटुदीरस् टै! भना 
सुदरजनस््ाप्स्या सामन्यदरु त -्छष्ट उना चापं उस्र 
्रपयुत्तर फर से ।1९5॥ 

तदयुक्तं मयां पू प्रमादादरवतमपियम्‌ ) 
तत्रापि खत्ुमे दोषं क्नु नरनि यवर 1९८) 
पदनर्भनेभन सेला फठोर्‌ पनन एषु, द्‌ राप्य ! उनके 
सिद मुके नमदौता मन उद्यन 1४८ 
पादाने" प्३१) 1 1 वठान्द--"सस्ुपाम्‌ । 


-१७६ किष्कन्धाकारुडे 


लवं हि र्टाथत्छज्ञः? प्रजानां च हिते रतः । 
कार्यकारणसिद्धौर ते प्रसन्ना द्धि रव्यया ॥४६॥ 
क्योकि तमसो हम लोगो के मन की वार्त को जानने वाले 
अथवा सव पदार्थ के तत्व को जानने बाज्ते रौर प्रजाजनन के 
दित मे तत्पर हो। त॒म दण्डविधान करने चनौर दण्ड का कारण 
निध्वित करने मे निपुण दो ॥४६॥ 
मामप्यगतधमाणं भ्यतिक्रान्तपुरस्कतम्‌ । 
धमसंहितया वाचा धमंज्ञ परिपालय ॥५०॥ 
दे धमज्ञ । मै धर्मं चल्लघन करने बालो मे अग्रणी हूं। त॒म 


धर्मयुक्त बचन ( के उपदेश ) से मुको उत्तम ल्लोक दे कर, मेरा 
आतपालन फरो ॥५०॥ 


न स्वामानमहं शोचे न तारां न च बान्धवान्‌ । 
यथा पुत्रं गुणश्रेएठमद्धदं कनकाङ्गदम्‌ ॥*१॥ 
मे नतो चअपनी,न तारयाकी श्र न भाई चन्दो की ङ्घ 


चिन्ता है । किन्तु मुम इस समय जो कुल चिन्ता है, वह सौने के 
वाजू पदिने हए, च्रपने गुणौ पुत्र अङ्गद की दै 1।५९॥) 


स ममादशंनादीनो वार्या सरति लालितः । 
तयाक इच पीरान्धुरुपशोप गमिष्यति ॥५२॥ 
९ दृ्टायतर्वनः--्रस्मदादिज्ञानविषयीभूतार्थयायाय्पविन्ाता । 


( शि० ) २ फायकारणलिद्धौ--का्यं दण्डन कारण तदधेव॒भूत पाप तयोः 
सिद्धौ परि्ाने । ( मो०) 


क 


प्रष्टारः सर्म. {१७४ 


योम लद्कपन से बह दुलार के साय पालापोनाद्ु्यामेम 
वट पुव्र, गुमेन देख कर, सूरे हए ताल्लाचव को नेर नूम 
जायया ॥५्‌॥ 

वरालाङृतपुद्धिय एकपृत्ररच मे भियः | 
तारेयो राम भवता रक्षणीया महावलः ॥५३॥ 

ह राम ! तायाके यभंसे छसखन मेरे णक मात्र प्यारे पुर 
सप्तद ती, लो पभो कच्ची वुद्धि कार, स्त्व दै नद्राचनी, तेम 
रत्ता करो 1.<३\ 

सुग्रोवे चाद चष वियन्स मनिगुेमाम्‌ । 

+ (3 ट 6 
तदि श्सनाद गप्रा उच्याक्यपादधा स्यितः ॥५९॥। 
सुमरीच श्नरं ्ज्नद दे विपये घाप उत्तन बुद्धिर्न. कवर 

प्रापष्टी इनके रक्तक श्नौर शाननक्ताहै योर्‌ करने न्न 
भमो क यारेमेश्याप षी इन्दे विक्तक हु 1211 

याते नरपते चत्तिःभरने नस्मणदया) 

नुगरी चान्ने राजंस्तां तमाधातुमहसि ॥४५।॥ 
राजन! जापी जनी पानि अरत नाग ल्दुमणने 
तेने भोति वाप पुष्राच ्लीर च्दरदम म द्द (५५ 


व नन्न्क ््‌ 
स 


[न 
ज 
| 


र = [1 प्न ५४ 
नयपटरन्द्रोपां चों यथा ताग तपररिवनभ्‌। 
सग्राद ~ च्‌ # न पन्त नल जन मस्य = [न्नर 
सय्रीषा नावमन्येत तथावस्पतुमररामि ॥४६।। 
मेरे यपा स समन्या कर नृलोक नम्विनान्यय तनय 


न ष्य नत नदेः चार ठ्न च्ययस्या छर दःजिवेना ६४८२ 


् 





~~~ 





+~ ~~~ = ~~ ~~ 
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त्वय हयसुदीतेन राज्यं शक्यशरपासितुम्‌ । 

त्वद्ग बतंमानेन तव चित्ताुवर्षिना ॥५७॥ 

शक्यं दिवं चाजपित्‌ं वसुधां चापि शासितुम्‌ । 

त्वत्तोऽहं वधमाकारक्षन्वायंमाणोऽपि तार्या ॥१५८॥ 

सुग्रीवेण सह भ्रत्रा दन्द्रयुद्ध्ुषागतः 

इत्युक्ता सन्नतो रामं विरराम हरीश्वरः ॥५६॥ 

आपके वश में रह्‌ कर, श्रापकी इच्ीलुक्षार चलं र ओर 
आपक्रा कृपापाच्न वन कर टी वह वानर सुप्रीव अपने राज्यका 
केवल शासन ही नदीं कर सकता, चल्कि स्वग की प्राप्ति मीसदहज 
भे कर सकता है । हे श्रोतमचन्द्र । म तुम्दारे हाथ से मारे जाने 
फी इच्छा हीसे ताराकी बातन मान कर, सुग्रीव से लड़ने 
रया था । वानरराज वालि श्रीसमचन्द्र जी से यह्‌ कष कर, चुप 
शो गया ॥५गद्नापरल्या 

स तमाश्वासयद्रामो वालिनं व्यक्तदशेनम्‌? । 

४ ४५ 
सामसस्पन्नया वाचा धमंतक्साथयुक्तया ॥६०॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी धमाथयुक्त एव ॒साधुसन्मत वचर्नो 

सख वदे ज्ञानवान्‌ बालि को समाने लगे ॥६०॥ 

न सन्तापस्त्वया कायं एतदर्थं एव्गम । 

न वयं भवता चिन्त्या नाप्याश्मा हरिसत्तम ॥६१॥ 

क्य भवद्विशेषेण धम॑तः कृ तनिश्वयाः । 

दण्ड्ये यः पातयेदण्टं दण्ड्यो यथापि दण्ख्यते ॥६२॥ 

१ व्य्तदशंन--विशद्लान । गो० 


ष्यष्टदरतः सग 


9१) 


४ रि £ = न इ 
कायकारणतिद्धायवभा ता नावमीदतेः) 
तद्रषान्‌ दण्डल्योगादरस्माद्विगनकिरिपिपः ॥६३।, 
गतः स्वां प्रति पम्पा धमद्ष्टन वतना । 
त्यज शोक च माहु च भेयं च हय स्थिनम्‌ | 
सया विधान हयश्य न मक्यमत्िवर्तितुप्‌ ॥६४॥ 

ह वानर) तुम मेरे लि्‌ शरोर वपने निण जया भी सन्नत्रन 
ता । सया ममे चमार द्रा भली भोति चार्‌ कर दैन्यं 
एकि, दर्डभूनेचोग्यक्तोनोषर्ट वेनाद "पोर नो दर्द पातां 
द, उवको काय-मिद्धि ज्रौर फारण-मिदि पमी नष्ट नटा एत्ति। 
"पत; एग्ठ पार. तेग पापस दृद गण चार् दररटष्ा दवाय तुमे 
छपनो पमनुक्त प्रफति को प्राप्ति फर नक्त । श्रत श्छ कुम मौक्‌ 
आर मोद फोत्याग, श्मपन सना यटद्यदूर फतप्दु, यारि 
सुम पृदष्नक्मा ङ्न का उन्लदने नद्ध कर स्न 1६१॥६२९॥ 
६२१}६५॥ 

 दिप्पशा-दन सलाम तान्न ऊ निण सभन क्ष्य 
शस ० प्रपाया पगा उन्‌ रे--प्र-. प्सते पच्च्रप् प्प 
सिम्गपएः) 

[न ४ १५ न 
यया दयय्यद्नदा नित्यं पुनन वानरण्यर्‌ | 
मे ^ ५ मि ध क 
तया तेन सुग्रीव मयि चापिन सतयः ॥६५॥ 
प दपिराल ! शद विम प्रफार न्दर साय सनायु ररनः 


धा वेमा न्पददार षटमेर्‌ सौर समाप दे माथ भौनिभ्यन्दृद् 
फरेग। 0६५ 


स तस्य वाक्यं मधुर महात्मनः 
् श 
समादितं धमपयानुर्तिनः । 


.९८० किष्किन्धाकाण्डे 


निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो 
वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः ॥६६॥ 
मद्ारमा एव रणलयी श्रीरामचन्द्र जी के धर्मयुक्तं मौर 
समाधानकारक वचनो को सुन, फिर बालि ने युक्तियुक्तं बचन 
कटे ॥६६॥ 
शराभितपेन विचेवसा मया 
पद्षितस्तं यदजानता प्रमो । 
इदं यदेनद्रोपम भीमविक्रमं 


प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥६५७॥ 
इति श्रष्यादशः सर्गः ॥ 
हे इन्द्र के समान भीमविक्रमसस्पन्न। मैने वीर कीचोर से 
विकल हो, निवुद्धिर्यो जैसी जो कट वातं कदी द, उनके लिए याप 
सुखे कमा करे रौर मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥६७ 
किष्किन्धाकाण्ड का श्रटारहवां सर्म पूरा हुश्रा। 


& धः ए) 
एकोनविशः सर्गः 
-- ० 


स वानरमहाराजः जयानः शरविक्षतः । 
प्रसुक्तो हेतुमद्याचयेनेत्तिरं पर्यपयत ॥१॥ 
चह कपिराज्ञ बालि, जो तीर से घायल हो, जमीन पर पडा 
“षरा याश्रौर जिसे युक्तियुक्तं वचर्नो से श्रीरामचन्द्र जी ने 
सखमसाया था, फिर ऊच न योल सका }}९॥ 


अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपेराहतो भृशम्‌ । 
रामवाणेन च क्रान्तो नीविवान्ते मुमोद सः ॥२॥ 


एकोनर्विद्धः १८६ 


क्योकि पक तो उसके पद्व पर्थ से चर्लिषोष्ठीरद 
दृसरे पेठ फा भ्राघात भी उमने सहा याः तिम पर्‌ धीगामचन्द्र ते 
तीरके घात्रसे सोवद्‌ श्रषतव होर था, श्या मग्ने 
वालाया। मरने कर पूं बालि सूद्धिन द्रो सया ॥२॥ 
तं भाया वाणमोक्षणा रामदरत्तन सयग) 


हते प्रुवगशादृतं तारा शुश्राव वालिनम. ॥३॥ 
दतने मेताराने सुनाकर, वानरव्र्ट वालि युद्धम घ्राससचन्दर 
जी के शराघतिसे मारा तया ॥३॥ 
- सा सपुत्राप्रियं श्रा वथ भतं; सुदारूएम्‌ । 
निष्पपात भृशं त्रस्ता मृगीव गिरिग्रात्‌ ॥५८॥ 
पति ङे मार जामे षी त्यन्त दासय खवर पा करपुतणो 
लिप टर्‌ तारा, च्रस्तष्टा, गिरिद्न्वगा से उमी प्रदर दौर कर 
वादि निकला. जिसप्रकर ट्य टु ्िस्नी दाद्‌ फर मानना 
रै ॥४॥ 
ये लद्दपसायारा वानरा भीमविक्रम 


त सकामफपाललास्य राम वरम्नाः प्रदुद्रनूः ॥*॥ 
जोमानर्‌ श्रतदके स्मधसदा स्व्नेये वयग 3 घलताने 
पन्या थे, वे नोगमचन्द्र हा चलद लिप दण दे. सारे द्र चः 
पाग ग्य एण] ५ 
सा ददी तततरस्तान्‌ दरीनापततां द्रुतम्‌ । 
युयादिवि परिम्र्टान्‌ मृगान्तिःरतेपृथान ।६। 
ताराने दरया कि, सुया देर्‌ जापर र दुन 
पद्यु ए दिना प्त नरह, चन्दर टर फर) भाग रद 1६॥ 


~~~ ~~ ~~ 


# पाटामपरे-- "गम्‌ 


_.------------~- --~----~ ~~~ -~-----* ~~ ~ 
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निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो 
वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः ।॥६६॥ 
महात्मा एव रणलयी श्रीरामचन्द्र जी के धमैयु्त आर 
समाधानकारक वचरनोंको सुन, पिर बालि ने युक्तियुक्त वचन 
फटे ॥६६॥ 
शराभितपरैन विचेतसा मया 
प्रदूषितस्तं यदजानता प्रमो | 
इदं यदेन्द्रोपम भीमविक्रमं 


परसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥६७॥ 
इति श्रष्यादशः सरगः॥ 
हे इन्द्र के समान भीमविक्रमसम्पन्न । मैने रीर कीचोट से 
विकल हो, निवद्धर्यो जैसी जो कटु वाते कदी दै, उनके लिए साप 
सुमे क्षमा करें प्रौर मेरे उपर प्रसन्न द ॥६७॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का श्रटारदवां सर्ग पूरा दुश्रा। 


2 ध [र 
एकोनविशः सर्गः 
- र 


स वानरमहाराजः गयानः शरविक्षतः । 


प्रसुक्तो हेतुमद्ासयेनोत्तरं प्रत्यपयतत ।१॥ 
चह कपिराज बालि, जो तीर से घायल दो, जमीन पर पडा 
“ श्रा या च्मौर जिसे युक्तियुक्त वचर्नो से श्रीरामचन्द्र जी ने 
समाया था, फिर कुट न योल सकरा ॥९॥ 
श्रश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो भरम्‌ । 
रामवाणेन च क्रान्तो जीवितान्ते मुमोद सः ॥२॥ 


एकोनविंशः १८६ 
क्योकि पफतो उमरे अद्र पत्थो से चर्टालिष्ोष्ठीर्हैय 
दूमरे पे्टो का श्राघात्त भो उमने सष्ठा मा+तिस पर्‌ शीगमचन्द्र ने 
तीरके घासे तोचद्‌ प्रपत्व टोरटाथा, च्रपरनममग्नेषी 
वालाया। मरने के पृवे वालि मूर्धिनष्ो गया दा 
तं भाया वाणमोक्षण रामदत्तेन सयग । 
हत प्रु्रगलादृलत दं तारा श्रुश्राव वालिनम. ॥२॥ 
इतने मे ताराने सुना कि, वानरश्रेष्ठ वालि युद्ध मे शरारामचन्द्र 
जी फे शराघात से मागा गया ॥३॥ 
[१ पुत्रापियं त ¢^ 
सा सपुः श्रता वधं भतु; युदार्णम्‌ । 
निष्पपात भणं त्रस्ता मृगीव गिरिग्हगत्‌ ॥९।॥ 
तिषे मार जाने दी श्मव्यन्त द्रारुण सेप्रर पा कर, पुत्रः 
निए हुए तार, अस्त ठा, गिरिक्न्टग सतं त्सीप्रवार काय ठन 
पाहि निकला, लिख प्रार्‌ उरी हद्‌ हिरनी दाद कर नागता 

हे 1 

य चद्नदपरीवारा चानया भीमविक्रमा, 
त सकाम रमालाक्य रामं अस्ताः प्रदुद्रवुः ॥५। 

ज षानर भ्रतद फ साधसदा स्प्तय सर ४ पलत्रान 
टृलाति य, दे प्रीरामचन्दे त धनु लिप्‌ दृष्‌ देन, मार 
भागा रद्द दत *॥1 

सा दरदा नेनसम्नान्‌ हरीनापततो दनम्‌ । 
यूथादिव परिद्ष्टान्‌ गृगान्निरनपूरेषान. 11६|1 
वर नं दुर्या 15, पपि स यार्‌ जापः ग्र मेय र 


भिदु पुण दिना क चस. बन्दर टरन्त्म, भग रट दह 1९1 





~ "~ -~-~--~ ~ 


9 दाटान्तर्‌-- “र्यम्‌” 
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ताञ्ुवाच समासा दुःखितान्‌ दुःखिता सतती । 
रासवित्रासितान्‌ सवांनुवद्धानिवेषुमिः ॥७॥ 
तव तो दुखिनीतारा ने, उन वानरो कै ससमीपजा, जी 


प्रीरामचन्द्रजी को देख, एेसे भाग गए थे, सानो बे स्वय बाणो 
से घायल दहो गए ष्टो, टु खित दहो, कदा ।७]॥] 


वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं एरःसाः | 
तं विहाय सुसव्रस्ताः कर्मादूद्रवथ दुगताः \८॥ 
हे वानरो । जिस राजसिहिके तुमल्लोग श्रागे रागे चला 


फरते थे, उसे छोड़, तुम लोग क्यो इस प्रकार त्रस्त हो कर भागते 
हो १॥८॥ 


राञ्यहेतो; स चेदृभ्राता भ्रात्रा सेद्रेण पातितः, 
3 ~ ९ 
रामेण भदित रोद्ैमागंणेदूरपातिभिः ॥&॥ 
छ्मगर राऽपे पाने केः लिए वानरराज को उसे कूर भाई सुभीव 
ले, श्रीरास के दूरगामी वाणो से, दुर खडे श्रीरामचन्द्र द्वारा मरवा 
खाला, तो इसके लिए तुम क्यो डर कर, भाग रदे हो ? ॥६॥ 
कपिपटन्या वचः श्रुला कपयः कामरूपिणः | 
भाप्रकालमवििष्टमूचुवंचनमङ्ग नाम्‌ ।१०॥ 
ताराके चचन सुन कर, कामरूपी वानर समयायुकरूल श्रौर 
सुति युक्तं उससे यह च चन बोले ॥१०॥ 
जीवपुत्रे निवतंस्थ पुत्रं रक्षस्व चाद्कदम्‌ । 
यन्तको रामरूपेण ह्वा नयति चालिनम्‌ ।११॥ 


एकोन्विशः स्मः १६८३ 


है जीपपुत्रे ( वद सी जिसका पुत्र जीवितद्र) तमधर प्ते 
कौट जानो श्नोर पने पुत्रश्यंगद की रजा फते । सर्मोकि श्रीगम 
रूपी काल, वालि फो मार्‌ फर लिये जाता रै ॥९९॥ 
क्षिप्रान्‌ रन्‌ ममातिध्य पिपलाध् रिमता 1 
वाली व्नपमत्राण गमेण पिनिपातितः ॥१२॥ 
देरगोन, घा्िके रलन्च त्ण्(नक पा वप्रौर लिगा्मोका 
उ्यथ कर भीगामचन्द्र मे प्प्रपने प्रद तत्यश्राणम दासि ते चन्न 
स मर्‌ प्ये दात्त 1६२ 
द्रथिदटरनमिदं चवं प्रदरं प्रसत वन ¦ 
स्मन प्नवगशादृन चन गुकममधम ॥१द 
ए्न्रुल्य परक्रिममन्पद्र क्रपिगन जायगा देख, ब 
ममम्न फपिस्तेना अयमा त भासी लाना ह ॥४१३॥ 
गह्यतां तगरदयारसद्तठवामिपिन्यवाम्‌ ¦ 
प्रस्य दा्लिनः पुत्र भजित्वनित प्नवद्रमाः ॥१४॥ 
न्म एर. पप्रगदर ष्ठे गजर्सिष्ा- 
द "गयः राजमिदन्यम पर्‌ छन 
र्न }) 


एस समय तमर्पीरनाखा प 
सन पर मिपि कर दान्ति) = 
जायन तम्रसय वानर उन सेवा 

श्यवारुिते स्वानमि ते रडगिनन 

प्ापिमन्नि टि दनात्ति धिपरमन्पानि रानगः! ॥१५।। 

पधा ए रपचरानन ! चुन्यन्युय दन्ती च टमु च 
खन्ना "पना नग्वाद्नोये, ये खत सन्त पमे पवत त दुम 

भधाना तुन्न ष्व जोधन १९१४६१५ 


1 


॥ षै. 
एष्ट तष 
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भार्याश समायाश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । 
लुब्धेभ्यो विप्रयुक्तेभ्यस्तेभ्यो नस्तुयुङं भयम्‌ ॥१६॥ 
क्योकि उनम अनेक तो रेसे द, जिनके स्त्री नदीं दै ओर 
बहुत स्त्री बाले भी ह । ये सवर सुप्रोवादि वानर राञ्य के लालची 
रौर पटले के हमारे शत्रु है । इश्रीसे इन लोगो से दमे बड़ा डर 
लगता दै ।१६॥ 


यलपान्तरगतानां तु श्रुखा वचनमङ्गना । 


श्रात्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहारिनी ॥१७] 
चारुदासिनी तारा थोडी दुर खडे दए वानरो फे ठेसे वचन 
सुन, उनसे अपनी पदम्यादा के अनुकरूल चचन बोली ॥ १५ 


पुत्रेण मम कि कायं किं राञ्येन किमात्मना | 
+ 
कपिसिहै महाभागे तस्मिन्‌ भतरि नश्यति ॥१८॥ 
जव मेरे वे ये) मदाभाग कपिश्रेष्ठ पत्तिदी न रहे-मारे 
गए, तव सुमे पुत्र, राज्य अथवा अपने जीवनदीका क्या करतां 
है ॥१८॥ 
पादमूल गमिष्यामि तस्येवादं महात्मनः । 
योऽसौ रामप्रयुक्तंन शरेख विनिपातितः ॥१६॥ 
जो मेरे पति श्रीरामचन्द्रजी के दछोडे हुएतीरसेमारे गन्द, 
भँ वो उन्दी मदात्मा के चरणो के समीप जाङ्धगी ॥१६॥ 
एवमुक्त्वा पदुद्राब दन्ती शोककर्थिता । 
दिरश्चोरश्च वाहुभ्यां दुःखन सममिध्रती ॥२०॥ 
यद्‌ कह कर, शोक से विकल हुई तारा रोती इद उस चोर 


ददी चनौर मारे दु.ख के श्मपने हार्थो से अपना सिर श्रौर छाती 
न्ने लगी 1२० 


पफोर पितः नम १९८४ 


घ्मा्रनन्दी ददर्शाय पतिं निपतितं भूवि । 
हन्तारं दानवेन्द्रं समरेप्वनिवर्विनाम्‌ ॥२१॥ 


सेष्ठारं पर्वतेन्द्राणां वजारणामिव वासवम्‌ 1 
महावातसमाविष्टं महामेवायनिःस्वनम्‌ ॥२२॥) 
शक्रतुल्यपगाक्रान्तं दृटरै्ो परतं घनम्‌ । 

तरहन्तं नर्दतां भीमं शरं शरेण पातितम्‌ ॥२३॥ 


शादृल्ञेनामिवस्याय मृगराज यथा ठतम्‌ । 
सर्यितं सवलोकस्यं सपताक सवेदिकम्‌ ॥२५)) 


नागहेतोः सप्णेन चत्यमुन्पधितं यथा । 
श्वरष्टभ्य च तिष्ठन्तं दरठणा वतुत्तमम्‌ ॥२५। 


रामं रामातुनं चव भनंरववाचुन श्रुभा। 
तानतीत्य समानाय भनार निहनें रणे ॥२६॥ 


षहो जाफर उसने ध्यपने पलिको जमीन पर ववदत्ा 
देष! सो वर््ल समम्में पौठन दिग्यने वाना! याना का 
मारे बाहा था जो च नानि बातत इन्ट्र-त तम्प चदु चय 
पना फ फक्ते गाज्लाया.जोप्रचष्ट पनन युलमगामा नए 
गने प्राज्ञाय, रन्द्र सवा पराकमो सौर उरस ४१ मेव षानग् 
य ष्र्‌ चानसतमं सष्डथा उम वीर पो. घूर स्रारामचन्र नान 
सार फरर्वेच षि सिरा {दिया ६, जम खद्ूल मनि न्तिठ थ 
को मार टालना द्र} व्वथत्रा लिन न्तर सवपृस्य पना श्रार 
देशी मिति णत पा, साप पणलने के लिए, गरदं लि देवाह्‌ 
इम ममय त्ाराने घलुपघारा सायमचन्द्र का तथा ठत १ 


#। 


१८ किष्किन्धाकाण्डे 


प्रभायाश्च सभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः | 
लुम्पेभ्यो षिपयुक्तेभ्यस्तेभ्यो नस्तुमुक मेयम्‌ ॥१६॥ 
क्योकि उनमें अनेक तो एसे ह, जिनके स्री नदीं हँ ओर 

बहुत स्त्री वाते मी दै । ये सब सुप्रीवादि बानर राञ्य ऊ लालचीं 
श्नौर पदले के हमारे शत्रु ह । इक्रीसे इन लोगों से हभ बड़ा डर 
लगता है ।१६॥ 

सस्पान्तरगतानां तु श्रुखा वचनमङ्गना । 

्रात्मनः प्रतिरूपं सा वापे चारुहापिनी ॥१७॥ 


चारुहासिनी तारा थोड़ी दूर खड हए बानरो के एेसे बचन 
सुन, उनसे अपनी पदमयोढा के च्रनुकूल वचन बोली ॥१७॥ 


पुत्रेण मम कि कायं कि राञ्येन किमात्मना । 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन भतेरि नश्यति ॥१८॥ 
जव मेरे वे ये) मद्ाभाग कपिग्रेष्ठ पतिदी न रहे-मारे 
गए, तव सुमे पुत्र, राज्य अथवा पने जीवन दहीका क्या करना 
ह ॥१८॥ 
पादमूल गमिष्यामि तस्येवाहं महात्मनः । 
योऽसौ रामपरथुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥१६॥ 
जो मेरे पति श्ररामचन्द्रजी के छोड टृएतीरसे मारे गण्डे, 
4 = ९८ 
मेवो उन्हीं महात्मा के चरर्णो के समीप जाङगी ॥१६॥ 
एवयुक्त्वा प्रदुद्राव रुदन्ती शोककर्शिता । 
रिररचाररव वाहुभ्यां दुःखेन समभिद्चती ॥२०॥ 
यह कद्‌ कर, शोक से विकल हदं तारा सोती हुदै उस श्नोर 


दौदी श्रीर मारे दु.ख के श्रपने हार्थो से अपना सिर नौर छाती 
पीटने गी ॥२०॥ 


ण्न एिव्तः चग. १८१ 


द्मा्रजन्ती ददायि परि निपतिते ध्रुवि । 
हन्तारं द्रानबन्द्राणां समरेष्वनिवर्भिनाम्‌ ॥२९) 


पप्रारं पवतन्दाणां वजाणामिव वासवम्‌ । 
मरावातममापिष्ठं महामे चनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ 
धक्रतुस्यपरान्छान्तें ृष्ैवापगतं घनम्‌ । 

नदन्तं नदतां भौमं चूर्‌ं शूरण पातितम्‌ ॥२३॥ 


शादूलनामिपस्यायं मृगगन यथा हतम्‌ । 
यर्चितं मयास्य सपतद सनटिकम्‌ ॥रप्र। 
नागतोः सुपर्णेन चत्यमुन्पधिनं यथा | 
ययष्टभ्य च तिष्ठन्तं ददा पुर्तमम्‌ ॥२५॥ 


समं रामानुनं चर भर्वन शुभा । 
ताननीन्प समासाय भनार निनं रगे ॥२६॥ 


वदो लाण्र उमरे व्यपे पनिपत सपन परे पन्य 
परया । तायानि मग्नं पठन द्िग्पाने चाना, दानमे न 
मारने ष्ाना धार नोपर ननि यान पनरा नण्दरण प 
पराप फफन वागाया, जा प्रचस्द परमन म यर्म नन्द 
मजर श्रना सा, दन्य तीत्म परादनो गोर चरमे हण सय फः ररः 
यार वान्यम्‌ शष्ट गा इमप्रार दा, नूर सोगममम्द्र जाने 
मार (दर प्रर पिनि दिनम, रय गाज माणि दः (विण {मद 
क पपर सान्ता इ १ श्ण {लिमि प्रनर्‌ सयपृस्यं पोका दौर 
पदा सहति एस), साद पकर का नि, गमगृद्र पिर नाहे) 
खण मपय तारानः पटुप्पारी ममचन्दर फ सथा उन दो 
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माद लदमण को तथा सुभ्रीव को खड़े देखा, तथा आगे बद्‌ युद्ध २ 
मारे गए शपते पति को ॥२१।२२।२३।२४।।२५।२६॥ 
समीक्ष्य व्ययिता भूमौ सम्प्रान्ता निपपात ह । 
सुप्ते पुनरुत्थाय ार्यपुत्रेति कोशती† ॥ 
रुरोद सा पति दष्टा सन्दितं मृ्युदामभिः ॥२७॥ 
देख, विकल च्रौर उद्धिप्न दो ताय भूमि पर भिर पड़ी । थो 
देर बाद तारा सोती हुदैके समान उठ कर, दा अयैपुत्र ! क 
खीर फालक्वलित पति को देख, रोते लगी ॥२५॥ 
तामवेष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं ुररीमिष । 
विषादमगमकष्टं दृटा चाङ्दमागतप्‌ ॥२८॥ 
इति एक्तोनर्विशः सर्गः ॥ 
चस समय सुग्रीव, छररी कौ तरठ रोती हई तारा को प्चौर 
गद को वहाँ खड देख, बहुत दुखी हए ॥ रस 
किष्किन्ाकारड का उश्नीखवोँ खगं पूरा दुरा | 
--&-- 
विशः सगः 
~ ध-- 
रामचापविडष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌ । 
टटा विनिदतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥१॥ 


चन्द्रमुखी तारा श्रीसासचन्द्र जौ के घनुप से चुट हुए प्राणः 
-नाशक्त वाण से श्पने पति को सरा हृश्रा देख, ॥१॥ 


~ * प्रठन्तरे “पुप्तवेव' } † पाठान्तरे-“्छोचती' । 


प्रित: स्म £ 


सा नमासाव भतार्‌ पवत्यजत् भामिनी । 
इपुणाभिदतं दृष्रा वानिनं इसरापमम्‌ [रा 
व पारासेमारेगणए श्म एन्य चनह मिरे द्रप चानि ॐ 
निष्ट जा. उस सपद गद्‌ ।ना 
घानरन्द्र मदेन््राभ पएोफमन्तप्रमानसा । 
तारा तर्मियान्पूर पवदेवयदातुना 1३) 
फिर पवतेन््र दे समान वानरेन्द्र तान फा उरे प्‌ गृल् 


५ 


नेर यला दूरय, चर विलाप स कन्न लम 
मणी दारुण विक्रान्ते प्रदर प्याय्‌ ) 
कि दीनमनुरक्तांभ सामय लं नाभिपानने 1४ 
युद मस पिरम रिन्यानि रानि, रस्फष्टयुत च्छर्‌ वानर 
ष्ठ । नुम रम समय एमं सना "उन तुभमे व्यनुयन ररते ननो 
ग्म मदा म गन्म्त 1? 11 ५॥| 
उत्तिट ट रियादूल भनस्वं पयनानमम । 
नयविधाः पेगने हि भूमा करपनिनतमाः॥९॥ 
ष पानरम्प्ठ ! सुम वडा नमर दयम प्च्गप्प तन एम) 
पर्यादि ृपरूष्ठरम प्रकाः उमीन पर मीं तदा कम्ने ॥४।॥ 
नावि खनु न षन्ता उतुपा वमू परापिष। 
[प न ष 
गनामुरपि यां गाद्रमां पिरय ह्मि 1६} 
ष एमनाभ ) म जान ग {+ दह पथि दय" श्व 
प्रिद । सि दुम श्रन्‌ पारग स, सुम्न श्वदु नि लर 
म पपु द) (नपर. दण ९, 


[ ११ 
न दनान सपुरभनम्‌" 
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व्यक्तमन्या तया वीर रमतः सस्पर्विता ) 
किष्किन्पेय पुरी रम्या स्वरगमागे विनिर्मिता ॥७॥ 
हे वीर! मँ जान गदै। तुमने आज श्रपने धमेबल से 
किष्किन्धा की तरद्‌ स्वरम के मागं मे कोई रोर रद्णीकपुरी 
बनाई दै ॥७॥ 
यान्यस्माभिस्तया साध॑ बनेषु मधुगन्धिषु | 
विहूतानि खया काले तेषाञु परमः कृतः ॥८॥ 
तुम्हारे साथ वसन्त ऋतु में हम लोर्गो ने, जो विहार सुगन्ि- 
युक्त वर्नं मेँ किएदह, वे सव आज तुम्दारे साथ दीसमाप्र दो 
गए ॥८॥ 
निरानन्दा नियशाहं निम्ना शोकसागरे । 
स्यि पञ्चत्वमापन्ने सहायूथपयूथपे ॥&॥ 
दे महायूथपत्तियो के यूथपति । तुम्हारे मरते ही मेरा सारा 
च्मानन्द्‌ श्रौर सारी श्राशा्णे सिद मे मिल गई ओर मँ शोकसागर 
मे इव गड ॥६॥ 
हृदयं सुस्थिरं म्यं दृष्ट्रा विनिहतं पतित्‌] 
यन्न शोकाभिसन्तधरं स्फु स्तेऽ सहस्रधा ॥१०॥ 
दाय । मेरा यह हृदय कैला कठोर दै, जो तुमको भूमि पर 
गिरा देख, शोक से सन्तप्र हो, इकडे इकडे नदीं रो जाता ॥१०॥ 
सुग्रीवस्य त्वया भायां हता स च विवासितः । 
यत्तु तस्य त्वया व्युष्टिः? परापतेयं प्लवगाधिप ॥११॥ 


-----“ 


१ व्युिः--षएल 1 सो° ति 


विश. समं. य्य 


तुमने सुप्रीवकी भार्या फो पानि फर) मुपीव पो यन 
निफालरिष्ना, सो वानरराज! पपा यह्‌ उसी प्म का 
फन प्राप्त हुमा टे १२ 

निः्रेवयपरा मोच्या याह विग्ना 1 
[ ५ [९ ड ने हित ¢ [क 
यपाञत्रवं हिं मास्यं पाननेन्ट हितपिखी ॥ १२ 

रे सानन्द ! मे सदाय तमद्य कल्यामा वारमे चान्त दरीर 
पिदपिणी ङ । फरिन्त्‌ नमने तो मोहउस्त, टिनिष्तपान प्न पर 
मो मुके दत्फार टित 1१२ 

स्पम।नुनद्प्रानां दक्षिणानां न मानद | 
% ह 
नूनमप्मरमामायं चित्तानि प्रमयिप्यमि ॥१३॥ 

7 मानः ! मुके निःउयङ्धै ति, पच तृमम्वरममे जाव 
श्पपने स्प यावनसे नर्विनष्रो, परम चनुरा ्वप्सर्गत्रात मनम 
मृग्धर रोने 1९३} 

कनो निःमेरयो नूनं नीवितान्नकरस्नय । 
यलापेनारपन्नोऽमि नुग्रोचम्यायला वधम्‌ 1१४ 

मने निष्ययषरेफेजान ल्त्निदे ङि, जीयन सा भ्दन्त्‌ नं 
रान एनम स्ग्तोर नये समत्णि करर सुगोत ख्नन्न ~-र 
दपा ५ [५ 

नभन्यं जोकनन्नपं दवतं दपण मनी | 
'पटःरदरनिना पूत वरयिष्याम्यनाययन (१५५ 

तावा नोर दानत पमा छन मीक सा. मो न्मा स्ये 
दूष ष्टारमेषटान्न्यम प एर नुन्ने, धयं वषयायन सल र 
शर मेन्नापे मयम पटना 1119४; 
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लालितश्चाङ्गदो वीरः सुङ्कमारः सुखोचितः । 
वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये कोधमूर्दिते ॥१६॥ 
हाय । अव मेरे इस दुलारे अौर सुल मोगने योम्य बीर 
सुजकसार छद्गद की क्या दृशा होगी । क्योकि सु्रीव क्रोधी स्वभाक्‌ 
का ठहरा । उससे अङ्कद से कैसे पटेमी ? ॥१६॥ 
छुरुष्व पितरं पुत्र सुद घर्मवर्सलम्‌ । 
॥ ४ 
दुलभं दशनं वस्स तव तस्य भविष्यति ॥१७॥ 
वेढा । अपने धर्मवरसल पिता का अन्तिम बार दशन षर लो, 
क्योकि पिर इनका दशेन तुमको दुलभ दहो जायगा ॥१७॥ 
समार्वासय पुत्रं खं यन्देश सन्दिशस्व च । 
मधि चैनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो घसि ॥१८॥ 
हे नाथ ! अपने इस पुत्र को ढाढस वघाश्रो नौर मुकसे जो 
कु क्टनाहषोसो कद दो | पुत्र का मस्तक र्सुवनलो, क्योकि रत 
सोतुम सदांकेलिएपरदेशजा दी रहे दो॥१=। 
रामेण हि सहत्कमं छृतं स्वाममिनित्रता । 
आरण्यं च गत॒ तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥१६॥ 
तुम् मार करुश्रीरामने वडा कामक्त्छ्निहै। बे यह्‌ कार्यं 
कर पनी उस प्रतिज्ञा से उच्छण दो चुके, जो उन्दने सुग्रीव से 
की थो ॥१६॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां स्वं प्रतिपस्स्यसे 
युर राज्यमयुद्धि्ः शस्तो भ्राता रिपुस्तव ॥२०।। 


हे सुग्रीव ! तुम्दारा वैरी भाई मारा गया । अव तुम खषल 
मनोरथद्ोस्माकोलो चौर वेखटके राञ्य करो रन] 


विश्तः सग. १६१ 


मि मामेवं विन्नपतां प्रम्या तं नामिभापस) 
दुमा पर्य चग वदाभावास्न वानरद्वर ॥>१॥ 

ह पानरेश्यर ! मे सापमाप्वातः कन्ना पापक सासने यकाय 
राट, सोतुस सुक्र दातत कतया नर्द । यद्‌ देच, तुन्टारी 
सन्य पिव भानुमा चरे ष्य {द्‌ विलाप ररर ॥२९॥ 

तस्या विलपित श्रना वरानयः म्रव्रतरय ताः 
परिय 41१ ॥3। दीनं द *र्वाताः र तृक्रश्यु 1२ >२॥ 

त्य प्रर फ तागा स्त दाच स्व, उ मद्‌ चानतग्या ग्नम 
ष्ठो पण्दटुदयय से विरुद वता कः पमन नमी ॥२९ 

मिमनदं सादस्वीरयादा | 
द्विहाय पारय विरम {नस्‌ 
ने युक्तमदं युणष्निनषप्ट 
यःय पुत्र दियर गन्तम्‌ ॥२२। 

छु प्रास्यर । तम उस लियरृलान वरद्‌ प पदु शरनन्त कान्‌ 
7) दिप पया ग्रान पएरतं हि १ न्प्र॑पनं दप्रान गागोयान श्रीर्‌ 
सुन्दर ण्यं मनोष्ठर स्व वानि धृत उ स्याल फर्‌ जानानम 
एषित ना गन्द 

{्िमप्निमे ते धिययार्दष 

सया करनं नय सतन या 
नरदटदंमां च पिप पीर 

यत्मह्पिनो दारमिनः प्रयानम्‌ 1२४] 
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त्‌ छपे इस छुमार पुत्र ्ंगद्‌ की ओर देख अौर अपने 
वालि क पारलौकिक दित के लिए जो अआगेकरना दै 
सोच ॥४॥ 
आनास्यनियतामेषं भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
तस्माच्छमं हि कतेव्यं पण्डितेनैहलौ किकभ्‌२ ।५॥ 
प्राणियों की सद्गति यथवा दुगति का कुं निश्चय नदीं 
ल्लिए सममदार लोग प्राणिर्यो की दितकामना के लिए श्नोध्वै‰?ि 
क्रिया क्म श्नौर रोदनादि किश्चा फरते हँ ॥५॥ 
यस्मिन्‌ हरिसरस्राणि परयुतान्यव॑दानि च । 
व्वयन्ति ङृतांशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥६॥ 
जिन वालि के जीबनकाल मे जायो लाखो वानर श्चपना ऽ 
ोँटेह्ुएरद्ा करतेथे, शआ्जवेदी बालि च्रपने भाग्यमें हि 
हृ्रा फल मोग रहे ई ।।६॥ 
यदयं न्यायरृषएटायः सामद्‌ानक्षसापिर्‌ः; । 
गतो धमेजितां भूरिं नैनं शोचितुमईसि ॥७॥ 
` वालि राव्य का शासन नीत्तिसे करतेथे प्रौर साम, , 
पीर चमा मे तरपर रहते थे-श्रतः ये उम लोक को गप्‌ ह, जिः 
घमा चरण रने चलि पुरुष जाया करते हं । रतः तू इनके † 
ट्ःखीं मतो 1५) 
सवरं हि दरिशाद लाः पुत्रधायं तवाङ्दः 
इदं हये क्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥८॥ 
हे अनिन्दिते ! ये वदे वदे वानर, तेरा पुत्र भरगद शौर बाति 
-दछोडाह्ुश्रा राञ्य,येसवततेरे दी श्रथीन दह ॥८॥ 
९ शुमं-प्रौष्वेदेदिकं । (गो०) २ पे््लौकिकं-रोद्नादिकं । (गोऽ) 


पफविशः सर्गः १५ 


ताविमा शोकसन्तापौ एनः! पेरयर भामिनि । 
स्वया परिग्दीतोऽयमङ्धदः भाम्तु मेदिनीम्‌ ॥६॥ 
श्यत द भामिनि! तू तोक नौर सन्ताप पठा धीरे धे 
सखाग द । परग तेरे पात्तानुमार एम प्रथिवी फा यामन 
रे ।॥६॥ 


सन्तति सथा ट्ठ कृतेयं यचापि साम्यत्त्‌ । 
गपरसर््यितां तावदेय फालस्य निश्चयः ॥१०॥ 


धर्मशाम्् मे गन्तान जिस पयोजन कं निष्‌ वननाया सया, 
उस प्रयोजन प्च त्तमय श्रापटुपादु। वानि फे लिप जो उन्तर- 
न्लोन कमे करने चाये, चे प्यव त्थि लाय । काकि एस ममर 
ए्याहीषरनेषा त्रिधान प्रनलाया रयादः 1१० 
संस्फायां ररिरालयच सद्रदण्वाभिपिच्यताम्‌ । 
सिंहासनगतं पत्रं पयन्ती शान्तिमप्यमि ।१९)) 
फपिराल वाति फा शप्रिसम्तार कर, प्वेणद्‌ फा गयाभिपेफ 
कर] प्मोकि ्दप्ते पुपर प्ते रानजनिष्मातन पर टा प्रमा 
रेख पर, तेरे विष्य स्न दर पगा पवार तुमे गान्ति 
मि्तेसो [पषा 


सा तस्य वचनं भ्रुखा भवव्यतनपीदिता 1 
्त्रवीदृनरं चारा दवुमन्तमयस्यिचम्‌ ॥१२॥ 


दतिकेदु-गम दुस्ताया भ्मुमान ऊ के चे पन मुने 
कर. पष पररय टरुमान तस कने तप्र 


[वि 1 


१८१.-- मेद 1 (गे) २ देन्ति! (म) 
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श्रद्‌ प्रतिरूयाणां पुत्राणएपामेकतः शतम्‌ । ` 
हतस्याप्यस्य पीरस्य गात्रसंरसेषणं वरम्‌ ॥१३॥ 
मेरे लिए, अगद जेसे सौ पुत्रो की छपेक्ता, इस मरे हए वीर 
छे शरीर का आलिङ्गन दी श्रे है ।१३॥ 
न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । 
¢ न्वः 
पितरव्यस्तस्य सुग्रीवः सवेकायष्वनन्तरः ॥१४॥ 

नतो रमै अपने पति काञअभिसंस्कार दी कर सकती हँ नौर र 
पभगद्‌ को राजसिहासन परी बैठा सक्ती हूं | अवतो ्रंगद्‌ ३ 
घचा सुप्रीव ही सवर कायं करेगे ॥१४॥ 

न द्येषा षुद्धिरास्थेया हमुमनङ्गदं भति । 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 

द खुमान ! श्रगद्‌ को राजसिहासन पर बैठाने की घात मुर 
पे मक्त निकालो । (क्योकि इससे चचा भतीजे मे विद्धेष होगा | 
्योक्रि पुत्र का वन्धु पिता है ( अथात्‌ पिता के अभाव मं पित 
ला भई) । माता बन्धु नदीं हो सकती ॥१४॥ 

न हि भम हरिराजसश्रया- 
स्षमतरसस्ति श चेह वा। 
अभियुखहतवीरसेवितं 
शयनम्रिदं मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥१६॥ 
इति एकविशः खगः ॥ 


` मेरे लिएतोदम लोकमेक्या श्रौर परलोकमें क्या, 
्पिराजके श्राश्रय को दोड्‌ श्रौर छऊुदमी हितकारक नष दै 


1 


द्रा[विश्च. स्म. १६५ 


युद्ध में शप्र फे सम्मुग्य यद्धे चछर मारे गए पतिफी ग्या ङ) 
सेवा करनाषए्ीमेरे किष रीर है) ( अयति मुके गाञ्यश्राद रे 


प्रमोजन नरहर 1) ॥१ 
पिप्िन्पकारह म 


न्न क प 
हावः सण 


क 
~~ ऋ ---- 


; एतएव मर्गं पृय दद्र) 


वीक्षमाणस्तु मन्दायुः सयता मन्दमुन्त्वसन्‌ । 
प्ादयव तु मुधा ददते सयार्मज नतः ॥१॥ 


ष्लिनेक्िमकी सोम धारे धीरे चन रषी मीर चान लोर 
देष, पने मुपाव णी षार श्नीर्‌ पिरि व्यद पासा वरया ६ 


ते प्राष्ठविनयं यान्ती मुग्रीव प्रुथगर्वरः | 
प्याभाप्य व्यक्तया वाचा सस्नेरमिदमत्रयीत्‌ ॥२। 
पालिने पिक्नयो षर घानरगन नुपावसे म्नेएयुष् यद्र म्प्य 


भ्पन पटे ॥२ 
सुग्रीव दपिणन मां गन्तुमतमि किन्रिषान्‌ | 
कृष्यमाणं भविष्येण गृ द्धिमान मां यनात ।1३॥ 
दसप्रीय  मुमेतुम (रते मनम) पादो मन्‌ दष्मना) 
काकि मनि तोकः नुग्हारे प्रमि पनुित रय्वाार्‌ दिता, के 
मुभे भापी (पेन ) मे यदापि च्यौर भ्म षद प्र, पन्तो 


करना धष्ा भा पै। 


{त पठार -- "ज -3 ~ त्र + 1 


१६८ किष्किन्धाकाण्डे 


युगपदि हितं तात न मन्ये सुखमावयोः । 
सौदादं भ्रातुक्तं हि दिदं वात नान्यथा ॥४॥ 
हे तात । मेरी सममफमेतो एकी काल में हम दोर्नोका 
सुख पूवक रहना हम कोर्गो के भाग्य मेँ नदीं लिखा था । क्योकि 
भदै के साथर्टने सेतो ाव्प्रम होना चादहिए था,सोनष्टो 
फर उल्टा च्रापस में बैर हृश्रा ४ 
धरतिपदय स्वमचैव राञ्यमेषां वनौकसाम्‌ । 
मामप्यश्रैव गच्छन्तं विद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥५॥ 
अव तुम इस धान्सेके राज्यको लोश्मौर सुमे तुम इसी 
समय से मरा हुभ्रा समसो ॥५॥ 
जीवितं च हि राज्यं च ्ियं च विपुलामिमाम्‌। 
प्रजहाम्येष वै तृणं महचागर्हितं यशः ॥&। 
मेँ इस समय अपना जीवन दही नदीं त्यागता, वर्कि अपना 
राव्य श्रौर विपुल धन सम्पत्ति फो तथा श्रनिन्दिति यश कोमी 
त्यागता हूं ।६॥ 
श्रस्यां सहमवस्थानां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । 
५ ¢ तद्रि 
यद्यप्यसुकरं राजन्‌ कतुमेव तद्हसि ॥७॥ 
हे वीर । इस श्रवस्या मे नो कुमे क्ता हू, सो यद्यपि 
उसका करनां करििनि है, तथापि हे राजन्‌ | तुम उसे श्वश्य 
फरना \+७॥ 
सुखादं सुखसंृदं बालमेनमवालिशम्‌ । 
चाप्पपूणयुखं पश्य भूमौ पतितमद्धदम्‌ ॥८॥ 


धिः समैः ६६६ 


एउमीन पर पटे ्वीरनेने एए षस प््रेवषुफी पोरु दैगगो। चद 
सुष्द भोगने योगै श्रौर वरै लाद प्यारचे पाल पाम फर, तन 
सका ह्राद) यह वालफ पने परभी मूं नक्र द पर 
म॒म प्राण; भियतरं प्रं पुत्रसिनर+रसम्‌ । 
मया टहानमहीनायं सवनः परिपालय ॥६॥ 
तुमप्राषोजेभीव्रठ फरजेरे प्ररे प्रस बालक का श्नपने 
्यीरत पत्र फौतरषह्‌ मद प्रफार से गलन करना; सिमसं च 
नरन पर षमी प्रकारका दुत न पावि [ह 
समेवास्य टि दाता च पणत्राता च सवनः 1 
भगप्प्रभयदरचय याश्‌ परुवग॑र्‌वर ॥ १० 
न्प तुमेत तसह ध्वे वस्वाभस्या के देने षाने भार 
नएप्रारे सेरप्फहो तरार भय -पर्यिनष्ने भरप्सं प्रमय 
देने वति 1१५। 
पप तारत्मनः प्रीमोंस्यया तुरयपराक्रमः } 
रक्षां तु यथे नेपामग्रतस्ते भविप्यति ॥११॥ 
यद तासा ए पुत्र तुन्धारिष्ठ तुल्य प्रकी द्े शरीर रान्न 
पं सष सं नुमस साने म्रद फर लदमा द 
द्नुर्पाफि पमा विक्रस्य उनयान. रका | 
िप्यद्येष तार्यस्र्खी ठरसाऽददः ॥१२॥ 
यद्‌ भन्दा पर्ने पदादममे मप छामा फ यथागति 


सम्पादन दस्रेग्य 1 शर्य या मनद द्यतः सयस्‌ प्व ननी, पलि 
सेजग्णा भी ६।१२६ 
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सुषेणदुहिता चेयमर्थसृक्ष्मविनिश्‌ चये । 
+ ७ 
आराति च पिविषे सवतः परिनिष्ठिता ॥१३॥ 
सुषेण की वेदी यह तारा सूदंम घर्थं के विचार करनेमें श्रौर 
विविध उत्पातो से उतपन्न हुए भयो का निणेय करनेमे बड़ी 
निपुण है ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति ब्रृयात्कताये तन्ध्क्तसंशयम्‌ । 
+ रितं 
न हि ताशामतं किञ्िदन्यथा परिवतते ॥१४॥ 
रतः यष्ट जो कुखं कहे, उसे तुम निर्संशय दो करना । 
र्योकि ताराका किश्रा हुमा कोई विचार चल्टा नर्द पदता ॥१४॥ 
राघवस्य च ते कायं क्तव्यमविशङ्या । 
स्यादधमो दकरण स्वां च रिस्याद्धिमानितः ।॥१५॥ 
_ श्रीरामचन्द्र जोका कायं करने मै भी किसी प्रकार निच. 
फिचाना । यदिन करोगे तो तुमको श्रधमं दोगा श्नौर श्रीरामचन्द्र 
सौ इससे पना च्रपमान समभ, तुमको मार डालेगे ॥१५॥ 
इमां च मालामाधत्ख दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌ । 
उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संपरजद्यान्मृते मयि ॥१६॥ 
हे सु्रीव ! इस सोने की दिन्य माला को मेरे गलते से निकाल 
रुर, श्रपने गले मे उाल लो 1 इस माल्ला मे श्रत्ति उत्तम विजयश्री 
कांवासदे। यदि इसे पिते हुए मर गया, तो फिर इसमे यह 
यातन रहैगी॥ शहा 
इत्येवयुक्तः सुग्रीवो वालिना ध्रातसौहुद.त्‌ । 
हपं त्यक्त्वा पुनदीना ग्रह्मस्त इबोडरार्‌ ॥१७॥ 


दाविलः स्म >०ए 


लव बानिने भायपनके वशो, फेने स्तेषु वयन षदे. 
सये मुप हयं परित्याग कर, नष्टम प्रम्न चन्द्रमा तर. 
हटामष्टो रप्‌ ॥१८ 
¢ 
नद्भालियचनान्तयान्तः कुबन्युक्तमतन्छितः । 
क [ ५ [न 
जप्रार सोम्यनुप्नातो मानां नां चव फाञनीम्‌ 1१८ 
सर्पने स्यभ्पनित्त हे बालिके कथनानुार एय फ, 
करान्‌ उसरो सतासे वप्‌ सोनेष्पो याना श्यं पटिनि ली वध्यो 
तां मानं फाल्यनी द्या वानी श्ष्राऽन्मन स्थिनम्‌। 
समिद्धः पेत्यभावाय स्नदाद्टुठमेत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
मृत्य फे समीय पषाद्टुसा यानि, उने सोनि कोमलो 
[+ +. [ (व ५, (न भभ प 
सप्रचकोदेश्योर 'पपने पु्रष्ते पामन्यका नपाद, म्नेप्म 
पन्या पषा 
४, (त जया र ¢ ॥ 
दणकले। भेनस्वाच क्षममाणः प्रियाभि । 
मुखदुःखमहः काले सुप्रीकयणगा भय ॥।२०॥ 
रूम प्रिवष्पप्रिय षन चो सन्ने, दल पान नुमा यग 
व मोग्ते एण, सृएीन यें श्रपोने र्ना +२०॥। 
ययादहिन्वं महारादो लानिनः सतते पया) 
न नेया दतेमानंत््ं सुश्ायो चहु मंम्यन ॥२९१॥। 
ह साया! तुन्दे दरयाय कन्ने पद म सैम 
दम्णयरा तालन पाननण्र्ता दा, यदि दैवाद तुर करद. 
हुपःत गमद विक ष्दार न रम 1२१1 
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मास्यामित्रेग॑तं गच्छेमां शन्रभिररिन्दम । 
भत॒रथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ।॥२२॥ 


हे भरिन्दम! तुम इनके मित्रो अथवा शघरर्यो से न मिलना 
र इनको पना भरण-पोषण-कन्ता मान, शान्त हो, इने व 


मे रना ।२२॥ 
न चातिपभरणयः कार्यः कर्तव्योऽमणयश्च ते । 
उभयं हि महान्‌ दोषस्तस्मादन्तरदग्भव ॥२३॥ 
तुम किसी सेन तो श्रत्यन्त प्रेम करना च्रौर न किंसीसे 
बिगाड़ करना ¦ क्योकि ये दोनों ही खटके के मागं द । अत. तुम 
-मध्यभाव से वतांव करना ॥२३॥ 
इत्युक्छाऽथ विदटताक्षः शरसंपीडितो भृशम्‌ । 
वि्तैदशनेर्भमिव॑भूवो त्कान्तजी वितः ॥२४॥ 
इस प्रकार कहते कहते बालि ने बाण की पीडा से व्यधत्त हे, 
खोर्नो नेत्रो श्रौर दोतों को फैला कर, प्राण॒ त्याग दिए ॥२४। 
ततो विचुगयुस्तत्र वानरा हरियुथपाः। 
परिदेवयमानास्ते सर्वे पुवगपुङ्गवाः ॥२५॥ 


तवतो सव वद्र रौर यथप चडीसोरसेरोरो कर कष्टने 
लगे ॥२९५॥ 


किष्किन्धा दद शरलयासीतवगत वानरापिषे । 
उद्यानानि च शल्यानि पवता; कानाननि च ।२६॥ 


हाय । वानरराज के स्वगं सिघारने से आज किष््िन्धा 
नगरी शरोर यँ ॐ स्र वाग वगरीचे व पंत ब जंगल सूनेहो 
-गए ॥२६॥ 


द्वा्चिलः सर्ग॑ - २०३ . 


हते पुवगशाद ते निष्पभा वानराः कृताः ) 
येन दत्तं महदयद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ॥२५७॥ 
जिस वालि ने गन्धवे के साथ वडा मारी युद्ध किमा या, उस 
चानररा कै मारे जने से वानरगण प्रभारीन द्यो गए ॥२७॥ 
गोलभस्य महावादोदंश॒ वषाणि पञ्च च। 
नेव रात्रौ न दिवसे तयुद्धषुपशाम्यति ।॥२८॥ 


वाल्ति ने गोलम नामक महावली गन्धवे के साथ पन्द्रह चं 
लतो दन्द युद्ध किथ्मा था ! चह युद्ध नतो दिनमें श्चार नरातमे 
ही कभी वद्‌ होता था ॥ रे 


ततस्तु षोडशे पर्पे गोललभो विनिपातितः, 
हत्वा तं दुर्विनीतं तु वाली दषटराररारवान ॥२६॥ 
अन्तसें वाज्ति ने सालहवे वष मे गोलभ को पटक दिया । कराल 
डादृो वाले वालि ने उस दुर्िनीत गन्धवे को मार कए ॥२६॥ 
सवाभयकरोऽस्माकं कयमेप निपातः ॥ ३० ॥ 
हम सव लोगों को श्रमय क्ष्माया | एेखा यह्‌ वालि आज 
फस प्रकार मारा गया ॥३०ा 
इते तु वीरे पएवगाधिपे तदा 
पुवङ्मास्तत्र न शमे लेभिरे! 
किठीकिषी संस्छस्णमे २७ द शोक के बाद यह्‌एक श्छोक प्रौर 
भी दिश्नादुश्रारे) ५ 
यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च । 
पुष्पौचेणातुवष्यन्ते करिष्यति तद्य कः 
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वनेचराः सिंहयुते महावने 
यथा हि गावो निहते गवापतौ ।३१॥ 


चानरराज बालिके मारे जातेसे सब वानर उसी प्ररार 
दुःखी हए, जिस प्रकार सिदयुक्त मदावनमें गौर्धोकेस्वामीङे 
मरने से गो दुखी दोती द ॥३१॥ 


ततस्तु तारा व्यस्नाणंवाप्लुत्ता 
मृतस्य मतुर्वदनं समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमिं परिरभ्य बालिनं 
महाद्रुमं विनमिवाश्चिता लता ॥३२॥ 
इति दारु" सगं. ॥ 


तारा महादुःख सागरमे इव श्रौर पतिका प्रथिवी प्र मृत 
सवस्था मं पडा देख, कटे हुए दृष्त से लपटी हद लता की तर, 
चालि से लिपट, परथिवी पर गिर पडो ॥३२॥ 


किष्ठकिन्धाकार्ड का बादसवों सगं पूरा दुश्रा | 
--ः- 
त्रयोविंशः सगः 
--&‰-- 
ततः समरुपनिघन्ती कपिराजस्य तन्युखम्‌ । 
पतिं लोकच््युतं ? तारा मृतं वचनमन्रीत्‌ ॥९॥ 


श्रपने स्वगेगत खृतपति कपिराज् बालि का सुख चुम्बन कर, 
शाराने का ॥श 


१ लोकाञ्च्युत--सवग तमित्यर्थं ! ( गो° ) 
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शेषे त्वं विषमे दुःखमदुक्त्वा वचनं मम । 
उपत्तोपचिते वीर सदुःखे वसुधातले ।॥२॥ ` 
हे वीर । सेरा कहनान मान कर, तुम उस वड खावड 
पथरीली कष्टदायी मीन परसोर्देद्धो॥२॥ 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । 
शेपे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥३॥ 
है वानरनाथ । सँ जान गई निश्चय दी यह प्रथिवी तुमको 
सुक से अधिक प्रिय है । क्योकि तुम उसका प्रलिङ्गन कर, मुफसे 
नोलते भी नदीं ॥३॥ 
सुग्रीवस्य वशं प्राप्नो विधिरेष भवत्यहो । 
सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकपिय ॥४॥ 
हे सादसप्रिय ! बहे श्राश्चये की वातदै कि, यह्‌ राम रूप्‌ 
दैव सु्रीव के वशमे दो गए ! रतः वदी वड़ा चिक्रमशाली सिद्ध 
इश्या 1४॥ 
ऋक्षवानरमुख्यास्त्वां वलिनः पयपसत ] 
एप बिलपितं च्छे मन्दस्य च शोचत्तः ॥५॥ 
मम चमां गिर भ्रुखा कि तं न पतिघुध्यसे । 
इदं तद्रीरशयनं यत्न शेपे हतो युधि ॥ 
शयिता निद्रता यत्र तयेव रिपवः पुरा । 
विशुद्ध सस्वाभिजन प्रिययुद्धं मम भिय 1७] 


ये मुख्य सुर्य रोद्ध श्रौर चंदर तुम्दारी सेवा शुश्रषा कर ग्ड 
| इन लोगों के शरीर त्यन्त शोकम्रस्त हो, प्रिलापे -करते हष 
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क्योकि श्रीरामचन्द्र जीकेद्धोदे हृ एक दी बाण से सुीष 
करा मय दूर द्यो गया हृदयम चुभे हए बाण की रोककेकारण 
दी मै भती भोति तम्दारा ्रालिङ्गन नदीं कर सकती ओर तम्हारे 
मरने पर भी मैँकेवल तम्र देख रदी ह| उस समय नीत्त नामक 
चानरनेउसबाणको वैसे ही खीच लिश्रा ॥{६॥१७॥ 
गिरिगद्रसंलीन दीप्तमाशीषिष यथा । 
तस्य निष्टृष्यमाणस्य बाणस्य च बभौ च्युतिः ॥१८॥ 
अस्तमस्तकसंरुढो ररिमर्दिनकरादिव । 
चेततः क्षतनधारास्तु व्रणेभ्यस्तस्य सवशः ॥१६॥ 
जैसे पवेत की कन्धरा से जहरीला सांप निकले! उस सम्य 
चद्‌ खीचाहुय्ावाण, वैस्रादी दीप्तिमान जान पडा, जैसा कि 
म्ताचल पवेत पर पहुचे हण सूयं कौ किरणं दीप्तिमान जानं 
पठती है । वाण के वाद्िर खींचने पर वालि के शरीर के सचं 
प्रावो से खून की धारे वह्‌ चली ॥१८॥१६॥ 
ताभ्रगैरिकसंपृक्ता धारा इव धराधरात्‌ 
अवकीणं विमार्जन्ती भतरं रणरेणुना ॥२०॥ 
मानो पव॑त से लाल गेरूष्टी धारे बहतीहों | ताशने गति 
के शरीरकी धृलर्पोदटी श्रौर॥२०॥ 
आसैनेयनजैः शरं सिपेचास्र! समाहतम्‌ । 
रुधिरोक्षितसवाज्ं दृटा विनिहतं पत्तिम्‌ ।॥२१॥ 


च्रं मे श्रू मरे हुए वालिके शरीर को ध्पने अश्रजले 
से धोया! मृतपतिकेसारे शरीरम रक्तलगा देख, १२९१५ 


श्रस्रषठमाइतवमश्रव्यासम्‌ | (शि०) 
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उवाच तारा पिद्धाक्षं पुत्रमद्कदमङ्गना ) 
शवस्थां पश्चिमां परय पितुः पृत्र शेदारुखाम्‌ २२ 
संपरसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकमंखा । 
बालसर्योदयतनुं प्रयात यमसादनम्‌ ॥२२॥ 
तार। ने पीते नेत्रो बाल्ते नि पुत्र भरंगद से कदा, हे पुर, 
शमपने पिता की स न्तका की दारुण दशा को देखो । जो 
शच्रता इन्दनि वरजोरी को यह्‌ उसीका पल है ! हे वेटा । प्रात-- 


कालीन सूयं की तरह चमचमाते शरीर बाह्लि श्रौर यमालय को 
जाते हए श्रपने पिता को देख लो ॥२२।२३॥ 


श्रमिबादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ । 

एषयुक्तः सयुस्याय जग्राह चरणौ पितुः ॥२४॥ 

युनाभ्यां पीनटत्ताभ्यामङ्कदोभ्टमिति तुवन्‌ । 

अभिवादयमानं खामङ्कद सख यथा पुरा ॥२१५॥ 

दीर्षायुमेष पुत्रेति किमथं नाभिभाषते 

धह पु्रसहाया व्वाुपासे गतचेदनम्‌* ।२६॥। 

डे चेटा! तुम मान देने बाले छरपने पिपा राजा को प्रणम 

करो ताराके इस प्रकार कने पर श्रगु ने उठ कर श्रपनो मोदी 
मोटी मुलाश्नों से पिता के चरण पकड कर कदा--में गद द} इस 
परतायाने वालि से कदा रि. लिख प्रकार पटले प्रणाम करने पर 
तुम श्रंगदको श्राशीर्जद्‌ द कर कहा करते थे कि, दीर्घाय 


दो--सो श्रव स्यो ्राशोवांड नदीं देते । देष्छो, मँ इम समय पुत्र 
सहित, तुम्ारे पास कैसे ष्टौ चठो हू ।।२४॥२९२६॥ 





दू पारपन्तरे-'* गतचतखम्‌ । 
वा० रार ०-- {४ 
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सिरेन निहतं सयो गौः सवत्सेष गोटषम्‌ । =" 

इष्टा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणम्भसि ॥२७ 

स्मिनवभरये स्नातः कथं पल्या मया बिना । 

या दत्ता देवरानेन तव तुष्टेन संयुगे ॥२८॥ 

ससे सि द्वारा मारे गए साँड़ की गाय, पने बद सहित 

उसके पास खद़्ी रहत्ती है । व्दारा संम्राम रूपी यज्ञ पणं हो चुका 
है } अव पत्नी के चिना, श्रीरामचन्द्र के असख रूपी जल से वुम्दारा 
अवभ्रथ प्र्थात्‌ यज्ञान्तस्नान किंस प्रकार पृरा होगा १ देवराज इन्द्र 
ने संग्राम मँ सन्तुष्ट दयो, जो सुचणं की माला तुमको दी थी, व 
माला इस समय सुमे तुम्हा> कण्ठे नदीं देख पड़ती, इसका 
क्या कारण है ॥रभोर०॥ 


शाततकुम्भमयीं मालां तां ते पश्यामि नेह किम्‌ । 
राजश्रीनं जहाति तवां गताघुमपि मानद । 
सूयस्यावतमानस्य शैलराजमिव भभा ॥२६॥ 
हे मानदं ! प्राण निकल जाने पर भी यह्‌ राज्यश्री तुमको वैसे 
दी नहीं स्यागती, जसे सुमेरु कीप्रदकिणा करते हए सूयं को प्रभा 
नरी छोडवी ॥२६॥ 
न से वच; पथ्यमिद त्वया कृतं 
न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव । 
हता सपुत्राऽस्मि हतेन संयुगे 
सह तया श्रीर्चिजहाति मामिह ॥३०॥ 
इति वयोबिशः सर्गः | 
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दाय मेने, जो हितकर चचन तुमसे के थे, उन पर तुमने कल 

भी घ्यान न दिशा । सुमे वह शक्ति न थीक्कि, मँ तुमो रोक 
लेती ¦ इसका परिणाम यह हुश्रा कि, युद्ध मेँ तुम्दारे मारे जाने से 
मेँ पुत्रवती विनाश को पराप् हई । दाय जिस प्रकार राञ्यश्रौ > 
तुम्क्षरा परित्याग किञ्म वैसे ही मेस भो परित्याग छिश्ना ई 1३०} 


किषिन्धाकाणड का वेदवा खगं पूरा श्रा | 
--:०ः-- 
चतुविंश: सगः 
८ 
तां त्वभरुवेगेन दुरासदेन 
त्वभिष्लुतां शोकमहाणंवेन । 
पश्यंस्तदा वाद्यञुस्तरस्वी 
भ्रातुवंधेनामतिमेन तेपे ॥१॥। 
त्यन्त वेगवान्‌ , श्रत्यन्त कठिनाई से पार होने योस्य शोक 
रूपौ महयाघागर मे इवतो हुड तारा छो देख, बालि क छोटे भाई 
खप्रीव भाई के मारे जाने से वहुत दु.खो हुए ॥९॥ 
स बाष्पपूर्णेन युखेन दीकष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शनैः समीपं 
मृतये तः सम्परिद्यमानः ॥२॥ 
वारा को रोती ई देख, मनस्वी सुम्रीव बहुत दुःखी हृए शौर 


पने भ्रनुचरो फो साय ले, घोरे-घोरे श्रोरामचन्द्र जो के खमीप 
गए ६२ # 
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स तं समासाद्य गृदीतचाप- 
मुदात्तमाशीविषतुटयवाणम्‌ । 
यशस्िनं सक्षणलक्षिताङ्ग- 
मवस्थितं राघवमिस्युवाच ॥३॥ 
खस समय शाखो म कथित उत्तम लक्षणां से यक्त श्रीरामचन्द्र 


छली दाथ मं धल्ुष तिये शरोर उस पर बडे पने बाण चद्ाए, लच््मण 
श्रित खड़े थे । उनके पास जाकर सुग्रीव कदने लगे ॥३॥ 


यथाप्रतिङ्नातमिद' नरेन्द्र ॥ 
कृतं त्वया इष्ट्फलं च कमं । 
ममाद भोगेषु नरेनद्रपुत्र 
मनो निक्तं सह जीवितेन \४।॥ 


हे नरेन्द्र! श्रापने जो प्रतिन्ना की थी उसको तो श्रापने प्रा 
फर दिता प्मौरर्मेने भी उसकाम को पूरा हुश्ा देख कतिया 
किन्तु हे राजकुमार ! श्रव मेरा मनराव्य भोग से फिर गया 
है ओर अव मेँ स्रपने इत निन्य जीवन से को भी सुख पाने की 
¶्च्छा नदीं करता ।४॥ 


मस्यां महिष्यां तु भरणं रुटन््यां 
पुरं च विक्रोशति दुःखत । 
इतेऽग्रने संशयिनेऽङ्गदै च 
६ न रामराज्ये रमते मनो मे ॥५। 


+ राम! मेरे भाई वालि के मारेजनेसे उनकी पटरानो 
छरा वहतत रो रदी हे च्रौर पुरबासी भो दुख से ्न्तघ्र दो 


चतुिंशः सगे २१३ 
दाहाकार कर रहे दै । वदे भार के मारे जनि से श्चव अंगद ने 
जीते मे भी सन्देह है \ इसलिए राव्य करनेकोमेरा जी न्ी 
पाहता ॥५॥ 

क्रोधादमर्पादतिविभधर्पादु- 
१ ५ 
भ्रातुवधो मेऽलुमतः पुरस्तत्‌ । 
हते लिदानीं हरियुथपऽर्मिन्‌ 
सुतीव्रभिक्ष्याङ्कङमार तप्स्ये ।॥६।॥ 
दे इच्वाङ्कुमार ! क्रोध से यवा ठा से चा मेरा त्यन्त 
श्रपमान होने के कारण प्ते तोम चाहग याकि, भाद्‌ मारा 
जाय; किन्तु अव उसके मारे जाने पर सुभे वड़ा दुःख हे ॥६॥ 
श्रेयोऽ मन्ये मम शेलघुख्ये 
तस्मिन्निवासधिरमूष्यमूके । 
यथा तथा वतेयतः सषटच्या 
नेमं निहत्य विदिवस्य लाभः ॥७।॥ 
उस पवेतशरष्ठ ्प्यमूक पर चिरकाल तक रह्‌ कर, अन्ये 
किमी प्रकार श्रपनी ्राजीविका का प्रवन्ध करना, मुमे शपते 
लिण कल्याणकारक जान पडता दै, परन्तु भाद्‌ को मारकर, 
स्वगं षा मिलना मी मुभे पसंद नदीं ॥७॥। 
न खां जिवांसामि चरेति यन्मा- 
मयं महारेमा मतिमाद्वाच । 
तस्येव तद्राम वचा्तुरूप- 
~ € 
मिद्‌ पुनः कमं च मेऽ्तुरूपम्‌ ॥\८॥ 
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उस बुद्धिमान्‌ महाप्मा ने सुमसे कहा था कि, मेँ तुर मारना - 
नहीं वादता- तू जदा चाहे वष्ट चला जा । हे राम ।ये चचन 
उसीके योग्यये । साथ दी मेरे वचन चौर तदनुसार मेरा यष 
फर्म, मेरे अर्थात्‌ सुम नीच के अनुरूप दी ह ॥८॥ 


भ्राता कथं नाम महाुणस्य 
भ्रातुवें राघप रोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्य च पीर सारं 
न चिन्तयन्‌ कासपुरस्कृतः सन ॥६॥ 


हे रामचन्द्र! माई कैसाभीक्योन हो, क्या कोह भाई 
प्मपन्ने बडे गुणवान्‌ भाई का वध कभी पसद्‌ करेगा ? कामासक्त 
होने ऊ कारण हाय मने राञ्यसुख श्रौर भरानृसुख मे कौन उत्कृष्ट 
ह- यदह न जाना ॥६॥ 


वधो हि मे मतो नासीत्स्वमाहारम्यान्यतिक्रमात्‌ । 
ममासीदुधुद्धिदौरार्यासाणहारी व्यक्तिक्रमः ॥१०॥ 


हे राम र्म भाई का वध नदीं चादता था; किन्तु अपना 
'्यपमान होने पर मेरी एेसी दुष्ट बुद्धि हो गहै, जिसके कारण 
णेसा प्राणर्दिखक कफम मुकसे वन पड़ा ॥१०॥ 


दमशाखावभग्रोऽहं हुतं परिनिष्टनन । 
सान्तयिरवा त्वनेनोक्तो न पुनः फतमटसि ॥११॥ 


देखो, जव मेँ वदं पर्हुच कर मुद्रत्ते भर गरजा, तव उसने पृच्‌ 
कोडटालीसेमुमे मारा,किन्तु साथदी सुमे श्राश्वास्षन देकर 
यह कषा कि, खवरदार फिर एेसी दृष्टता मत करना ।१६॥ 
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भ्रातखमाय॑मावश्च धमेशानेन रक्षितः । ` 
मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च भदर्शितम्‌ ॥१२॥ 
हे राघव । वालि ने भ्रादभाव, वदप्पन श्रौर धमे की रक्ता 
फी, किन्तु सने निस्सन्देद क्रोध, काम आर वद्रपन शदिखलाया 
॥१२॥ 
अविन्तनीयं परिवजेनीय- 
मनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ । 
भाष्ठोऽस्ि पाप्मानमिमं नरेन्द्र 
£ 
प्रातुवधात््याएबधादिवेनदरः ।॥१३॥ 
हे भिन्न! देवराज इन्द्र ने विश्वकर्मां के पुत्र विश्वरूप छो वघ 
कर के जिस प्रकार हत्या बटोरी थी, वैसे दी मेने मी भादेकावघ 
कर, यह्‌ अचिन्त्य, साधुर द्वारा त्याग योग्य, ्रवाच्छित मौर 
गर्त कमं फर डाला दै 11३ 
पाम्पानमिन्द्रस्य मही जलं च 
क्षा कामं जण्हुः सिय । 
फो नास पाप्पानमिमं क्षमेत 
शाखा मृगस्य भ तिपत्तुमिच्छन्‌ ॥\१४॥ 
इन्द्र के उस पाप फो प्रथिवो, जल, वृक्त श्रौर चिर्यो ने शापन 
भ वोट लिश्ना या; किन्तु सुक बानर का पाप वाने को कौन 
राखीषह्‌गा १४६ 
नादामि सम्मानमिमं भजानां 
न यौवरास्य इत एव राम्यम्‌ । 
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श्रधर्मयुक्तं कलनाशयुक्त 
मेवंविधं राघव कमं कृता ॥१५॥ 
हे श्रीरामचन्द्र । इस प्रकार का अधार्मिक श्योर इृल् का नाश 
करने बाला पाप कर, मै करसे आशा रख कि, प्रजान मेरा 
पाठर मी कर| तो श्रपने को युवराजपद पाने केयोग्यभी 
नहीं समता, फिर भला रञ्यिप्रामि की तो बात दी निराली 
६ ॥१५॥ 


पापस्य कतासिमि विगर्दितस्य 

द्रस्य लोकापकृतस्य चेव । 
शोको महान्‌ मामभिवततेऽ्यं 

टष्टेयैथा निञ्नमिवाग्धुदेगः ॥१६॥ 


हे श्रीरामचन्द्र । यँ इम निन्दित, श्रीदे ओौर लोकरोपकारी पाफ 
बा कत्त हू । इस वातफामुे जो महान शोकद्ोरदाहै, व 
मुके उसी म्कारव्राधादे रदा है, जि प्रकरार बरसाती जलका 
वेग नीची भूमिको वाधादेता ह 1१&॥ 


सोदयैघाताऽपरगात्रवालः 
सन्तापहस्ताक्षिक्िरोषिषाखः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती 
हथो नदी इलमिव्‌ ्रदृद्; ॥१७॥ 


देखिषए 1 यह पाप रूपी मतवाना दाथ, जो माद्रैकी हस्या 
स्पा श्रद्ध श््रौर वार्लोस्ते यक्तं है, तथा भाहे फेनाश से उत्पन्न 
हृश्रा सन्ताप जिमकीौ सूंड, नेत्र, भिर मौर दोन, सुमेवैसेदी 
मारे डालता दै, सैपे जंगल। दाथी नदी के तट को तोडा है ॥१७॥ 


चतुर्विंश" सगः २१७ 


अंहो वतेद` ठवराविपद्य 
निपतते 
निवतंते मे हृदि साधु हत्तम्‌ ! 
विवणंमप्नौ परितप्यमानं 
किट यथा राघव जातरूपम्‌ ॥१८॥ 
है पुरुषोत्तम । यह बडे ही दु.ख श्रौर अचरज की वात दै कि, 
इस पाप से मेरे मन का साघुभाव वैसे दी नष्टदोरहाद, जैसे 
छभ्मिमे तपातेसे खोटे सोने का यैले उस सोते को नष्ट कर 
देता है ॥१८॥ 
सहावलानां हरियूथपाना- 
मिद कुलं राघव मनिमित्तम्‌ | 
अस्याद्घदस्यापि च शोकतापा- 
८ 
दधेस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥१६॥ 
हेराम।मेँतो यह समना हि, महावली बानरसेना- 
पतिर्यो का कुल मेरे कारण तथा श्रगद्‌ के शोक सन्ताप ते प्रधमरा 
साहो गवा ह ॥१६॥ 
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः 
कतः सुपुत्रः सरशोऽङ्करन । 
न चापि विद्येतस वीर देशो 
च निकषः 
यस्मिन्‌ भवेत्सोठरसन्निकपंः ।२०\ 
हराम! पुत्रकौ प्राप्ति सहज है नौर पने सव सुजन भी 
सज मेँ पने वणम किए जा सक्ते ह, किन्तु श्ंगद्‌ जैसा 
रुवन्‌ पुत्र करो सिल सशता दै ? रिरे वोर ! वैसा रोर देश 
मी नदीं देख पड़ता, जदं फिर खदोद ! भाई से मेर हो सफे ॥२०॥ 
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यदय्कदो वीरवराहं जीषे- । 
ज्जीवेच माता परिपालनायम्‌ । 
विना तु पुत्रं परितापदीना 
तारा न जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 
देखिए, प्रथम तो पिग के वियोगजनित शोक से रंगरं 
जीचित रहनेददीमें सन्देह दै। कदाचित्‌ वह माता कापा 
करने को जीवित रहै, किन्तु यदि बह जीवितन रहा, तो. 
निश्चय है कि, उसकी माता तायाकभी जीती न रहेगी २१५ 
सोऽहं पवेकष्याम्यतिदीप्ममिं 
भ्रात्रा च पुत्रेण च सरूयमिच्छन्‌ । 
इमे विचेष्यन्ति हरिवीरा 
सीतां निदे तव वतमानाः ॥२२॥ 
सें पने चौर उसके पुत्र के साथ मैत्री करने कौ इर 
से यदि दहकती हृद आग मेगिर पडतो मीये समस्तः 
चानर आपकी आज्ञा रह्‌ कर, सीतवाजीको दढ गे 1२२५ 
कृत्सं तु ते सेत्स्यति कायंमेत- 
स्पय्यपरतीते मनुजेन्द्र । 
इुलस्य हन्तारमनीवनाहं 
रामायुजानीदहि कृतागघं माम्‌ ॥२२॥ 


दें नरेनद्रमार ! मेती श्रयुपस्थितिमे भी ये वानरगण माप 
समस्त काम करगे । मेँ कुल का नाशक अव धिक जीने 
योग्य नही दर| अतः च्राप श्रव मुके श्रा्ञा दीजिए 11२३1 


चतुविंश: सर्गः", २९९ 


इत्येवमातेस्य रघुपरवीरः 
भुत्वा वचो बास्यनुजस्य तस्य 
सञ्जातवाष्प; परवीरहन्ता 
रामो गहूं विमना बभुव ॥२४॥ 
वाति के छोटे भाद सुग्रीव ने अत्यन्त आर्त हो कर, जव इस 
प्रकार के वचन कषे, तव शुरो को तपाने वात श्री पमचन्द्र जी 
के नेर्घोभे सू भर आए श्नौर एक सुहुतं तक उदास दो 
गप ॥२९॥ 
तस्मिन्‌ क्षणेऽभीष्णमवेष्यमाणः 
क्षितिक्षमागान्‌ युवनस्य गोप्ता । 
रासो रुदन्तीं न्यसने निमग्नां 
सयुरखुकः सोऽथ ददशं ताराम्‌ ॥२५॥ 

- परथिची की तरद्‌ क्षमावान्‌ नौर भुवनरक्तक श्रीरामचन्द्र जी 
रोती इद चौर टु.ख मे द्वी हुई तारा को उरघुकता पूर्वफ देखने 
लगे ॥२९५॥ 

तां चारुमेत्रां कपिसिदनाथं 
पति समाश्छिष्य तदा शयानाम्‌ । 
उत्यापयामासुरदीनसरस्वं 
मन्निभधानाः कपिवीरपतरीम्‌ ।। २६.॥ 
इसी वीच भें प्रधान मंत्रियों ने सुन्दर नेत्रो वाली वारा को. 


जो पति के शरीर से लिपटी हृद भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पवि 
से लग किथ्मा ॥२६॥ 
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सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 
„ भत; सकाशादपनौयमाना । 
ददश रामं शरचापपाणि 
स्वतेजसा सुयंमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
पति से दटाने के समय तारा बहुत दटपटानी । पिर जब 


सन्नी उसे श्रीरामचन्द्र जीके पास्ते गए, तब उपने धनुष बाण 
लिये अपने तेज से दीप्तमान सूयं के सदश श्रोरामचन्द्र जो को. 


देखा ॥२७॥ 
सुसंहतं पार्थिवलक्षणैशच 
तं चासने मृगश्चावने्ा । 
ग्रष्पूं पुरुषभधान- 
मयं स काष्ुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८ ॥ 
सन्दर नेत्रो वाली अथवा सगशावकनयनी तारा ने कभो पहले 
श्रीराम को नदीं देखा था, किन्तु सव लक्षणए-सम्पन्न पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र जी को देखते दी, वह जान गई क्ति, यदौ श्रोरामचन्द्र 
६ ॥२८॥ 
तस्येन्द्रकल्पस्य दु गस्षदस्य 
महाद्चुभावस्यं समीपमायां । 
्ार्ताऽतितृणं व्यमनाभिपन्ना 
जगाम तारा परिविष्ठलन्ती ॥ २६ ॥ 


उसममय बह तारा इन्द्रमद्श दु्धप त्रोर महा-प्रभावतान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी को देख, च्रत्यन्त विकल दोकर, तुरन्त श्रीराम 
चन्द्र जी के पास गईं ॥२६॥ 
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सातं समासाय बिशद्धस्खा , , 


शोकेन सम्भान्तशरीरभावा । 
मनस्विनी बाक्ययुवाच तारा 
रामं रणोत्कपंणलब्धलक्षम्‌ ॥ २३० ॥ 
शोक के मारे कद्ध शौर पत्ति के मारने वाले को दुर्वाक्य' कहते 


के लिए उद्यत, छन्तु श्रीराम की सन्निधि के कारण पापनिरकत 


तारा, रणस्थल मेँ उच्कृष्ट कमे करने वाते श्रीरामचन्द्र जी के 
फास जा कर, वोली 1३० 


त्वममरसेयश्च दुरासदश्च 
नितेन््रियथोत्तमधार्भिकथ | 

दक्षस्यकीत्ति्च विचक्षण । 
क्ितिक्षमावान्कषतजोपमाक्न; ॥ ३१ ॥ 


हे घव | श्यापक्रा सेद्‌ वेदमभी न्षहींपा सक्ते) लाप 
दुराघपं जितेन्द्रिय उत्तम धममाचर ण-सम्पन्न पूणं कीर्षिमान्‌, चतुर 
प्रथिवी की तरह कमावान श्रौर ममल के एल जैसे लालस्गङे 
नेरा उत्ति हं ॥३९॥ 


त्वमात्तवाणासनवाणएपाणि- 
महाबलः संहननोपपचः । ' 
मनुष्वटेहाभ्युटयं विहाय 
दिभ्येन देदाभ्युदयेन युक्तः ॥ ३२ ॥ 
शाप धनुष वाण धारण क्रिए हए, मदावल्ी च्रौर दद्‌ शरोर 


चाले ई 1 आप मचुष्य शारीर के प्भ्युदय को .स्याय कर, दिव्य 
शरीर की सम्पत्तिसे यक्त हुए ह ॥३२॥ 
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येनैकवाणेन हतः भरिषो मे 
तेनैव मां तवं जहि सायकेन । 
हता गमिष्यामि समीपमस्य 
न सामृते राम रमेत बाली ॥ ३३ ॥ 
दे वीर ! जिस तीर से थापने बालि को मारा, उसो बाण 
सेश्ापसुमेभी मार डालिए, जिषसे मेँ मर कर, उसे समीप 
पर्ुच जाद क्योकि मेरे चिना बालि वदाँ प्रसन्न नदी रह सकेगा 
१३३॥ 
स्वर्गऽपि पद्मामलपच्नेत्रः 
समेत्य समश्य च मामपश्यन्‌ । 
न द्येष उच्चावचताम्रचूडा 
विचित्रवेषाप्सरसोऽभनिष्यत्‌ ॥ ३४॥ 

द कमलनेत्र स्वर्गीय पुरुषो से वालि कौ जव अठ होगो श्रौर 
चहा जव वह सुकन देखेगा, तत्र वर्यो को विचित्र वेष रने 
वाली रौर भोति भोतिकेलालरगके पर्लोसे चोटी गेये हए 
सप्सरा्रों के साथ विददार न करेगा ॥३४॥ वि 

स्वर्गेऽपि शोकं च विवणंतां च 

मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकारो 

विदेदकन्यारितौ यथा स्म्‌ ॥ ३५ ॥ 


हे वीर! स्वग मे मी वालि, विनाभेरे शो रान्वित श्रोर उदास 
कष रहेगा । जेषे सीता विना श्राप पर्वतो पर खिन्न रदते ईई ॥३५४ 
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तवं वेत्थ यावद्नितापिहीनः 
भापमोति दुःखं पुरुषः मारः । 
तत्तवं प्रजानञ्हि मां न बाली 
ज ¢ + 
दुःखं ममादशंनजं भजेत ॥ ३६ ॥ 
चाप यह्‌ तो जानते दीह कि, खी ऊे विना कारा पुरष दुखी 
रहता ह । अतः श्राष इस बात के तत्व को विचार कर, सुमे मार 
शालिए । क्योकि सुमे देखे निना वालि स्वगं में न रद सकेगा 
॥२३६।॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा 
स्रीघातदोषो न भवेत्तु म्यम्‌ । 
भास्मेयमस्येति च मां जहि त्वं 
न स्ीवघः स्यान्पसुजेन्द्रपुत्र ॥ २७ ॥ 
हे महारमन्‌ ! प्रगर श्राप यद समर कि,सुके मारनेसे 
भापको खीहत्या का पाप क्तगोगा,तो आप ्रपने मन की यह्‌ 
शङ्का दर कर डाल । क्योकि तारा रौर बालि को राला को श्नाप 
रक दी समम | हे नरेन्द्रपुर! इसलिए खओीदत्या का पाप श्रापको 
न लगेगा ॥३५॥ 
शास्पयोगादि विषाच्च वेदा- 
दात्मा दयनन्यः पुरुषस्य दारा । 
दारमदानान्ने हि दानमन्य- 
सदरयते ज्ञानवतां हि लोके ॥ ३८ ॥ 
शरनेक शाख रोर वेदो ममी यद्‌ षाव लिखीरैकि,खी 
भीर पुरुष ष्टौ आत्मा अलग श्रलग नदीं होती । इघीसे लोग 
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कहा करते हैँ शि, संसार मे स्मीदान से वद्‌ कर, श्रन्य कोई दान 
नदीं है ५३८ 
त्वं चापि मां तस्य मम भयस्य 
दास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
प्रनेन दानेन न सप्स्यसे ख- 
मधमंयोगं मम वीर घातात्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे चीर । श्राप धम को विचार करश्रौर मुमे मार करबाल्ि 
को सख्रीदान करने का पुण्यफलल प्राप करेय श्रतः इस दान के 
फल से त्रापको मेरे बघका कुछ मी पापन लगेगा ॥३६॥ 
श्रातांमनाथामपनीयमाना- 
मेवंविधामहसि मां निहन्तुम्‌ । 
अहं हि मतङ्कविल्लासमामिना 
फुवङ्कमानामृषमेण धीमता । ४० ॥ 
मे आत्त, ्ननाथनपरौर पति से विडी हुई हू । मे इस दुर्दशा 
मेहं । प्रतः वश्य मारी जाने योग्य हूं । क्योकि मँ मत्त दाथी 
कीं तरह चलने बलि धीमान्‌ वानरश्रेष्ठ ॥४०॥ 
विना वरार्दोत्तमहेममालिना 
चिरं म श्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येषयुक्तस्त॒ विथुमंहात्मा 
तारां समाश्वास्य दितं वभपे ॥४९१॥ 


उत्तम सुवणं की माला धारण करने राजे वालि के चिना 
चहुत दिना न जो सकछरूगी । तारा के चन सुन, तारा को सममाते 
इए श्रीरामचन्द्र जी उससे दितकर वचन कने कगे ॥४१॥ 
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सा घीरभायें विमतिं इरुष्व 
लोको हि सर्वो विहिते विषत्रा) 
तं चेव सर्वं सुखदुःखयोगं 
लोकोऽत्रवीततेन ङतं विधात्रा \॥४२॥ 
हे बीरपरनी ! तुस रेखी उल्टी वाते मत कटो ! क्योकि यह स्वरा 
विश्वभ्रपश्च विधाता का चनाया -हुश्रा है ! इतना दी नग्ी, विकि 
मलुरण्यो को जो सयोग शौर वियोग जनित सुख दु.ख प्राप्त होते 
खो यद्भी उसी विधि का चिषान है । यह्‌ वात सभी लेग 
कटा करते ट ४२ स 
त्रयो हि लोका विहितं बिधान 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
पीतिं पसं शराप्स्यसि तां तथेव 
पुत्रस्त॒ ते प्राप्स्यति योवराज्यम्‌ ॥४२॥ 
देखो नीर्ना ल्लोक उस विधाताके रचे हुए विघान षो नहीं मेर 
सकते । सर्योकि सच ही तो उसके वशमे दं घेम पिलेकी तरह 
सुखी दोश्रोगी रोर तुम्दारे पुत्र को यौवराञ्यपद्‌ मिलेगा ॥४३॥ 
धात्रा विधानं चिहितं तथैव 
न शचुरपलन्यः परिदेवयन्ति । 
अ्राश्वापित्ता तेचु तु राध्वेस 
| भावयुक्तेन परन्तपेन । 
सा वीरपन्री ध्वनता गुदेन 
सुवेषरूपा विरराम ताय ॥४४५ . 
इति चतुर्विंशः सः 
वा= रा० किऽ- ११ 
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क्योकि विधाता ने रेसी दी ज्यवम्था कर रखी है! जैसा 
चिल्लाप इस समय तुम कर रदी दो, वैस! विललाप शुरं की स्वि 
नहीं किञा करतीं । प्रभावशाली श्रौर शत्रुहन्ता महात्मा श्रीयस- 
ष्वन्द्रजीने जबताराको इष प्रकार समाया, तत्र सुवेषघारिणी 
वीरपत्नी तारा ने विलाप करना बन्द फिश्चा ४ 


किष्किन्धाकास्ड का चौनीखवां खगं पूरा दुरा । 
--६&- 
पञचुविशःसर्गः 
$~ 
सुग्रीवं चेव तारां च साङ्गदा सहलक्ष्मणः । 
समानशोकः काद्त्स्थः सान्खयनिदमत्रवीत्‌ ।॥१॥ 
रव लदमणसदित श्रीरामचन्द्र जी ने, जो उस समय सुप्रीच, 
तारा चनौर श्रंगदे की तरह स्वयं सी दुखी दो रदे थे, सुरी, तारा 
च्मौर च्रंगद को घौरज येंधाते हुए कषा ॥१॥ 
न शोकपरितापेन भरेयसा युज्यते मृतः । 
यदत्रानन्तरं कायं तत्समाघातुमर्हय २) 
शोक ओर सन्ताप करने से मरे हप प्राणी फा मलान ह होता, 
तः श्रागे जो काम करना है, उसको तुम लोग कते ।|२॥ 
लोकटृत्तम्‌? अलुष्ठेयं कनं चो बाष्पमोक्षणम्‌ । 
न कालादुत्तरं किश्चित्कम शएक्यशुपासितुम्‌ ।२ 


¶ लोकढ्ृत्त--कोकाचारसिद्ध । ( गो० ) 
* पाटन्तरे--खाञ्चकदम्‌ 
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लोकाचारसिद्ध जो रोनाघोना था वष्ट तो तुम कर घु, अत्र 
समयोचित कमं करो । जिस समय जो कमे करना वचाहिए चस 
समय वदी कमे करना उचित है । दूसरा काम करना श्रौर समख 
फो विता देना ठीक नदीं )।३॥ 
नियतिः? कारण लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
नियतिः सवभूतानां नियोगेष्विर ह कारणम्‌ ॥४॥ 
ईश्वर ही समस्त लोगों को उत्पत्ति फा कारण है | श्वर ही 
समस्त क्म का सिद्ध करने बाला है श्रौर ईश्वर दी प्राणी मा 
का प्रेरक है ।।४। 
न कतां कस्यचित्करिचन्निवोगे चापि नेश्वरः । 


सथभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥१५॥ 
नतो कोई पुरुष फिसी कस का स्वतत्र रूप से क्ता दैः यौर 
न फोई फिसी काम की प्रेरणा मे ईश्वरत्व रखता है । जन्तु समस्त 
लोक स्वभावाघीन द श्नौर कालरूपी ईश्वर उस स्वभाच क 
प्रेरक दै अर्यात्‌ समस्त काय करता ह ॥५॥ 


न कालः काल्मत्येति न कालः परिहीयते । 
= तिवतं 
स्वभावं च समासाद्य न करिचदतिवतेते \६॥ 
देखो बद्‌ फाल रूपी ईश्वर जन्ममरणादि व्यवस्था के वादहदिर 
कोड काम न्दं करता, किन्तु ज्यवस्थानुसार दी सव ङ 
फरता है 1६ 
¢ £ 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न देतुनं पराक्रमः । 
न मित्रज्नापिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः४ ॥७)} 
९ नियति.-श्वर. ! ( गो ) २ नियोगेषु--प्रेरेषु । ( गो ), 
३ श्रात्मनो-जीरस्य । ( गो० ) ४ न वशः--नपरतन्त्रः। (गो) 
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कालरूपी ईश्वर न तो किसी का परक्घपाती है, न उसको चश 
प्र॑कूरनेका कारे उपाय दहै ओर न उसके जोतने के लिए किसी 
अकार का पराक्रम कामदे सकतादहै। बह क्िसीसे भित्रया 
पितिगतत सम्बन्ध भा नदीं रखता । इसीसे कालदूपो इश्वर, जीव 
छ परतंत्र सदी ॥५॥ 


कि तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता | 
ध्श्वाथश्च कामश्च कलिक्रमसमाहिताः ॥<८। 


त" विवेकी पुरुष का कत्तव्य है कि, धमं र्थं ्रौर काम 
परे कालक्रम से उत्पन्न हुश्रा समक, उसको कालरूपी ईश्वर दी का 
,रिणाम जाने ॥ना। 


इतः स्वां परकति बाली गतः पाष्ठः क्रियाफलम्‌? । 
धर्मायंकामसयोगै; पवित्रः घुवगेश्वरः ॥६॥ 


देखो मेरे वाण के लगने से उसका प्रायश्चित्त ष्ठो गथा रौर 
हसे उसका शद्ध भाव दो गया । इस लोक मे खमयानुसार उसने 
श घसं च्मथे काम सम्बन्धी श्रतुष्ठानादि किए ये, उने प्रभाव 
६ अथवा उनका फल स्वरूप उसको स्वगं की प्रापि हुई ॥६॥ 


स्वधम॑स्य च सयोगाग्जितस्तेन महात्मना | 
१ 
स्वग: परिश्रदीतश्च प्राखानपरिरस्षता ॥१०॥ 


पने विदित धर्मातुष्ान चे श्नौर शूरवीर के च्लुष्ठेय घमा. 
-~ठानसे वालिने जो स्वगैनोक पदिल्े ही सम्बदान कर लिश्रा 
९, चो स्वगलोक उसे श्रत प्राप्त हुता है ॥१०॥ 


१ क्रियाफलं--स्वग धत । ( गो ) 


पद्वर्विंशः सभे: २२ 


एषा वै नियतिः श्रेष्ठा याँ सतो दरियुयपः । 
तदलं परितापेन प्राघ्रकालघुपास्यताम्‌ ॥१९) 
मालि जिस गति को प्राह इतरा है बह श्रेण्ठगत्ति है । तः 
सद्गतिपराप् प्राणी के लिए शो करना उचित नदीं | वतोः 
तुमको खमयालुसार कर्तव्यो का श्रुष्ठान करना चादि श्रथौत्‌ 
प्रेत कमाँदष्ठान करना चादि ॥१९। 
वचनान्ते तु रामस्य लक्मणः परवीरहा । 
श्रवदत्मभितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ । १२ 
` जव श्रीरामचन्द्र जी यह चचन कह चुके, तव शनुघा्तीं 
लद्समण जी चेतनारहित वानरराज सुमीव से बोले ॥१२॥ 


डुरु त्वमस्य सुग्रीव पेतकायमनन्तसम्‌ । 
ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो ददनं प्रति ॥१२॥ 
तुम तारा श्नौर अगद को साय ले, इस समय वालि कर प्रेद" 
कमे ध्चारम्भ कर, पहले दादकमं करो ॥१३॥ 
समात्नापय काष्ठानि शुच्काणि च वहूनि च 
चन्दनादोनि दिन्यानि वालिसंस्कारकारणणात्‌ ॥१४॥ 
इनको जलाने क लिए नोक्तो को अन्ना दो खि, वे सुखी चन्द. 
नादि की लकड ले श्राते ॥९४॥ । 
समाश्वासय चैनं त्वमद्कदं दोनयेतसम्‌ 1 
मा भूरवाल्तिशघुद्धिस्तं तदथीनमिदं एरम्‌ ॥१५॥ 
इस समय तुम उदास श्रंणद्‌ को घीरज वधाश्नो । तुमको दसै 


समय लद्कदुद्धि न दिखानी वाहिए क्योकि यद नगर तुम्दर्रे 
शी अधीन दै ।१९॥ , 


९ 
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वराभरणदारेख चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । 
गुदागहनसघं दनां रक्छचन्दनरूपिताम्‌ ॥२५॥ 
वह शिविका मूल्यवान आ्ाभूष्ण चौर दासे से भूषित थी। 
खस पर चिच्रविचिच्र फूर्लो कौ सजावट हो रदी थी । रसम चन व 
छन्द्रादि कै टश्य चित्रित किएगएथे। वह लाल चन्दनी 
कटी की बनी हदे थी ॥२५॥ 


पुष्पौवेः समभिच्छनां पचमालामिरेव च । 
तरुणादित्यव्णामिभ्रानमानामिराष्ताम्‌ ॥।२६॥ 


उसमे फूल विद्याए हुए थे रौर उत्त पर कमल के पूरो की 
माला पड़ी हृद थी । चद्‌ प्रातःकालीन सूयं की तरह चारो ओर 
ख चमक रही थी ।॥२६॥ 


इटशीं शिविकां द्रा रामो लकष्षणमन्रवीत्‌ । 
कषर विनीयतां बाली परेतकायं विधीयताम्‌ ॥२७॥ 
दस प्रकार की शिविका देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लकमण से 
म्ा-- वालि को शीघ्र इसमे रख लिच्रा जाय ओर प्रेतक्रमे कर, 
खाया जाय ॥२७।। । 
ततो वालिनयुयभ्य सुग्रीवः शिविकां तदा । 
. ्रारोपयत विक्रोशन्नङ्धदेन सैव तु ।२८॥ 


तव सुप्रीव नौर ्ंगद दोर्नो ने रोते रोते वालि फो उटा कर 
ङिकिका में रखा | रत 


प्रारोप्य शिविकां चैव वालिनं गतजीवितम्‌ । 
प्मसंकारे विविचैमाल्यैवसैख भू पितम्‌ ॥२६॥ 
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गतप्राण वालि को तरह तरह के उत्तम पुष्पदार्यो, वरौ 
भामूषण से भूपित्त कर, शिचिका में लिटाया ॥२६॥ 
पमाज्ञापयत्तदा राना सुग्रीवः पुवरगेश्वरः ) 
भोध्वंदैहिकमायेस्य क्रियतामनुरूपतः ॥२०॥ 
तदनन्तर फपिराज सुप्रीव ने यह्‌ मन्ना दी क्रि, मेरे वड़े मा 
का अन्तिम संस्कार विधिविधान से, उसके ्रनुरूप ह किञा- 
जाय [२०] 
विश्राणयन्तो रनानि धिदिधानि बहून्यपि । 
अग्रतः; एवगा यान्तु शितरिकूस॒पनन्तःम्‌ ॥२१॥ 
शिविका के रागे आरो वानर श्नेक प्रकार "के श्रौर बहुत से 
रत्न ल्ुटाते हए चलें । उनके पीछे शिविका चली ॥३९॥ 
` रान्नामृद्धिषिरोषा हि दृश्यन्ते थुवि णदशाः] 
॥ि “~ ९ “~ £ 
तादशं वालिनः क्षिपं भावकुवनोध्वदेहिकम्‌ ॥३२॥ 
किस प्रकार प्रथिवीमण्डल पर गना्यो छा क्रियाकर्मं खाढ 
शट से ह्या करता है, बसा ही मेरे माई का भी क्रियाकमं तुरन्द- 
६मघामसे हो ॥३२॥ 
श्ङ्गदं परिग्रद्या्चु तारम्रभृतयस्तदा । 
कोशन्तः परययुः सव दानरा हतवान्धवाः \३३॥ 
श्मपने परम बन्धु वालि की सोत से विकल तार श्रादि ममस्त 
जानर, अद्चद को प्रागे कर, रोते हुए चले जात्ते ये ॥३३॥ 
तरतः भरणिहिताः सर्गा नर्यस्य उशासुगाः । 
चुक्रशु्वीर चीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः सखियः ।३४॥ 
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उनके पी वंद्रियों जोकि वालि की ्जुचरी थीं, हाय बीर! 
हाय वीर ।! क कर; चिल्लाती हृं चली जाती थीं ।३४॥ 
ताराप्रभूतयः सां वानर्यो हतयूथपाः । 
श्रनुजणुर्दि म्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः ।३५॥ 
षिघचा त्तारा चादि बानरराज की स्त्रियाँ सपने अरततपत्तिंकी 


शिविका के पीट पीछे कसणस्वर से रोदी चिल्लाती चली जाती 
थी 1२५१ 


तासां रुदिवशब्देन वानरीणां वनान्तरे । 
वनानि गिरयः स्वे विक्रोशन्ती सवतः ॥२६॥ 
उस खमय उन चानरपरिनर्थो क रोने के शब्द की मृज (प्रति 


ध्वनि) से चासो रोर के वन श्नीर पवेत भी रोते हुए से जान 
पडते थे ॥३६॥ 


पुलिने गिरिनयार्त विविक्तं नलसंहते । 
चितां चक्क: सुवह्यो बानयः शोककर्शिताः ॥३७॥ 
पवेत की तराई मे बहती हह नदी के तट पर श्नौर निर्जन स्थान 
भँ वहुत से शोकविहल वानरे ने चिता वना कप तैयार की ॥२७५॥ 
श्रवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वहनोचिताः 1 
तस्पुरेकान्तमाथित्य सवे शोकक्षमन्वितताः 1३८ 


शिविका दोने बारे ते शितिष्छा अपने कन्धा से उतार कर 
नीचे रखदी श्रौर वे शोकसन्वप्तदहोएक रोर जा, खदे दो 
-गए ॥२८] 


पञ्म्वर्विशः समैः २२३५ 


तवस्तारा पतिं रद्रा शिविकातलशायिनम्‌। 
स्ासोप्या ङं शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता ॥२६॥ 
शिचिका मे चडे हुए पति को देख, तारा ने अपने प्ति का सिर 
अपनी गोद मेरख किशरा श्नौर दु खित दो विलाप करने ली॥२६॥ 
हा बानरपहाराज हा साथ मम रांसल् । 
५ ५ 
हा सहाहं महाबाहो हा मम प्रिय पर्य माम्‌ ॥४०॥ 
हा वानर मष्ाराज! हा नाथ ! हामेरे उपर द्या करने 
चाले ! हा महायोग्य ! हा वदी मुजार्खरो वाज्ञे। दा मेरे प्यारे! 
सुमे देखो तो ॥४०॥ 
जनं न परयसीसं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ । 
प्रहृष्टमिव ते वक्तं गतासोरपि मानद ।\४१॥ 
सुम इस शाकु से विकल जनकी रोर सयो तर्ही देखते ! 
मानद । यद्यपि तुम्हारे पाण निकल चुके है, तथापि तुम्हार 
चेरा प्रसन्न देख पडता है ॥४६१॥ 
दसम न 
प्रस्ता च लक्ष्यते जीवतो यथा । 
= # 
एष त्वौ रामरूपेण कालतः कपति बानर ॥४२।॥ 
रस्ताचलगामो सूयं की तरद तुन्द मुख वैसे दमक रहा 
ह लेसा कि, जीषत काल से टमकता था देखो यद्‌ रामरूपी काल 
पुमको परलोक मे ले जाने के तिए खींच रषा रै ॥४२॥ 
येन स्म विधवाः स्व; छता एकेषुणा रणे । 
इमास्तास्तेव राजेन्द्र वानर्यो व्छभाः सदा ॥४३॥ 
# पाठान्तरे--^ वने "| 
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पादैर्विकृष्टमध्वानमागताः किं न बुध्यसे ¦ 
तवेष्टा नलु नामैवा मायांन्द्रनिमाननाः ॥9९।॥ 
इसने युद्ध मँ एक दी बाणम हम सव बदरिरयो फो त्रिषवा 
कर डाला । हे राजेन्द्र । यद्‌ खब बंदरिया जिनको तुम खदा प्वार 
क्श्राकूरते थे, पव पोब इतनी दूर चली राद दहै । इनको तुम 
क्यो नहीं देखते । अपनी ' प्यारी चन्द्रवदनी ईप्सित माया 
सो ॥४३ए४्टा 
इदानीं नेक्षसे कस्मासुग्रीवं एुवगेश्वरम्‌ । 
एते हि सचिवा राजस्तारप भृतयस्तव ॥४१।। 
पुरवासी जनश्चायं परिवांयऽऽसतेऽनष । 
विसजंय तान्‌ पुमान्‌ यथोचितमरिन्दम ॥४६ 
रौर कपिराज सुप्रीवको तुम इस समय क्यों नदीं देखते । 
टै प्रनघ ! तार शादि दुम्दारे मंत्रिगण, श्रौर पुरजन तुमको 
चेर दुम्खीदहो रहे ई! दे अरिन्दम इन सब फो जैसे सदा 
प्रथोचित्त रूप से विद्‌ा छिमा करते धे, वैसे चिदा कसे १४५।४६॥ 
ततः क्रीडामहे स्थां वनेषु मद्नोत्कटाः । 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिप्लुताम _ ।।४७) 
तच हम सब काम से सत्तो कर, तुम्दारे साथ य्ह बनें 
विष्दार करेगी । इख प्रकार विलाप करतो हुदै श्रौर पत्तिशोक से 
विकल तारा फो श) 
उत्यापयन्ति सप्र तदा वानर्यः शोककर्शिताः । 
सुग्रीवेण ततः साधमङ्कदः पितरं रुदन्‌ ॥४८॥ 
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चितामारोषयामास शोकेनाभिहतेन्द्रियः 1 ` 
ततोऽपरं विधिवदस्या सोपसन्यं चकार इ ॥४६॥ 
श्ोकविहुत बंद्रियोँ ने उठाया । तव प््गदर्‌ ते समरीव के सा 
रोते रोते शोकाकुल दो वाज्ति को चिता फे अपर रखा श्रौर बिधि 
चत्‌ प्रदक्तिरा कर चितासे घ्रागदी ॥धताष््ा 
पितरं दीर्षमध्वानं भस्थितं व्याङ्कलेन्द्रियः 
संस्कत्य बालिनते तु विधिपूतं एुवद्माः ॥५०॥ 
उस ससय पिता फो महायात्ना करते देख अद्धद वहत चि कले 
ह्च्रा । इस प्रकार उन बान्रो ने दिधिपूवेक वालि का अरभिसेस्ार 
कष्या ॥५०। 
साजग्पुरुदकं कतु नदी शीतजलां शुभाम्‌ । 
ततस्ते सहितास्तत्र दङ्खदं स्थाप्य चाग्रतः ॥५१॥ 
तदनन्तर वे वालि ङो जलाज्जलि देने के लिए शीतल्ल ण्ड 
निमे लल् वाली नदी कै तट पर पर्हुचे । वहा अद्वद्‌ छो छाने 


कर, सुग्रीव ते तार तथा श्रन्य वानरो सहित वालि को जलाङ्क्ि 
दा ॥५१॥ 


सुग्रीवत्तारसहिताः सिपिचुवांलिने जलम्‌ । 


सुग्रीवेण दीनेन दीन भूता महावत्तः । 
समानज्ञाकः काङ्कस्स्यः परेतकायाण्यकारयत ।॥५२।! 


मष्टावली श्रोरामचन्द्रजी ने चुम्रीब की तरह शोकाङ्ल श्र 
उदास ष्टो, वालि का म्रेतन्तायं करदाया ॥५२॥ 


ॐ पाञान्तरे--+ : शिवम्‌ 





~ 
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ततस्तु तं बालिनमग्यपीरूषं 
भकाशमिक्षवाहवरेषुणा हतम्‌ । 
प्रदीप्य दीक्तायिसमोनसं तदा 
सलक्ष्मण रामयुपेयिवान्‌ हरिः ॥५३॥ 
इति पञ्चविंशः सगः ॥ 
तदनन्तर अरति बलवान्‌ श्रीराम जीकेषएदःही वाण से निहत, 
प्रदीप्र ्चत्नि तुल्य तेजस्वी वालि का प्रेताय कर, सुमीव लकमण 
मदत वहाँ खाए जहां श्रीरामचन्द्र जी ये ॥५३॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का पञ्चीसवां सर्ग पूरा हुश्रा। 
-&&-- 
पद्विशः सगः 
(अ 1 ‰- 
ततः शोकामिसन्त् सुग्रीव विलिनवास्रसम्‌ । 
शाखापृगमहामाताः परिवार्योपितस्थिरे ॥९॥ 
शोकरूपी अभि से सन्तापित शरीर सोने दस्त्र पद्धिने खड हुए 
स॒ग्रोव को मंत्रीगण वेर कर खड़े रो गए ॥१॥। 
अभिगम्य महावादं रासमव्लषटकारिणम्‌ | 
स्थिताः प्राज्ञलयः एवे पितामहमिवर्षयः ॥२॥ 
समस्त वानर लेवी भुजा चाले अर मग्नता से काय करने 


बले श्रीरामचन्द्रजी ऊेषपास जा, उसी प्रकार खड़े हए, जिस 
प्रकार छपिगण ब्रह्मा जी के पा्तजा श्मौर हाथ ओड कर खदे 


दोते ई ॥२॥ 
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~ ततः काञ्चनरीलामस्तरुणाकंनिभाननः । 
अव्रवीताञ्धलिषाक्य दलुमान्मारुतास्मजः ॥२॥ 
तदनन्तर तरुण सूय की तरद लाल मुख बलत श्यौर सुवणं 
पर्वत की तरह प्रकाशमान पवनतनय श्रीदसुमान जीह्ाय जोड़ 
कर, श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३॥ 
भवसरसादातसुग्रीवः पितृपैतामहं सहव । 
वानराणां सुदुष्प्रापं प्राप्नो राज्यमिद्‌ प्रभो ॥४॥ 
राम | आपको कृपा से सुग्रीव ने, चदे वदे दांता बाले 
श्मरौर वडे वली एवं महात्मा वानरो का श्रपने पित्ता पिामदादिकों 
का यह्‌ राञ्य जिसक्रा मिलना दुलेम था, पाया है ।॥४॥ 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगर शयम्‌ । 
सविधास्यति कायाणि सबांणि ससुहटगणः# ॥५॥। 
हे भभो ! व यह्‌ च्मापकी प्ान्ना प्राप कर, किष्किन्धापुरी में 
जा, शपते सुहृदो सहित समस्त कायं करेगे ॥५॥ 
स्तातोऽय विविधेग॑न्पैरोपधैश्च यथाविधि । 
पर्चयिष्यति रन्रशच भारयेच त्वां विशेषतः ॥६॥ 
फिर यह विविध भांति की सुगन्धियुक्त भौपधिर्यो से विधिः 
वत्‌ स्नान कर, रत्न मालादि से विज्ञेष रूप से यापा पूजन 
करेये ॥६॥ 
इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोहंसि ] 
छुर्ष्व सवामिसम्बन्धं वान गन्‌ सम्महर्पयन्‌ ॥७] 


क. 
१ चनराण्‌ा स्वामिनाखम्बन्ध कुर--सुप्रोव वानरराज ङुङ्‌ | (गो) 
° पाठान्वरे-“‹ ससुदन्ननः 2 | 
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अतः आपशक्किष्किन्वा में पधारिषए च्नौर सुम्रीव को-वानरराज् 
घना कर, प्रसन्न्‌ कीजिए ।७॥ भ 
एवयुक्तो हसुपता शघव : परवीरहय । 
परयुवाच हनुमन्त वुद्धिमान्वाक्यकोविद्‌ः ॥<८॥ " 
शचुहन्ता, अतिबुद्धिमान्‌ मौर वाक्यविशारद्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
मान जी के ये ब चने सुन, उनसे बोले ॥८॥ 
चतुद श.समाः सरस्य ग्राम वा यदि वा पुरम । 
न प्रवेक्ष्यामि हसुमन्‌ पितुर्भिदे श्षपालकः ।६॥ 
हे सौम्य । मेँ च।दह वर्षा तक भ्राम अथवा नगर ऊे भीर 
-सहीं जा सकता । स्याकि सुमे पिता की अज्ञा का पालन करना 
है ॥६॥ 
सुसशृदधौ रहा रम्यां सुभरीवो वानरषेभः । 
भवि विथिविदीरः क्षिप्रं राज्येऽभिपिच्यताम्‌ ॥१०॥ 
उख सखधिशाली 1दञ्य करिष्किन्धापुरी मे वानरश्रेष्ठ घुम्रीच 
जोय श्मौर तुम सव शी्रदी विधिपूर्वकं उनको राजसिहमसन पर 
-अ;भषिक्त करो ॥१०॥ 
एवण्क्तवा हेमन्तं रामः सुभ्रीवमन्रवीत्‌ । 
ह्तज्ञो द दसपन्नदारवलयिक्रमम्‌ ॥११॥ 
इममप्यङ्गद वीर यौवराञ्येऽभिपेचय । 
ज्येष्ठस्य ख य॒तो ज्येष्टः सशो विक्रमेण ते ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जौ हपान जी से यद कह कर, फिर सखीव से 
कटने लनै, हे वीर्‌ ! देखो तुम व्यवदारङ्ुशल द्रौ, अत्तः तुम इन 


॥1 
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उदार एवं वलविक्रमलाली वीर श्रंयद को युदराज वनाश्चो। 
क्योकि यह तुस्दारे बडे भाई का य्येष्ठपुत्र है रौर पराक्रमर्मे 
तम्हारे ही सदश है ॥१९॥१२॥ ` 
श्ङ्कदोऽयमदीनास्ा योवराज्यस्य भाजनम्‌ । 
पूर्योऽयं वार्विको मासः भागणएः स्तिलागमः ॥१३॥ 
घमंगद चदा उत्पादी ह ओर युवराज दोने योग्य है । देस्दे 
वर्मा छतु का वह्‌ प्रथम मार श्रावण है 1९३॥ 
पचा सोभ्य चारो माघा वार्षिकसंज्ञिकाः ¦ 
नायसुयोगखमयः भविश त पुरीं शमाम्‌ ॥९४॥ 
मौर चौमासे के चार मास देते है यह प्रसिद्ध ही है! एस 


समय सीता जोके खोजने सकाम नदीं ह् सक्ना। श्यनः तुम 
किषिकिन्वा मं लाञ्नो ॥ ४: 


्रस्मिन्‌ चत्स्वाम्यहं सोम्य पवते तहलस्मणः। 
स्यं निरियुदा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥१५॥ 
मौर सै लदमण दित इम पवेत पर निवासत चर्टगौ । चह 
णवत की कन्दरा यहो र्मणोक, लवी चोड़ी ओोर वारर द 1१६॥ 
पभूतमरलिला सोम्य परभूतकमरलोतल्ला | 
का्सिरे सममुपापर स्वं रावणवधे यत ।१६।} 
इखके पान दौ बहुत जलयुक्त आर ने इए कमन्त के फूलों 
खे युक्त जलयाश्तय मो ह । जव कतिक मान लगे, तव तुम सवण 


दधु के ह्लिए यत्न रना ॥{६॥ 
य!० र!० छ०-१६ 


~~~ ~~ 
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। एष नः समयः सौम्य प्रविश तवं स्वमालयम्‌ । 
अभिषिक्तः स्वराभ्ये च सुहृदः संपहर्षय ॥१७॥ 
इख समय तुम श्रपने घर जा कर आर अपना राज्याभिषेक 
करवा, चप इष्टिं को प्रसन्न कगे ॥१७॥ 
दति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः । 
शविवेश पुरी रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८॥ 
उवश्रीरामने इस प्रकार श्राज्ञा दी. तब वानरराज सुप्रीव 
ष्यति की रमणीक राजघानी किंष्किन्वापुरी से गया ।1१८॥ 
त॑ वानरसदस्राणि मविष्टं वानरेश्वरम्‌ । 
श © 
्यमिवाद्य प्रविष्टानि सवतः पयंवारयन्‌ ॥१६॥। 
ते समय हजारों वानर सु्रीव को प्रणाम कर रौर चेर कर 
नगर मे प्रविष्ट हुए ॥१६॥ 
सतः परकृतयः सवां दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ । 
परणम्य मूरा पतिता वसुधाया घमाहिताः ॥२०॥ 
वहां पहुंचने पर समस्त प्रजा फे लोगो ने कपिराज्ञ को साष्टाङ्ग 
प्रणाम [कतमा ॥२०। 1 
सुग्रीवः भकृवीः स्वाः सम्माष्योत्याप्य वीर्यवान्‌ | 
. श्रातुरन्वःपुरं सोम्यं भविषेश महावलः ॥२१॥ 
तत पराक्रमी सुम्रोव ने उन व्र को उठा कर, उनसे प्रीतिपूर्वकं 
वातर्चीत की ओर फिर वे मदावली सु्रीच श्रपने भाद के रनवाख 
मे गष ॥२१॥ मिनि्कान्ं ५ 
परविश्य त्व सुग्रीवं वानरष॑मम्‌ । 
-- ~ ग्यपि्न्त सदः सदस्रा्षमिवामराः ॥२२॥ __ 
# पाठान्तरे-ज्ञवगेश्वरम्‌ - 


पदूविशः सगः. रे 
नरश्रेष्ठे जव रमवाख से निकले, वव उनके सुदो ने 
उनन्परे राञ्यामिपेक उसी प्रकार किख, जित प्रकार देवठा लोग 
द्रस्द क किश्रा करते दह ॥२२॥ 
तस्य पण्डुरमाजह्‌ श्चत्रं हेमपरि्डतम्‌ । 
शकले च पालव्यभने हेमदण्डे यशस्करे ॥२३॥ 


स्मेने कीडडीका सफेद छत्र रौर सोने फी डदिर्यो केदो 
सदियः चमर अभिपेक केल्िएवेतोगले आर ॥२३] 


सक्षीराणां च दक्षाणां भरोहान्‌ इषमानि च ।॥२४।! 
तया सर्वाणि रत्नानि सर्ववीजौषधारपि । 
प्रोर रने प्रकार क रत्न, सप प्रकारके वीज, सव श्नष्‌. 
धिया, रोर बले बृरक्तो के कुर श्रौर तरह तरद्‌ के पल भी 
एकत्र किए्‌ गए ॥ २४] 
शुक्लानि चैव वस्ाणि श्वेत चैदासुत्तेपनप्‌ ¦ 
सुगन्धीनि च मास्यानि स्यलजान्यम्युजानि च ।।२५)) 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्ांश्च पिप्रिधान्‌ बहून्‌ | 
सन्तं जातरूपं च्‌ प्रियङ्गमपुसपौ ॥२६।। 
दधि चमे च वैयाघ्रं वाराही चा्युपानह | 
समालम्भनमादाय रोचनां समनःशिलाम्‌ ॥२७]] 
सफेद चख, कपू रादिकं सफेद उवटन, सुगन्धयुक्तं पुष्पो के 
एए गुव के पल, दिच्य चन्दन, दिव्य सुगन्वियुक्त वस्तु 
रचत, प्रियंगु, मधु, र्यो, ददी, ज्वा्नचन, श्र केचामके जृ, 
ॐ पाठान्तरे--““श्रर्ताञ्नातः" } 90 ~~ 
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समालम्भन्‌ नाम का अनुक्तेन -बिशेष, गोरोचन, भैनसिल चादिं 
खामग्री अभिषेक के लिए एष्ट की गदे ॥२५।२६।२७॥ 


श्माजग्युस्तत्र मुदिता वराः कन्यास्तु षोडश । 
ततस्ते वानरश्रेष्ठ यथाकालं यथाविधि ॥२८॥ 
रेवंखेशच यक्षः च तोषयित्वा द्विजषभानः | 
ततः इशपरिस्तीणं समिद्धं ९ जातवेद मम्‌? ॥।२६॥ 
मन्त्रपूतेन इविषा हुता मन्त्रविदो जनाः । 

ततो हेमप्रतिष्ठाने षरास्तरणएसंहते ॥३०॥ 
गरासादशिखरे रम्ये चित्रमादयोपशोभिते ` 
भाडमुखं विविधैः स्थापयित्वा वरासने ॥३१॥ 


¶्फर सुलक्तण युक्त सोल कन्या प्रसन्न दयोती हुईं असिषेकस्थल 
प्रे ्राईं । तदनन्तर खन वान्ो ने यथाविधि श्रभिषेक करने के लिष् 
र्त्त, वस्म तरर भ्य पदार्था से (अभिषेक कृस्य कराने के लिष्ट 
प्रार्‌ हुए) घ्राह्यसों को सन्तुष्ट किञ्या । मंत्र जाने चाले बराह्मण, वेदी 
पर छश चिदा कर चर चरि प्रञ्ञ्रलित कर, मघ्रो से पवित्र हवि 
प्यान्न की आहुति देने लगै.। जव हवन समाप्र हा, तव नोहर 
छुवणे भूषित विद्धो से युक्त, चित्र च्मौर मालानां से शोभित 
प्मणीय भन की चरटारी पर परेरसिहासन पर, म्र से चिधि 
भूवेक, पूवे को धुख करवा, सुभ्रीच को वैठाया ॥२८॥२६।२०।३९१॥ 


नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थभ्यश्च समन्ततः । 
= £ 
श्राहत्य च सथुदरभ्यः सर्वेभ्यो बानरपभाः ॥३२। 


९ द्विजधैमान्‌--याजना्यमाहूतान्‌ । (गो०) २ समिद्ध -स्वलित । 
९ नो° ) जातवेदखम्‌--श्रन्निं । ( गो० ) * पाठान्तरे“ भै." । 


पड्विश. सर्ग. २४९ 


चपः कनकङ्कुम्भंषु निधाय विमलाः शुभाः । 
शुभेरेषभशृदधेश्च कलेश्चापि कामे; ।३२॥ 


शाखद्ष्टेन विधिना महर्विपिहितेन च । 
गजो गवाक्षो गव्रयः शरभो गन्धमादनः ॥२५॥; 


मन्दश्च द्विविदश्चैव हनुमाञ्चाम्बवाननलः । 
श्रभ्यपिखखन्त सुग्रीवं प्रसनेन सुगन्धिना ॥३५॥ 


सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यया । 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरषुद्धवाः ॥३६॥ 


परचुक्तथमहात्मानो हृष्टास्तत्र सहद्शः 1 
रामस्य तु वचः कुवन्‌ सुग्रीवो हरिपुद्धवः ॥३७।॥ 


फिर नदियो, न्दो, सीर्थ श्रौर समुद्रो से बानरोत्तस हारा लाप 
हए विमल जलो ॐो सोनो के घर्डामे भर दिश्रा। फिर वैल के 
सामो मे तथा सोने के कलसो मे रनद भर कर, महर्विप्रोक्त शाख 
फो विधि से, गज, गवान्त, गतय, शरभ, गन्धमादन, मेद्‌, द्विविद 
हनुमान मौर जाम्बवान ने विमल सुगन्घियुक्त ल सुभ्रीव को 
वसं दी स्नान कराये, जैसे वसु इन्द्र षो स्नान करवाते टुं । जव 
इस भकार सुग्रीव का रभिपेकत हो गया, तच हजारा वानरपुङ्गव 
एवित दो श्जानन्दष्वनि करने लने । तदनन्तर बानरश्रेष्ठ सुभ्रीव ने 
रारामचन्द्रजो की च्रात्ता के श्रजुसार । ३२ ३३1३४। > ५।॥३६॥ उअ 


शरदं सम्परिष्वज्य योवराल्येऽभ्यपेचयत्‌ । 
भङ्दे चाभिपिक्ते तु सक्रोशः एवङ्गमाः ॥३८॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीवं महारमानोऽभ्यपूजयन्‌ । 
रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः ॥३६॥ 
श्नौर्‌ अगद को गन्ते लगा युराजपद पर्‌ प्रहविष्ठित कियः। 
प््ंगद को युवराज पद पर श्रभिषिक्त देख भौर श्रंगद पर दया 
दिखलाई, सव वानग “वाह्‌ वाह्‌ वाह” कट्‌ कर, मष्टात्मः सुग्रीव 
फी बड़ा करने लगे । तदनन्तर वे सब प्रसन्न दो महार्मा श्रीराम 
ष्न्द्र श्रौर लकमण की बार बार स्तुति करने "लगे ॥३५॥३६॥ 
प्रीताश्च तुष्टुव सर्वे ताद्शे तत्र वर्विति% । 
हष्टपुष्टननाकीणां पताकाध््रनशौ भिता । 
वभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ।॥४०॥ 
सुभ्रीच श्रौर ्ंगदका अभिपेक देख सव बानर प्रसनर हण 
च्रौर वह किष्किन्धा नगरी हृष्ट पुष्ट जनो से भर गई तथा ध्वजा 
पताकाश्रो से सुशोभित हो श्रत्थन्त दशनीय हो गहर । ४०॥ 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने 
सहामिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भायां परतिलभ्य वीयंवा- | 
नाप राज्यं त्रिदशाधिप यथा ॥४१॥ 


परभिपेक का सारा वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जीसे निवेदन क 
छपिसेनापति महापराक्रमी सुप्रीव श्मपनी भायां सुमा कोप्राप्र कर 
न्प्र फी त्तर वानरगाञय पर प्रतिष्ठित हुए ॥४९॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का छव्वीखवा खगः पूरा दूश्रा | 
&- 04 
> पादान्ते वर्तिनि" । 


सप्तविशः सगः 
-&- 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रषिष्टे वानरे गुहाम्‌ । 
अजगाम सह घ्रत्रा रामः प्रक्षरण गिरिम्‌ ॥९ 
जत्र सुप्रोव का श्रभिषेक दा चुका श्रौर वे किष्रिन्धार्म चते 
गये तव ध्ीरामचन्द्र जी लद्मण को पते साथले प्रवण पयैउ 
पर चले श्नाए ॥१॥ 
शादलप्रगषंघुष्टं धिरैमीपवरेतप्‌ ॥ 
सातायुटपलता गरदं वहुपादपसङ्लम्‌ ॥ २] 
वह्‌ प्रलबर पव॑त शाल श्नौर खगो सेभराह्ुश्राथा चौर 
भयष्कुर सिह उस पर ददाडा करते थे । अनेक प्रकार की स्मदि 
लना चनौर इृक्ता से वह्‌ भरा पूरा था॥२॥ 
च्छवानरगोपुच्छैम नारेशच निषेवितम्‌ । 
मेयराशिनिभ केलं नित्यं शचिजलाश्रयम्‌ ।[२॥ 
ठस पर रीद्ध॒चंदर गोपुच्छं वनधिलाव रहा करतेथे! दह्‌ 
मेषादम्यर की तरह देख पडता था! उमेपरजो पानीके करते 
चै उनका उल सदा साफ रहता या 11३# 
तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । 
मत्यगृष्ठत वासां रामः सौमित्रिणा सह ॥४1१ 
उस शीलकती चोटी पर एक वडी लवी चौडौ गुप 1 


सीर{मचन्द्र जी ने लदमणसदित उस गुणा क्ये रहने कै लिए 
बद्‌ किमा ॥४॥ 


४ 


यशर किष्किन्धाकाण्डे 


क्त्वा च समय सौम्यः सु्रीवेख सहानयः । 
कालयुक्तं महद्वाक्यथुकाच रघुनन्दनः ॥५॥ 
विनीत भ्रातरं भ्राता लक्ष्मण लक्ष्मिवधेनम्‌ । 
इयं गिरिगुदा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥६॥ 
अनव श्रीरामचन्द्र जी ने सुभीव के साथ पवेत पर्‌ रने की 
अवधि निशित कर, श्री के बहाने वाले एव चिनीत भाई लद्मण 
जी से खमयानुक्कल बचन कदे । वे बोक्ते) हे लचमण ! यह पवेतं 
की ङन्दरा बडी मनोहर, लेवी चौड़ी योर ह वादार दै ॥५॥६॥ 
मस्यां वसाव सामित्रे वपरात्रमरिन्दम्‌ । 
गिरिभृङ्गमिदं रम्यश्रु्तं पार्थिवात्मज ।७॥ 
हे सौमित्र! दे श्ररिन्दम। सै बर्पाराल यरद वितङ्गष। हे 
छपनन्दन । इस पवेत का शिखर, रमणीय श्रौर ऊचा दै ॥७] 
भूवेताभिः कृष्एताभ्राधिः शिलामिरूपशोभितम्‌ । 
नानाधाधातुखमाकीं दरीनिरशोभितम्‌ ॥८॥ 


यद सफेद, काली श्रौर लाल स्प की शिलार्शरो से शोभित 
मौर नाना धातुर से चित्रित रै श्रौर जल के करनं तथा 
युपाश्मोंसे भी शोभितदह।॥म 


¢ 


विविधैद क्षषण्ठैश्च चारुचित्रलतादृतम्‌ । 

नौनापिहगसंघुष्टं मयूररबनादितम्‌ ॥६॥ 

यद्‌ अनेक वृत्त खमूर्हो श्रौ? मनोष्ठर विचित्र लता््ोसे 

चिरा हृदा, नाना पच्या से युक्त श्रौर मोरो के शब्द से शच्दाय- 
ऋन दे ))६॥ 


न+ 


सप्ठ्चिशः सर्ग॑ र४६ 


मालतीकन्दगुरमेश् सिन्पुबारङुरण्टकेः । 
€ 4 न ~ 
कदम्बाजुनसर्जेश्च पुष्पितेरुपशा मितम्‌ ॥१०। 
पुष्पित मालती रौर कन्दो के गारच्छो से तथा सिरस, र्दद, 
भ्रञुन ओौर सासु के पेद से सुशोभित दै ॥१०॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुहुपड्‌ मण्डिता । 
नातिदूरे गुहाया नो भविष्यति खपात्मज ॥९९॥ 
हे राजकुमार ! खिले हप कमल कै पूर्लो से भूषित नदी; जल 
दढने पर हमारी गुफा के समीप दी बने लगेगी ॥१९॥ 
परागुदक्भवणे देसे गुहा साधु भविष्यति । 
पश्चाचैनोनता सोम्य निवातेयं भविप्यति \\१२॥ 
इस गुफा के ईशानकोण की भूमि नीचौ द जौर इसका पिला 
भाग चाद । इस लिए हमे यरो वा का डर नहीं रहेगा अयत्‌ 
वाके शोको से वृष्टिजलभी न च्ावेगा 1\९२॥ 
गुहादारे च सौभिगरे शिला समतला शुभा । 
षणा चैवायत्ता चैव भिन्नाञ्ञनचयोपमा ॥१३॥ 
हे लदमण ! गुफा के द्वार पर जो श्तिला र 1 चु समतल 
गनौर चिकनी तथा लवी चौदी होने से यहां रहने बालो के लिषए. 
कल्याणदायिनी है प्नौर अंजन कौ तरह कानी है ॥१३॥ 
गिरिभृद्धमिद्‌ं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ 
भिन्नाञ्जनययाकारमभ्भोधरमिवोत्वितम्‌ ।॥ १४1 


द तात} यद्‌ देखो उत्तर श्म श्र इस पवेत का शिखर 
व केद्धेरकी नरद्‌ अरथदा चम्डेहुपमेवकीत्तरहदेखषटता 
#१.॥ 
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दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवापरम्‌ । 
कैलाससिखरख्यं नानाधातुवि भूषितम्‌ ।॥१५॥ 
दक्षिण ओर भ) कैलास पर्व॑त क शिखर की तरह यौर श्वे 
मेघो के समान एव श्रनेक प्रकार की धातुर््रो से रगा खा, यद्‌ 
पवंतशिखर शोभायमान हो रहा दै ।१५॥ 
मरचीनवाहिनीं चैव नदीं भृशमकदंमाम्‌ । 
गुहायाः पूतः पश्य त्रिकूटे जाहवीमिव ॥१६॥ 
इख गुफा के श्रग्रभाग मे कीचड्रदित श्मौर पूवी च्रोर 
घष्टने वाली यह्‌ नदी उसी प्रकार शोभायमान है, जिख प्रकार 
त्रिकूट पवेच पर ग्धा शोभायमान हो ॥१६॥ 
शष्वस्चकैस्तिलकेस्ताे स्तम छे रतियुक्तदैः । 
पद्मके; सरखेरचेभ्र अशोकैश्चैव शोभिताम्‌ ॥१७। 
वानीरस्तिमिशेश्चैव वज्कैः केतकै्धवैः । 
हिन्तारेस्तिरिटिरनोपैरवेतरकेः कृतमालकैः ॥१८॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानख्पैस्ततस्ततः । 
' वसनाभर गोपेता प्रमदेवाभ्यलंदरता ॥१६॥ 


इसके तटवर्ती च्रौर तरह तरह के चम्पा, तिलक, ताद 
माल, पौड़क, पद्मक, पीत देवदार, अशोक. वानीर नाम 
वेत, तिमिर्‌ वृक्ते, मौलसरी, केवड़ा, 1हन्ताल, तिभिश श्रौर मल 
तासरादि क्त, जो इसके जल से उत्पन्न हुए है, इस नदी को येसी 
शोमा वदा रदे ई, जैसे वखामूषण स्त्री की शोभा चदे 
ह ॥१७।१८॥१६॥ 


% पाठान्तरे-- “चम्परकैतिलकैश्चैव वङ्कुलैः केतकीधेवैः 


सपर्विश सर्गः २9१ 


शताः पक्िसष्कध्च नानानादैर्विनादिग  , 
एकैकमनु ए्तेरच चकपराकैरलड्कृता ।॥२०॥ 
सैकड़ों पक्षिर्यो के शुण्ड की तरह तरद्‌ फी बोलियां सन।र 
प डती हं पौर परस्पर अनुराग-युक्त चकवा चकद्र से यद्‌ भूषति 
द ।२०॥ 
पुत्िनेरतिग्म्येश्च दंससारससेवितैः। 
प्रहमन्तीव भात्येपा नारी सवंविभूपिता ॥२१॥ 
ति रमणीय वीर देशप से शोभित तथा हंस पौर सारसः 
पक्तियो से सेत होने के कारण यह्‌ नदी अनेक प्रकार के रत्न- 
जटित ाभूपरणो से विभूपित स्त्री की तरह हसती हुई सी जान 
पदती ह ॥२१॥ 
छ चिन्नीलोरैशचभा भोति रक्तो सरैः छचित्‌ । 
चिदाभाति शुकश्च दिव्यैः इुुदङ्दसखे; ॥२२॥ 
इसनदी मे करटं नीते रगके, कीं ल्लाल रगके कमक्तेदे, 
षरूल पृ रदे ह गोर कीं दिव्य सफेद रंग कौ कुमुद्नी की 
कलियां टसकी शोभा वद! रदी द ॥२२॥ 
पारिफुवशतैजु्ा वर्दिणक्रौश्वनादिता । 
रमणीया नदी सौम्य-युनिसङर्निपेषिता ॥२३।॥। 
सैकदा जलपक्ती, मयूर श्मौर क्रौच इसके उट पर वोलू ररे 


ह । इस उन्दर रमणीय नदीके तट पर श्छ “^ 
र ॥२३ 


# पाठान्तरे--श्रन्योन्यं') । 
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पश्य चन्दनटृक्षाणं पङ्क्तीः सुरचिता? इव । 
कङुभानां च दश्यन्ते मनसेतोदिताः समम्‌ ॥२४)) 
देखो चन्दने वर्तो की पक्ति ेखी नान पडती दहै, मानो 
माला गू-थी हुड दो सौर जञैन छ की पक्ति रेसी देख पड़ती 
द मानो मन के सङ्कल्प से उगी हौ अ्थौत्‌ जैसा क्रिसीने मन्म 
चादाहदोवैसेही एक पक्तिमें लगीदहों अधवा किसी की लगा 
ड दो ॥२४॥ 
अरहो सुरसणीयोध्यं देरः शतरुनिषूटरन । 
दृढ रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवरषावरै ॥२५। 
दे शलुनिषूदन ! यद तो परम रखरणीय स्थान दै । दे सौमित्रे । 
हम लोग यदहं बड़े सुख से निवास्र करेगे ॥२५॥ 
इतश्च नातिद्र सा किष्किन्धा चित्रकानना । 
संग्रीवस्य पुरी रस्या मर्षयति व्रपात्मन ॥३६॥ 
हे राजकुमार ! यहां पर ग्हनेसे सुप्रोव की रमणीय श्मौर 
चित्रत्रिचिन्र कानना वाली किष्किन्धा पुरी मी वहत दूर नदीं 
पदेगी ॥२६॥ 
गीतेवादिवनिर्वोषः भ्यते जयर्ताविग । 
९ 4 [1 
नद तां वानराणां च मृदञ्लढस्वरः सर ॥२७॥ 


हे विजयि्रष्ठ ! देखो, यद्य से याने वज्नाने का ब्द श्रौर 
वानरो का गव्येन तज, खद्रज्ग की गमक मे मिल कर सुनाई 
पठा रै ॥२७॥ 


१ परचिता दव--मालासूपेक्‌ ब्रथिता इवा (चार) 
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लब्ध्वा भार्या कपिवरः प्राप्य राञ्यं सुहृद्वः । 
धुवं नन्दति सुग्रीधः सम्माप्य महतीं धियम्‌ ॥२८॥। 
कपिवर सुरी प्रपनी भायां , राय्य चौर महती ाज्यलदमी 
ध्रा कर के, श्पने भिरा के साथ परानन्द सनता दोगा परमो 
इत्युक्छा न्यवसन्त राघवः सहलक्ष्मणः । 
वहुदश्यदरीङञ्धे तरिमन्‌ प्रवणे गिरो ॥२६॥ 
इस प्रकार कह, लदमण-सदित श्रीरामचन्द्र जी इस श्रत्यन्त 
मनोहर कन्दरा बाले रौर श्नेक दर्श्या से युक्त एवं फुदवातते 
श्रसवण पटाड़ पर रहते नगे ॥ग६्ा। 
सुसुखेऽपि वहुद्रन्येः तस्मिन. हि धरणीधरे । 
वसतस्तस्य रामस्य रतिररपाऽपि नाभवत्‌ ॥३०॥ 
यद्यपि उस पतेन पग सव प्रकारका सुपाप्त था, वहुतसे 
युष्प फलादि ये, तथापि श्रीरामचन्द्र का मन चों रहने से प्रसन्न 
न दहु ॥र२्‌ग) 
हतां हि भार्यो स्मरतः भरेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
उदयाभ्यदित दष्ट शराङ्कं च विरेपतः ॥३१।; 
क्योकि जव वे प्राण से भा श्रधिक्र प्यारी च्नौर हरी ह सीता 
फा स्मरण कर्ते शरोर जव वे चियप कर उदयाचतल पर उदित होते 
हए चन्द्रमा =ो देषते ॥२९॥ 
प्राविवेल न तं निद्रा निशासु शयनं यतम्‌ । 
तत्मृत्येन शौकेन व!'प्पौपहतचेतसम्‌ ॥३२॥ 
१ वहुटरव्ये- ण्टपुष्फ्लादिषने | (गोर) 
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तबे ओरामचन्द्र जी सीता के ऽवियोगजचनिव शेक से यंसू 
वदातते यौर हतबुद्धि दो जात्ते थे तथा रात मे उनको विस्वरे पर 
सेर पर भी नींद नीं आती थी ॥३२॥ 
तं शोचमान काङत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
तुरयदुःखोऽत्रषीदश्राता लश्मणौ सु नयन्वचः ॥३२३॥ 
सदैव शोकान्चित्त श्रीरामचन्द्र जी को शोकाकुल देख, उन्दी 
की नरह शोकाङ्ल्न लदमण जी ने श्रोरामचन्द्र जो से नन्रवा-पूवेक 
खट्‌ घचन कटे ॥३३॥ 
श्रं वीर व्यथां गता न लं शोवितुमहेसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वाथं विदितं हि ते ॥३४॥ 
हे वीर ! आप व्ययित हो एोकङ्त्त न द सर्यि चाप 
सब जानते ीद्ुंकि, शोक करने बालेलागसदा कष्टद्ीपाया 
रूरते दहु ॥३४ा 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भवान्‌ देवपरायणः । 
आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ।२३५॥ 
श्तोकन करने का कारण वतलाते हए लकमण जी कदते द कि 
प्राप अखिक्तमुवनवासिर्यो की क्रियार्थो के प्रवर्तकं ह थौर देव- 
तश्रोकोदृप्चि करने वालों के श्राश्रयस्थल भी घ्रापदहदी दुं । 
( शिरोमणिटीौका के मतताुखार ) हे राघव ! आप आस्तिक दै 
उर्मुष्ठानतत्पर हं सरार उदययमी ई ।॥३५॥ 
न व्यवसितः श्रं राक्षसं तं पिदेपतः 
संमयस्तं रणे हन्तु विक्रमेजिद्यकारिणम्‌ ॥ ३६ 
8 पाटान्तरे--" विदित 
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यदि श्ापश्िसी प्रकार का उयोग न कर, पना चित्त विकल 
रखमे, तो ` उस कपटवारी राच्तस रावण को युद्ध मे श्राप कैसे 
सार सके ॥३६॥ ए 
सथुन्परूलय शोकं तं ्यव्रसराय स्थिरं रु 
ततः सपरिवारं तं निम कुरु र क्षसमर 1३७ 
अच. आप शोक को निसू ऊर उद्योग मे लगिए ] तद्नेन्तर्‌ 
श्राप खपरिवार उस रावण को निभ करिए ॥३७॥ 
पृथिवीमपि काङ्कत्स्य ससागरवनाचलाम्‌ । 
परिवतयितुं शक्तः किमङ्ग एन रावणम्‌ ॥३८॥ 
है राम श्रापतो! सागुर, वन श्रोर पचतो सदिव उस पृथिवी 
फो उलट सक्ते हं } राव्णकीतो वातद्ीक्या है ।३८॥ 
शरस्कात्तं मतीक्षस् परारूकाललोऽय मागतः । 
वेतः सराषटर सगणं राषणं त्व वपिष्यसि ॥३६॥ 
चरसाततोसिरपरदहीरह, श्रन श्राप शरत्काल तर ठरे तद 
राज्य श्रौर परिवार सहित श्राप रावण फा वध कीजियेगा ॥३६॥ 
अहंतुखल्लुते वीयं प्रसुप्र भतिवाधये। 
दीक्षराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥४०॥ 


रासे ठकी हृदे श्राग को श्राहुनि दै कर प्रस्स्यलित्त करके 
कौ तरह पमापङ़ सोते हुए पराक्म को से जगाता हू ।४०॥ 


चत्मणएस्य तु तद्वास्य प्रतिपूरक हितं शुभम्‌ | 
राघवः सुहृदं स्निग्षमिद्‌ं वचनमन्रवीद्‌ ॥४१॥ 
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श्राप क्रोध को रोकं कर, शरत्काल तक शान्त रदिए शीर 
व्ौमास्ि भर मेरे साथ एस मृगराजसेवित प्त पर रहिए, तदनन्तर 
शच्रूव घ की तैयारी कौजियेगा ॥४८॥ 
किष्किन्धाकाण्ड फा सम्ताषर्वो सग पूरा हुश्रा । 


--;9;-- 
श्रष्टाविशः सगः , ,. 
~व 


स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च । 
वसन्मास्यवतः पृष्ठे रामो लक्षप्णमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
इस प्रष्ार बालि को मार यौर सुभरीव को राजसिद्ासन पर 
चिठा, माल्यवान पर्वत पर रहते हए, श्रीरामचन्द्र जी ने ल्म 
से कहा ॥१॥ 
प्ययं स कालः सम्भाप्तः समयोऽय जल्लागमः । 
सम्पश्य त्वं नभौ मेषे; संहतं गिरिसन्निभेः ॥२॥ 
चपोकाल रा पहुंचा । देखो, पवतो के समान बद्धे बडे मेर्घो 
के समूह से श्राकाश आच्छादित दहो गया दै ।२॥ 


मवमासधृतं गभं भास्करस्य गभस्तिभिः । 
पीत्वा रसं स॒युद्राणं योः मर्ते रघायनम्‌ ॥३॥ 


देखो, ्माकाश सूर्यं की किरणो से समुद्र के जलल को खींच 
कर, ्छौरनौ मास तक गभंधारण कर, अव इस वृष्टि खूपी 
रसायन को उत्पन्न करता दै ॥३ 


"वद 
क 
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पाक्यमम्बरमारुद्च मेषसेपानपङ्क्तिमिः । 
टजाजुनमलाभिरलद्भतु दिवाकरम्‌ 1181 
इस समय इन मेव रूपी सीदि्यो से "मरूण म पहुंच कर. 
कौरेया श्रौर श्रजजैन क एलो को मालानां से सूं यलङ्क्ृत ष्टे 
रषे ई ॥४॥ 
सन्ध्यारागोत्थितैस्ताग्ररन्तेष्यधिकपाण्डरेः । 
स्तिग्पेरभ परच्छेदैवद्ध्रण 
च्छेदे बद्धव्रणमिवाभ्चरम्‌ ॥५॥ 
५ 
काशने सन्ध्या फे लाल रंग से रञ्जित सफेद किनारे वलि 
श्मौर रसीले मेघः रूपं कपद़े के दुकडों से मार्नो अपने वारे दर 
प्चियां वाघ रखी द ॥५८॥ 
मन्दमारुतनिश्वासं सन्ध्याचन्दनरञ्जिवम्‌ 1 
ध्रापाणडुनलदं भाति कामातुर मिवाम्बरम्‌ 18 
यह प्रकाश, मन्दवायुरूप निश्वाम को त्यागता, सन्ध्याख्पो 
ष्वन्दन से चर्थित, सफेद मेघरूपी कपोल बाला, कासामक्त करः 
तरद्‌ दैख पड़ता ह ॥६॥ 
एषा धर्मपरिक्लिषटा नववारिपरिप्तुता । 
सीतेव शोकषन्तप्रा मदी वाप्यं विपु खति ॥७॥ 


घाम से तप फर, कष्ट पाई हुदै यह्‌ प्रथिवो, ` नवीन जल से 
पूं हो, शोकातुर सीवा की तरह, आंसू गिरा रदी दै जा 


मेघोदरविनिक्ताः श्वफपरदल्तशीतलाः 
क्यमञ्जलिभिः पातुं घाताः केतकिगन्विनः ॥८॥ 


# पाटान्तरे--' कर्द।रमुखणीतदाः" 
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मघो से निकलता, कपुर की तरह शीतल नौर्‌ केषदे की गन्धि 
से युक्त, यद वायु, श्रञ्ललि से पीने के योग्य दै ॥प। 
एष फुर्लाजेनः शैलः केतदैरधिवापिवः 
सुग्रीव इव शान्तारि्ाराभिरभिषिरयते ॥६॥ 
जुन के पुष्पित पृक्त से शोभित श्रौर केवदे की सुगन्धि से 
शुत यद पर्वत, सुप्रीव की तद्र शततुर्हित दौ कर, धारा से 
तीचा जाता ई |॥९॥ त 
मेषङृष्णाजिनषरा घारायन्नोपवीतिनः । 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥१०॥ 


इन पादो ने, जिनकी कन्दराच्रो भे हवा भरी हृ है, जो 
शैषरूपी काले मृग का चमनं रोर घारारूपी यज्ञोपवीत धारण श्िए 
ए है; मानों अध्ययन करना च्नारम्भ कर दिश्ना है ॥१०॥ 


कशाभिरिव दैमीभिर्विचद्धिरिव ताडितम्‌ । 
अन्तःस्तनितनिर्घोष सवेद नमिवास्बरम्‌ ॥११॥ 
आकाश, जिसमे मेघ गयं रहे है, मानो बिजली रूपी सोने के 
धरिदे की चोर खा कर, पीडा से च्रा्तनाद्‌ करता है ।॥९९॥ 
नीलमेधाभ्रिता विच्रर्स्फुरन्ती प्रतिभाति मा । 
स्फुरन्ती रावणस्या वैदेदीव तपस्विनी ॥१२॥ 


इन ऊाले मेघो मे चमक्ती हं विजली, रावण की मोद्‌ मे 
शटपटाती हुई तपस्विनी वैदेही की तरह जान पडतो है ।॥१२॥ 


इमास्ता सन्पयदतां हिताः प्रतिहवा दिशः 


_ ~ अडुलिप्रा इद पनने्गरहनिशाकराः ॥१२॥ + 


ऋऋष्टार्विंशः समे. रष 


ये सव दिशा मेधो से टक गई है) रनः तारे सौर चन्द्रमा 
खिप गए ह । इमीसे इस्त समय पूर्वादिरु दिगर्ग्रो काङान न्दी 
द्योता । शतः ये विशार" कामासक्त पुरग के लिए सुख देने जाली षे 
गर दै ॥१३२॥ 
शविद्वाप्पाभिसंरुदान्‌ ब्पागमसमु्सुकान्‌ 1 
ङ्टजान्‌ .पश्य सौमित्रे पुषिितान्‌ गिरिसाचुपु । 
मम शोकाभिभूतस्य फामसन्दीपनानस्यितान्‌ 1१४ 
ह सोमिन्ने ! देखो, इस पवत के शिरसे पर ये कौरैया के पेड, 
जो चषा ऊ नवीन जल से सीति जाने को जल ङे लिए उत्करिठठ 
थे, कैसे एल रे हं । ये मुकको शोकपीहित्त का कामोदीपने 
करते दुष्‌, टिके हुप रै ॥९४॥ 
रनः प्रशान्तं सहिमोऽय वायु- 
्निदाघदापभसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुषापिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌ ॥१५॥ 
वषां दने के कारण धूल का उडना वरद हा गथा । ठन पवनं 
खलने लगा । भरोप्म कल्ल के समस्त दोप बूरा मप्‌ । राजा 
की न्य देशो पर चदार्‌ रक गई । विदेशी लोग सपने दर्शो को 
खाते लगे ॥९५५. 
पम्भस्थिता मानसवासलुभ्याः 
प्रियान्विताः सम्पति चक्रवाङाः) 
श्रमीषूणवर्पोदकमिक्षतेषु 
भ 
+ यानानि मागपु न सम्पतन्ति ॥१६॥ 
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मानसखरोवर के लोभी हस मानसरोवर ॐ श्रोर चल दिए । 
चकवा श्पनी प्यारी चक से,मिल गयां है चौर लगातार बरसते 
हुए बरसाती जल से बिगड़ हुए, रास्ता पर सवायां फा च्राना 
नाना वट हो गया है ॥१६॥ 
क्वचित्मकाशं क्वचिदप्रकाशं 
नभः प्रकीणाम्धुधरं विमाति । 
क्वचित्वचितय्वतसंनिरुदं 
रूपं यथा शान्तमहाणेवस्य ॥१७॥ 
इस समय श्राकाश में कहीं प्रकाश देख पडत हे, कदी नदीं । 
क्योकि च्ाकाशमर्डल मे मेष छाए हए द श्रौर कीं वह पवर्गे 
से संरुद्ध हो रहा है । अतः तरङ्गहीन मद्य सागर की तरह शोमाय- 
सान है ॥१५॥ 
^~. ७ सजकदम्बपुष्पै 
व्यामिश्रतं म्बपुष्पै- 
9 * ४५ 
नैवं जलं पवेतधातुताम्नम्‌ 1 
मयूरकेकाभिरयुप्रयातं 
त्रैलापगाः शीध्रं वहन्ति ॥१८॥ 
ये पहाडी नदिया, इम नवीन वरसाती जल के गिरने से, सास. 
मर चन्दन के पुष्पो तथा पर्वत की धातर्रा के मिलने सेलाल 
सगो कर, कैसी शीघ्र गति से वद रदी ह ॥१८॥) 
रसाङलं ? पट्पदसन्निकाशं 
प्रयुज्यते जग्युफ्त पकणिम्‌ 4 
४ १ रसाङुलं--माधुर्यव्यासं । { गो° ) 


----~+ 
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द्ननेकवणं पवनावधूतं 
भूमौ पतत्याम्र फलं विपकम्‌ ॥१६॥ 
मीठे रौर भोरे कीतरह काले काक्ते जामुन फलो को लोग, खा 


रे । ये रंग विरंगे पके श्रामके फल वायु के मोका सेट्ट 
कर भूमि पर्‌ गिरते दँ ॥१६॥ 


विद्युखताकाः सवलाक्मात्ताः ः 
शेलेन्दरङूटाकृतिसननिकाशाः 
गर्जन्ति मेषाः सपुदीखंनादा 
मत्तां गजेन्द्रा इष संयुगस्याः ॥२०॥ 
विजली रूपी पताका से शोभित श्नौर वगर्लो की पक्ति र्यी 
साला पदिन दए रौलशिखर समान डीलडौल के सौर भयद्कुर 


नाद्‌ करने वाले मेघ, रण॒ मे मतवाले हाथियों की तरह वड़ा नाद 
कर रष ह ॥२०॥ 


वर्षपोदकाप्यायितशाद्लानि 
प्रहतच्तोस्सदवर्हिणानि । 
वनानि निषट्वलाहकानि 
परश्यापरष्टेष्य धिकं विभान्ति ॥२९॥ 
देखो सध्यादोत्तर ये चन कैसे शोभायमान हो रहे ह । वफ 
दोनेके कारण री हरी पासकी द्रियाली देख पडती है, मोर 
श्रसन्न षौ नाचरे ई) क्योकि मेव अतिष्ठ कर के ष्मव यम्‌ - 
गर्‌ हं ॥२९॥ 


गध किष्किन्धाकारडे 


सथुद्रहन्तः सलिलातिभारं 
बलाङिनो वारिधरा नदन्तः । 
मदत्सु भृह्धषु मदीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ ` 
चगुलों की पक्तर्यो से सुशोभित अर गते हुए मेव जल के 
स्मारी बोम से पर्वत के उंचि ऊँचे शिखर्ते पर चिश्राम करके फिर 
दत्ते जाते द ॥२२॥ 
मेषाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति वल्लाकपदाक्तिः । 
वातावधृता वरपौण्डरीकी 
लम्येव माला रचिताम्बरस्य )।२३॥ 
गभधारणं करने के लिए मेव के प्रति कामयुक्त दो वकपंक्ति 
सन्नो, वायु से कन्पित श्रेष्ठ कमक के पुर्तो की उत्तम माला 
ठो वरद, ्राकाशकेक्ण्ठफा हार सी बन, शोभायमान दो रही 
ह ॥२३॥ 
वलेद्रगोपानतरतरचिव्ितेन । 
विभाति भूमिनवशाद्लेनं । 
गात्रानुषत्तेन श्चकप्रभेण 
नारीष लाप्नोक्षितकम्बल्तेन ।२४॥ 


चौच वीच मेँ छोटी द्योरी बीर बहूटि ग से भरी हए हरी वासं 
से इख ्रथिवीकोवैसीशोभा दो रदीहै, जैसी कि, -लाल वृदे 
चले दरे इपटं के ोढ़ने वाली खी की दोषी है ॥२४।' ' 


मी 
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निद्रा शमैः केशवमभ्युपैति 
दुतं नदी सागरमभ्युपेति । 
दृष्ठ बलाका घनमभ्युपेति 
फान्ता सकामा मियमभ्युपैति ॥२५॥ 
दस वां कालम धीरे घरे निद्रा केशव क, नदिया द्रुत वेग 
समुद्र के, वकपंक्ति हर्धित षो, मेषके श्रौर काभिन्मै स्निमां 
ने प्रीतम के पास जाती ह ॥२५॥ 
नावा वनान्ताः शिखिसम्सत्ता 
जाताः कदम्बाः सक्रदम्बशाखाः । 
जातां इषा गोपु समानषाता 
जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ 
दख खमय वरन मे मोर नाचर्े द कदम्बक पेड़ की 
शसो मं पुष्प खिल रषे, वृषभ गौरो छो देख, काममतुर 
ञे रहै है श्रौर प्रथिवी हरी हरी घाम से अत्यन्त सुन्दर देस; 
प्त है ॥२६॥ | 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
। ध्यायन्ति चरृत्यन्ति समाश्वस्तं । 
नयो घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाविहीनाः शिखिनः पवद्गाः ।२५७॥ 
रेखो, इम समय नदियां वही जाती है, मेव वषं रदे है, मत- 
वाने दायी चिघाद़ रदे दं, चन शो-मतत हो रदे द । अपनी मोर- 
न्य ॐ विरह में मोर चिन्तितो रदे रहै शौर वानरस ( फलः 
के निप ) आशावान्‌ दो रदे ई ।२७)) 
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भर्षिताः केनकपुष्पमन्ध- 
, माघ्राय हृष्टा बननिभरेषु । 
प्रपातशव्दाङ्कल्िता गजेन्द्राः 
सार्धं मथूरः समदा नदन्ति ॥२८॥ 
गजेन्द्र, केवड़े की गन्ध को सव श्रर प्रसन्न हो, करने के 
जलके गिरने क शब्दो से विक नौर मत्तवाले दो, मोरो ॐ शब्द्‌ 
म शब्द मिला, चिघाडरहे हू ।॥॥२८॥ 
धारानिपातेरमिहन्यमानाः 
कद्‌म्चश्गखासु विसम्बमानाः । 
क्षणानितं पुष्परसावगादं 
शनेमद षट्‌चरणास्त्यजन्ति ॥२६॥ 
भोरे धासके गिरनेसे ताडित हो, कदम्ब की डाज्लि्यो पर 


जा बैठते है खौर पूवं सञ्ित गाद पुष्परस रूप माद को धीरे घीरे 
त्यागे देते है ।(२६॥ 


अद्धास्वूर्णो्कर्सनिकाकतैः 
फः सुपर्या्प्सै; समृद्धैः । 
जभ्बूद्रमाणां भविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इव षटपदौषैः ।॥३०॥ 


देखा जायन वृत्त की उालियां, कोयल्ते की राख,कीद्िरकी 
तरद्‌ रस भरे फलो स देसी शोभायमान हो रदी द मानों मीरे 
के मुण्ड इनका रसपी रहो \)३०॥ 


अन 
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तडितपताकाभिरलर्ङृताना- 
मुदीणगम्भीरमहारवाणम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि वलादहकानां 
रणोचततानामिव वारणानाम्‌ ॥२३१॥ 
दरयो, विद्यत रूपी पताकार््रो से शोभित प्रौर मदागन्भीर 
शव्द वाले ऽन यादर्लो के रूप एेसे जान पडते षह, मानो रण 
करते को तैयार दाधा एकत्र शो रहे है ॥२३१॥ 
मागाज्ुगः शैलवनाञुसासी 
सम्भस्थितो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः भ्रतिनादणह् 
मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसनिहत्तः ॥३२॥ 
पवतो च्चौर वनो में विचरने वाला यद हाथी, जो पदाड़ी कन 
की च्नोर चला जाताया, मेघ के शब्दको सुन श्रौर उसे पने 
शत्च हायीकी दिघार सम, युद्ध कस्ते कौ कामना से, लौटा 
चला श्चाता रै ॥३२॥ 
कचिलमीता इव पटपदोेः । 
चित्ता इव नीलकण्डे; । 
फएचित्ममत्ता इव वारणेन््रः- 
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः \॥३३॥ 


ये वन, जिन मेँकदींत्तो भौरेगूज रे ई, करदींमोरनाच 
रहे. घौर फ मतवाते दायी व रदे, नाना प्रक्लारके 
क्नौतकों से परिपृणे,दोने के कारणएकखे सुन्दर देख प्द्ते ट्‌ ॥३३॥ 
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कदम्बसर्नाजुनकन्दलाल्या 
वनान्तभूमिनेवबारिपूरणां 
मयूरमत्ताभिरतपरत्त 
रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥२४॥ 
इस जगल की भुमि, जो कदम्ब साख , घन यौर गुल्लान फे 
कले से परिपूरं है अर नवीन जल रूपी मद से भरी है, मव- 


चाले मोरे के नाचने से, कलवरिया (शरव की दृान) की तरद 
त्रानं पडती है ॥३४॥ , 


धुक्तासकाशं सलिलं पतदरे 
# © ~ 
सनिमलं पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 
हृष्टा विवणच्छदना विदङ्ाः 
सुरेन्द्रदत्तं तषिताः पिषन्ति ॥ ३५ ॥ 
प्यासे पेरू, जिनके पंख पानी से बिगड़ गए मोती के 
शमने पत्तों पर गिरा हुश्रा शरोर इन्द्र का दिश्रा हुश्चा निमेलं जल, 
भित ष्टो पी रहे द ॥३५॥ 
पटूपादतन्त्रीमधुराभिधानं 
पवद्ग मोदीरितकण्ठतालम्‌ ¦ 
आआविष्छृतं मेषमृदङ्गनादै- 
` वनेषु" सङ्खीतमिव भर्त्तम्‌ ॥३६॥ 
भौर का जोगुंजारदोरदादहै वह मानो बवीणाको मघुग 
मार है मेटो कीटरं दरे, मारना कठसे दिया हा तालन दै, 
मेर्घो की गड़गङ्ादट, मानो सद्ग से निकली हुदै गमक दै । इस 
प्कएरका सङ्गीत वर्नोमेदोरहा है ॥२३६॥ 


ष्टाषिश. समैः 


१) 
ए) 


` , क्चितपरततैः कचिदुनदद्धिः 
क्वचिच द्षाग्रनिषष्णकोयेः । 
व्यालम्बवहाभरणेभेयूर । 
' वनेषु सज्गीतमिव भतत्‌ ।।२७॥ 
देखो कर तो मोर नाच रदे र, कदीं वोत रदे ह घमौर की 
"अपनी लवी पृ रूषी ्रलेकार फे लटका कर पेड पर वेठे हप 
ड । इससे एेसा जान पडता है कि, चन मे मानों नाना चजाना रो 
नहा है ॥३७॥ 
स्वनैवंनानां एवगाः पयुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसनिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृति पणं नादा 
नवाम्युधाराभिहता नदन्ति ॥३८॥ 
अनेक रग रूप श्मौर अनेक प्रकार को वोलियाँ बोलने स्ति 
ये जेदर, मेव फी गद़ृगद्ाहट सुन, वहत देर से लगी हर्‌ नीद खो 
स्यार, इस नवीन दृष्टि की जलधार से भींग कर, कमना जिर 
रियो सार रदे है ॥३२८॥! 
नद्यः सयुद्दाहितचक्बःका- 
स्तयानि शीणान्यपवाहयित्वा । 


दपा नवप्रामृतपूएंभोमा 
दवं स्वभरारयुपोपयान्ति ॥३६॥ 


वेस्यो, ये नदियां जिनमे चक्रवाक तरते हुए देस पडते हे, 
्यपने पुराने शौर दरे हए करगे को दशी ई ¦ वे केप ङ्व 


॥ 
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गवे को नौर नवीन (भरेहुए) शरीर छो धारण कर, पल के भंगी- 
कृत ससुद्र रूपी पति के पास चली जा रदी दै ॥२६॥ 
नीलेषु नीलाः प्रविभान्ति सक्ता 
मेषेषु मेघा नववारिपूणः । 
दवाभ्रिदग्धेषु दवाभ्रिदग्पाः 
शैलेषु दोला इव वद्धमूलाः ॥४०॥ 
नवीन जल से परिपूणं ये काते मेव समृ, अन्य कलले मेष 
समूहं से मिल रेखे जान पते दै, मानों वनाभि से जले हृष 
पष मे वैसे दी पवत चिपके दो ॥४०॥ 
प्रहृष्टसननादितवर्हिंणानि 
सशेक्रगोपाङ्नशाहलएनि । 
चरन्ति नीपाजुनव्रासितानि 
गजाः सुरम्याणि व्रनान्तराछि ॥४१॥ 
इन रमनीय वनां मे जिनमे मतवाले मयुर बोल रहै है चनौर 
बीरबहटिर्यो से पूणं घास लगानी दै चनौर च्रद्यैन के पूर्लो 
की सुगन्ध रदी दै, हाधिर्यो के मंड चर रदे द ॥४१॥ 
नवाभ्धुधाराहवकेक्षराणि 
रतं परित्यज्य सगेरहाणि 1 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि 
वनानि हृष्टा भ्रमराः पतन्ति ॥४२॥ 
देखो ये भौर नवीन जलच्रष्ि से मह दए केसर वाक्ते कमलो 


फा छूकर नवौन केसर से युक्त कदम्ब के फूलों को प्रसन्न टो पान 
कर रहे है ॥४२॥ 
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मत्ता गजेन्द्रा युदिता गवेन्द्रा 
वनेषु विक्रान्ततरा श्मेन््राः 
रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः 
पक्रीडिरो वारिधरैः सुरेन्द्रः ॥४३॥ 
उख समय मदमत्त गज, प्रसन्न बृपम, जंगलो में अत्यन्त 
[राकमयुक् सि देख पड़ते ह । पवतां की शोभा रम्णीक दो रदी 
४ मरोर राजा लोग उद्यमदीन देख पडते ह । इस समय सुरपहि 
ह्द्र मेघो द्वारा क्रीड! कर रदे ६ ॥४३॥ 
मेषाः समुहभूतसमुद्रनादा 
महाजले गनावलम्बाः । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 
यहीं च इुन्स्नामपदाहयन्ति ॥४४॥ 
समुद्र केनादको भीद्वादेने दाल्िये मेष, वहृत्त सा जल 
मरे हए, आकाशे रष कूर, वपां हारा नदी, ताला ससेवर 
याबली शौर समस्त प्रथिवी को परिपूणं कर रहे हू ॥४९॥ 
वर्पपरवेगा विपुलाः पतन्ति । 
प्रवान्ति चातः समुदीणयोपाः । 
अनष्टङूलःः भवहन्ति गी 
नयो जछर्धिधनिपनमागाः ॥९५।॥ 
देखो. जलघृष्टि कैरेजेर सेरः रदी है न्नर वायुरषा 
प्रचंड चल रहा है। नदियों तटरूगी मयादा फो तोड, वुरे रास्ने 
सेषड़ेवेगसे जल को वदा रही दं ॥५॥ 
छ .पाठाननरे-- “वि धान्त | ` 


-७य्‌ किष्किन्धाकाण्डे 


नरैनरेनद्रा इव पबतन्द्रा; . ' 

सरेनद्रदसैः पवनोपनीतैः । 
षनाम्बुङुम्भैरमिषिच्यमाना 

रूपं भियं स्वाभिव दशंयन्ति ॥४६६ 


मनुष्य जिस प्रकार राजाष्ो स्नान कराते, वैसे दी नाद्‌ 
-से प्रेरित, जलसे भरेमेघ रूपी घडे से स्नान कर के, एवं 
-खमूद मानं अपना खूप श्रौर शोमा दिखला रहे ह ।।४६॥ 
घनो पग्ूढं गगनं सतारं 
४ 
न भास्करो दशेनमभ्युपैति , 
नैनं 
रौ पेधेरणी विखष्ना 
तमोविलिप्ना न दिशः पकाः ॥४७५१ 
इन दिनो मेषाच्छादिन च्ाफाशमे न पो तारे दी देस पद़ते 
योर न सूरयदही के ठशेन दोते द । प्रथिवी ननीन जलप्रवाद से 
चठ दो १६ दहै जीर समस्त दिशार््रो मे तअ्रधकार छ्ाजाने से 
नमे रासा मी प्रकाश नदीं देख पड़ता ।|४॥ 
महान्ति कूटानि यदीधराणएणं 
धारामिधौतान्यधिकं विभान्ति ; 
महापरमाणैर्धिपुखेः प्रपातै- 
सृक्ताकलपिरिष लम्बमानेः ॥४८१; 
पर्वतां के वद्धे वड़े शिखर जो जलप्रवा€ से धुल्व हृ + इन 


द वदे फर के कारण रेसे शोभायमान टो रद ह, मानो 
गोतिरयो षम लवी मालार्पै घारण करिए हुए दो ।।४=। 
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रोलोपलपस्खलसानवेगाः 
शेलोतमानां विपु्ञाः प्रपावाः 
गुहासु सन्नादितवर्हिणासु 
कीरयं 
हारा विकीयन्त इवाभिभान्ति ॥४६॥ 
चड़ वड़े पढडो कै मनो का पानी चछ्नो पर वदे वेगत 
वता हुत्रा, मोस के नाद से युक्त कन्दर्पो मेमोतीके द्रे हृए 
दार की तरद्‌ छितरा कर गिर रहा है ॥४६॥ 
शीघ्रपरवेगा विपुलाः प्रपात्ता 
निधेदमृद्खोपतल्ता गिरीणाम्‌ । 
य॒क्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो 
महागुरोसङ्गतरैर्भियन्ते ॥५०॥ 
पवता के चङे वेग से वहने बहे भरने, पदाड़ा कौ चोरिचे 
खो घोते हुए, चड़ वेग से गिर, वदी गुकाश्नामे मोत कीरेसौ 
ऊ समान शोभादेरह ह ॥५०॥ 
युरतामरदषिच्छिन्नाः स्वगचीहारमौक्तिकाः । 
पतन्तीच्धल। दिक्षु तोयधासः समन्ततः ॥५१॥ 
स्वमीय खयां की रतिक्ौड़ा के नसय, मदन करने केकारस 
ट्रे हुए च्रलुपम मोतिया के हारफी तरह, चार्यो ्रारव्रष्टि दा 
जल दतरा रा ह ॥५९॥ 
निलीयमनेरविहगेभिमालद्धिश्च पड्जेः । 
पिकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञयते रिः ॥५२॥ 
० रा० कि०--१८ 


रेख फिष्िन्धाकारुडे 


धच्चर्यो ॐ अपने घोसलोँ मेँ वसेरा लेने से यर कमल के 
श्लो के समिट करवंदद्ो जनेसे रौर मालती कै फएूर्लोके 
सिलने से, सूयं का अस्त दोना, जाना जाता है ॥५२॥ 
टत्ता यात्रा नरेनद्राणां सेना प्रतिनिषतेते । 
दैराणि चैव साग सलिलेन समीङृताः ॥४३) 
इस वषा काल मे राजाश्रों की यात्रा स्थगित्तदहोरदीहै। जिस 
किसी राजाकी सेना किसी शत्रु पर चटा करने चल पड़ी थी, 
वद मी वर्षाकाल उपस्थित होने के कारण रास्तेमें जदा फी तां 
ख्की हुई है ॥५२॥ 
माधि भरोष्टपदे ब्रह्य बाह्मणानां विवक्षताम्‌ | 
अयसथ्यायसमयः सामगानागरुपरियतः ॥५४।। 
दस भाद्र मासमे सामवेदी ब्राह्यणो का अध्ययन काल श्या 
पचा ॥५४॥ 
निटत्तकमांयतनो नूनं सञ्ितसश्चयः । 
अआपादीमभ्युपगती भरतः कोसलाधिपः ॥५५॥ 
रोसलाधिपति भरत कर उगाहने श्रादि के कार्यासते निध्रच 
हो रौर चौमासे में खरचं के लिए भोजनाच्छाःन की सामभरी घर 
भ संग्रह कर, आषादी परिमा से किसी विरोष च्रनुष्ठान मँ लग 
गए होगे ॥५५॥ 
नूनमपूवमाणायाः सरणा षधेते रयः । 
मां समीक्ष्य समायान्वमयोध्याया इव स्वनः ॥५६॥ 
सस्यू नदी मे वादश्राते से चह लबालव मरी होगी श्रौर 
उसका कोलादल पेसा होता होगा. जैसा फि मेरी वनयाच्रा के 
सय श्रयोध्यावासिर्याने करिया था शहा 
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इमाः स्फीतगुएण वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्सुमे । 
पिलितारिः सदारश्च राज्ये महित च स्थितः ॥५७। 


भरीपूरी वपी तु क लए इस समय भली भांति जान पड़ 
रदे ह । सुग्रीव भौ इस समय सुख भोगते होगे । क्योकि खनक 
शत्रु मास गया अर उनको उनकी स्त्री भौ मिल गड चौर साय ष्ठी 
एक वड़ा राञ्य भी उनङे हाथ लग गया ॥५अा 


यहं तु हृतदारश्च राज्याच महतरच्युतः । 
नदीङूलमिष क्िनमवसीदामि लक्ष्पण ॥५८॥ 
कन्तु दे लदमण  मैस्ीको गवार इतने बहे राज्य से 
चल्मचित दौ, धार से कटते दए नदौ केतट फी तरह, इख समस्‌ 
दुःखी टोर्हाहूं भण) 


शोथ मम षिस्तरीर्णे बपाश्च भृरादुगंमाः। 
रावणश्च महाञ्गत्रुरपारं प्रतिभाति मे ॥५६॥ 
एक तो यष्‌ चर्पकाल श्रत्यन्न दुर्गम है, दूसरे रावणमी 
रनामा शन्न॒ नदीं ह-वडा भव्रल श ह, तीसरे मेरा शोक 
उन्तसेत्तर वदता जाता है! साये सव पुमे दुस्तर हा जान पद्ते 
ह ॥५६॥ 


यात्रां चैव दृष्ेमां मागध भरदुर्गमान्‌ 1 
प्रणते चैव सुग्रीये न मया किञ्िदास्तिम्‌ ॥६०। 
मार्गं को दुर्मभता देष्व, प्रौर यात्राे लिये इस फालणो 
श्रसुक्कूल न सममकर दी, मैने सुपरोत्र से, उस ससय जि खमयं 
कि.चद्‌ प्रणाम कप्ामेलगा यथा, इस विपयमे कुठ नदीं कष्ठ 
था ६० 
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अपि चातिपरििष्टं चिरादारेः समागतम्‌ । 
श्रात्मकार्यगरीयस्त्वाद्रक्तु नेच्छामि वानरम्‌ ॥६१॥ 
. सुप्रीव रस्यन्त कष्ट पा कर बहत दिनं वाद्‌ अपनी स्त्रियो से 
सिलादहै) मेरा कायं बड़ा भारी है। चरतः मेँ उससे च्रभी कच 
फरहना नदीं चाहता ॥६९॥ 
स्वयमेव हि विभ्रम्य ज्ञात्वा कालयुपागतम्‌ । 
उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥६२॥ 
इसमे सुभे जरा भी सन्देह नदीं कि, सुभीच जब श्राराम कर 
्ुकेगा, तव श्राप दी समय चाने पर मेरे प्रति उपकार करने का 
स्मरण करेगा ॥६२॥ 
तस्मात्कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण । 
सुग्रीवस्य नदीनां च पखादमनुपालयन्‌ ।\६३॥\ 
प्रत. दे शुभलक्षणो से युक्त लदमण ! मँ नदि्योकी मौर 
सु्रीव की अनुदूलता की प्रतीक्ञा करता हुश्चा, यदं ठहराहुश्रा 
हू ।॥६३।1 
उपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते । 
श्रकृतज्ञोऽमतिशरतो इन्ति सच्ववतां मनः ॥६४॥ 
वीर ल्लोग उपकार का वदला प्रवश्य दी प्रत्युपकार सेदेते 
ष्। जोेसा नदद करते, उनसे उपकार करने वाक्ते का मन फट 
जाता हे ॥६्ट। 
तेनेवयुक्तः प्रसिधाय लक्मणः 
कृताञ्ज ल्िस्तत्य तिपूज्य भापितम 
‰ पाठान्तरे “^्तमेवमुक्त, !* 
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उवाच रामं स्वभिरामदशेन 
प्रदशुयन्दशनमारमनः शुभम्‌ ॥६५॥ 
जवर श्रीरामचन्द्र जीने लदमण जीसे इम प्रकार कहा, तव दे 
हाथ नोट श्नौर उनके फथन का सम्मान करते हुए नौर अपना मत्‌ 
प्रकट करते हुए, उनसे वोक्ञे ॥६५॥ 


यथोक्तमेतत्तव सर्वपीष्पितं 
नरेन्द्र कतां न चिराद्धरीश्वरः ¦ 
शारदतीक्षः क्षमतामिमं भवा- 
जलपरपाते रिपुनिग्रहे धनः ॥६६॥ 
दति शष्टाविशः सर्गः ॥ 


हे नरेन्द्र) ्रापनेजो कुतं कदा तटलुमार सुमरीवसीघ्रद्री 
करेगे । इस समय श्राप तमा ऊरे नौर स्तरत्वाल कीप्ररीत्ता 
करते हुप यो रह्‌ । चपांान्त समाप्त दने पर शात्‌ के विनाश 
तत्पर होना ॥ 5६1 


क्रिण्किन्धाकारड का श्रदादववां मग पूग ददा) 
----- 
एकोनत्रिशः सगः 
अ 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतविन्ुदलादकम्‌ 


साप्सारवसंपुष्ट रम्यज्योत्त्नाचु्ेपनम्‌ 1\१॥ 
१ दर्शन--पत। (गोर) 
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जब त्राक्राश मे बादलों का गड़गङाना चौर विज्ञती का कदड्कनां 
घ्न देख पड़ने लगा, श्रौर जब सारसो से निनादिव चौर मनोर 
पवादनी से चिरका हुखा विमल ्राकाश देख पड़ा, तब सुप्रीव के 
समीप हनुमान जी गए ॥६॥ 


समृद्धां च सुप्रीवं सन्दधमांधसग्रदम्‌ । 
ममेकान्तम 

श्रत्य्थमसतां मागमेकान्तगतमानसम्‌ ॥२॥ 

निरर॑ततकायं पिद्धा्थं ममदामिरतं सदा । 

आ्तवन्तमभिपेतान्‌ सर्वानपिश्षमनोरथान्‌ ।॥३॥ 

स्वां च पत्नीपमिपरेतां वारां चापि समीष्सिताम्‌ | 

विहरन्वमहोरात्रं कृताथं विमतन्वरम्‌ ॥४॥ 

सुमीव अत्यन्त सम्रद्धशाली हो कर, धमं श्मौर अर्थं को एकत्र 

फ़रने के विषय म शिथिल श्नौर सत्‌ नरोँ के मागे का ्रचलम्वन 
किए हुए अर्थात्‌ स्यन्त कामासक्त तथा सखव कार्या को द्योद़, सव 
सभीष्यं को प्राप्त, सदा लिर्यो के साथ रत श्रौर तव मनोर्थो को 
प्राप्त क्ियि ह्ये राञ्य को पाकर, वथा अपनीलखी रुमाश्रीर 
वान्दछनीय तारा फो पाकर, रातदिन विहार किया करते । वे क्रिसी 
लात की चिन्ता न करते थे ॥२।३।४ 


ऋीडन्तमिष देवेन्द्रं नन्दनेऽप्सरसां गखेः । 
मन्तिपु न्यस्तकायं च सन्त्िखामनवेक्षकम्‌ ॥५॥ 


वे प्रपनी चर्यो के ताथ उसी तरह विददार करते, जिस प्रकार 
तन्दनवन मेँ इन्द्र च्रप्सरार्श्रो के साथ चिहदार ररते) उन्दने 
* पाटान्तरे--“खउनिव } 


एकोनतिशः सयः २७६. 


सारा राजकाज म॑त्रिर्यो रपर दोडरखा या श्नौर स्वयं कभीभी उखे 
न देखते थे ॥४॥ 
उतसन्नराज्यसन्देशं कामहेत्तमवस्थितम्‌ । 
निधिताथोऽथतच्ज्ञः शाल वमं विरोपित ॥६॥ 
वे राञ्यकेनाश का कभो सन्देहभीन करते थे! ्मराखण 


सुभ्रीव को देख, रथंतरव क जानने वक्ते, सव कार्या का निश्चय 
करिए श्मौर समया धर्मं के तत्व को जानने बाले ॥६।६ 


भरसाच वाच्यैमधुरेेतुमद्विमनोरमेः । 
वाक्य व्िददाक्यतक्न्ञ हरीशं मारुतात्मजः ॥७)। 
वस्यदिशारद्‌ पवननन्दन श्रं ठुमान जी प्रीतिसाने, युखि- 
युक्त, मनोहर वचनो से बाक्त्यतसर के त्ताता सुप्रोद को प्रस्त 
फर, {भो 
हितं तच्च च पथ्यं च सामथर्मायंनीतिमत्‌। 
परणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वापरेत्तनिथयप्‌ ॥८॥ 
सत्ययुक्त, हितकारी, साम+घमे-र्थं, नीति-युक्ति, प्रेमप्रीति 
सिभ्रित, पेसे विश्वम्त बचन वोले, जिन पर खनका स्ववं 
विश्वास घास 


हरोरषरमूपागम्य हनुमानाक्यमत्रत्रीत्‌ । 

राज्यं प्राप्तं यश्व कौली श्रीरपि वर्धिता ॥६॥ 
मिन्ाणं संग्रहः शेपस्तं भवान्‌ कुमति । 

यो हि मित्रेषु कालब्गः सततं साधु वतेते ॥१०॥ 


~ त्म किष्किन्धाकाण्डे 


तस्य राज्यं च कीरिश्च प्रतापशभिवधते । 
यस्य कोशश्चष्दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥११॥ 
दटुमान जीने कपिराज सुप्रीवके पास जा कर कदा--“हे 
खूपिराज ! तुमने राञ्य भौर कीतिं पादै यौर अपने कुल की लचमी 
सी चदाई । अद च्ापक्तो उचिते है फ, च्रपने मित्र काजेो कायं 
कग्ना वाकीदै, उदे घ्नाप करें । कर्योफि जो समय काज्ञान सखन 
चला पुरुष अपने मित्रके साथ खच्छा चति करता हे, उसका राज्य, 
कीरिं रौर प्रताप उत्तरोत्तर बद्ता है । दे प्रथ्वीनाथ । जो राजा अपने 
खश, सेना (अर्थात्‌ पुलिस) मित्र श्रौर प्मातमा ॥६॥ १०॥१९॥ 
समदेतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते । 
तद्रषान्‌हत्तसम्पन्नः स्तिः पथि निरत्यये ॥१२॥ 
पर समान रूपसेप्रेम रखता दहै, ब वदे राञ्य णो मोगता 
ह) पाप चरित्रवान्‌ हैं श्चौर निष्डर्टक मागे पर आरूढ ई ॥१२॥ 
मि्ाथमभिनीता्थं यथाव्रतुसहेति । 
४४ चः ष्‌ 
सन्त्यज्य सवेकमांणि सित्राथं यो न वतते ॥१३॥ 
अत, भि के प्रतिज्ञात काटे को यथोचित रीतिस करनेमें 
दीलदटाल न कीजिए | क्योकि जो मघुष्य स्रपने स्वकार्मोको 
द्योड, भित्र काकाम नीं करतादह॥ १३॥ 
सम्भ्रमाद्धि कृतोरपाहः सोऽन ना वरुभ्यते । 
यस्तु कालन्यतीतेपु मि्रकारयेपु तंते ॥१४॥ 
स कृत्वा मदतोऽप्यर्थान्न मितरार्थंन युज्यते । 
यदिदं वीर्‌ कार्यं नो मित्रकार्यमरिन्दम ५॥१५॥ 
` श दग्ड. सेनाष्ििष्-\ (मोग 


=" 


परोनद्विशः स्मः २८१ 


मौर उद्धेगवश अपने उत्साह को नष्ट कर डालना है, वह 
न्थ मे फंस जाता दह । जो सनुष्य समय ठ्यतीत होने परभित्र 
के काय॑ मे लगता रै, बह भले ही भिरतोद परिश्रम करे. किन्तु 
उसके किए मित्र काकाम पूरा नही दोना। दे शचरुघाती ! श्च वह 
समय चीता दी चाहता है 1१४१५॥ 


क्रियतां राघवस्येतदेरे्याः पग्मा॑णम्‌ ॥१६॥ 
न्पत. श्च श्रीरामचन्द्रजीकी सीताकापता लगातेक) काम 
पुरा करना चाहिए ॥९६॥ 
न च कालमररतीत ते निवेदयति कालवित्‌ । 
त्वस्माणोऽपि सन्‌ प्रज्ञस्तय राजन्‌ वशाचुगः १७ 
यद्यपि समय वीत्तने दही चालादहे नोर श्ीरामच् जी फो 
पते काम के लि्‌ शीघ्रता भी बहुत है, तथापि वे समये पर- 
खाने चालते श्रीरास छुं नहीं करते । कमणि वे बुम्दारी दी इच्चा- 
नुसार कायं कररहे दहः ।९५॥ 
कलस्य हेतु; स्फीतस्य दीयबन्धुश रायतः } 
प्रसेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रत्तिमा गुरः ॥१८॥ 
श्ैरामचन्द्र जी वुम्डरे कुच नहो गृद्धि करने वानं ई, तुम्हारे 


चद मित्र. वे च्डेप्रमा्वक्तिर्‌ प्प्रोरगृणणा मस्व कर ङुपर 
ह 1८ 


तस्य तवं कुरु षे कायं पूरं तन तं वद । 
हरीश्वर हरिशरेषएठानाज्ञापयितुमद मि ॥१६॥ 


ग छटरित्‌ राम टण् थेव. 1 \ मोर} 


२८ए किष्किन्धाकारदे 


बे आपका काम पले ही कर चुके ई, अत्तः अब आपको म 
उनका काम करना चाषहि९। है कपिराज ! अव श्प सुख्य सरू 
-वानर्यो को श्राज्ञा दीजिए ॥१६॥ 


न हि तावद्ववेत्कालो व्यदीतश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि सायेस्य भवेत्काल्तव्यतिक्रमः ॥२०॥। 


जव तक श्रीरामचन्द्र जी इस सम्बन्ध में कुल नदीं कते, तय 
तक श्यापको ठदहरन। उचित नदीं, (अथोप उने कथम की प्रतीक्तः 
समत कीजिए ) किन्तु जव वे कुष्ट कर्हुगे तव समय दी हानि समर 
जायगी च्रथवाजो काम प्रेरणा विनास्वयं ्ीकिश्रा जाता दै, 
उससे समय का उल्लद्वन नदी सममा जाता, छन्तु जो कायं प्रेरण) 
द्वारा करिश्मा जाता है, बह काये समय पर हुश्रा नदीं समम 
जाता ॥२०॥ 


शअकतरपि कायस्थ भवान्‌ कतां हरीश्वर । 
कि पुनः मतिकतस्ते राज्येन च धनेन च ॥२१।। 
दे कभिराज | श्रपतो च्नुपकारीकामी कासि करर देने चत 
हु, पिर जिर्न्दोने बालि को मार, आपको राज्य दिलवाया है, खनकः 
तो उपकार श्राप करेदीगे, उसमें कना ही स्या है ॥२९॥ 
शक्तिमानपि विक्रान्तो वानरक्गमणेश्वर । 
कतुः दाशरथेः भीतिमान्ञायां किं न सज्जसे ॥२२॥ 
श्प बानयें च्रौररीद्टो के राजा द श्रौर श्रीरामचन्द्र जी 
-गाक्तिमान्‌ प्रीर्‌ प्नतिशय विक्रमशालो ई, श्राप श्रीगमचन्द्र जौ की 


भसन्नत्ता के दतु, उनका कायं करने के किए कथो कैयार नकी 
दोते १॥२२॥ 


एकोनत्रिंशः सगं २८३ 


कामं खलु शरः शक्तः सुरापुरमहोरगान्‌ । 
यक्षे दाशरथिः कतु तलतिहञां तु काडग्षते ॥२३॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सुर श्रसुर श्रौर भुजङ्गो को मौ 
मपे वारणो से श्रपने वश मे कर सकते ह, वह तो च्रापकी प्रतिल्ल 
को परखते है ॥२३॥ 
प्रणएस्यागाविशङ्कन कृतं तेन तव प्रियम्‌ । 
तस्य मागम वैदैदीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥२४॥ 
छन्दनि अपनी जान हथेली पर रख कर, श्चापक काम कर, 
श्मापको ण्सन्न किञ्चा । त. हम लोग सीताजी को प्रथिवीर 
भारूाश मे, जयं कहीं मो वेदो, दूरगे ॥ रधा 
न देवान च गन्पर्घा नासु न सरुदगणाः । 
चच यक्षा भयं तस्य युः किषठुत राक्षसाः ॥२५॥ 
देव, दानव, गन्धर्व, श्रसुग, मस्द्गण प्रर यक्तगण सव री, 
युद्ध में श्रीरामचन्द्र जीसे डरते है, फिर गाक्तस ज्लोग उनसे यो 
न दरगे १ ५२५५ 
तदेदं शक्तियुक्तस्य पू मियकृत्स्तच । 
ह पिङ्ग ६. आ 
रामस्याटसि पिद्धेश ककतु सवात्मना भियम्‌ ॥२६॥ 
हि पिङ्गेश! उस प्रकार के शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्र खापव- 
उपकार पदठिे दी कर चुके द ; तः प्रापो उचित दै, कि मरं 
भकारे शाप उनका उपकार करे ॥२६॥ 
नागस्तादवनौ नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे । 
कस्यचित्सज्जततेऽस्माकं कपीरदर तवाद्गया 1२७) 


२८४ किष्किन्धारूार्े 


हे कपीश्वर ! श्रापकी घ्रान्ना सेम लोग पाताल, प्रथिवी, 
अर श्राकाश में वेरोकूटोक जा सकते हैँ २ 
तदान्नापय कः फते ढृते त्र व्यवस्यत ॥ 
हरयो हयप्रपृष्यास्ते सन्ति कोययग्रतोऽनघाः ॥२८॥ 
दे च्रनघ । करोड़ दुद्धंषे बद्र आपके धीन, सोश्मपि 
राज्ञा दीजिए कि, कौन कों जाय ॥२८॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता काले साधु निवेदितम्‌ । 
सुम्रीषः सच्सम्पन्रचकार मतिगुत्तमाए्‌ ॥२६॥ 
दलुमान जी के समयोचित मौर उन्तम रूप से के गए वचर्नो 
को सुन कर, महापराक्रमी सुप्रीव ने हनुमान जी के कथन की 
सराहना की ॥२६॥ 
स सन्दिदेशाभिमतं नीत नित्यटगोचमस्‌ । 
दिश्ु सर्वाण सर्वेषां सैन्यानागुपसग्रहे ॥३०॥ 
सुग्रीव ने उद्यमशील नोल नामक वानर को, सव दिशा्भोसे 
वानरी सैन्य एक्त्रकनेकी च्राज्ञा दी ॥३०॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वशः । 
समागच्छन्त्यसद्धेन सेनाग्राणि तथा क्रु ॥२१॥ 
सुप्रीव ने कहा--तुमकनो फेना यत्न करना चादिए, जिससे 
सव यूथपाल अपने श्रपने सेनापतिर्यो महित च्रपनी समन्त सेना 
लेकर यदा चावे ॥३१॥ 
ये त्वन्तपालाः पुत्राः शीघ्रगा व्यवसायिनः , 
समानयन्तु ये सैन्यं त्वरिताः शासनान्मम ॥२३२॥ 


एको नर्धिशः सर्म २८४ 


जो दिगन्त फी सेना के पालक, उयोगी श्नौर तेख चलने वाते 
चानर ई, मेरी प्नाज्ञासेसेना को तुरन्त यट ले राच ॥३२॥ 
स्वं चानन्तर सैन्यं भवानेवानुपश्यतु । 
त्रिपश्चराद्ादृध्वं यः प्रप्तुयाच्रेहं वानरः । 
त॒स्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कर्यो विचारणा ॥३३॥ 
तदेनन्तर्‌ सेनिराकी दाजिरी जैना, उनरफो व्यवस्था करन 
व्यादजो कयं है उनको तुमकरो।जो वद्र पन्द्रहदविनदेः 
भीतर यांन श्यावेगा, उसे चिना कुदं सोचे बिचारे प्राणदर्ट 
दिया जावरगा ॥ ३३ ॥ 
दरीशच दद्धासुपयातु सद्गदो 
भवान्‌ ससान्ञामधिक्रर्य तिशिखताम्‌ । 
इति व्यवस्यं ह रिपुद्धवेश्यरो 
विधाय वेश्म प्रविवेश वीयेवान्‌ ॥३४॥ 
इति पएकोनतिश सुगः ॥ 


ह नाले! हमारे च्रधीन जे चड़ वृद बानर ह्‌, उनके पाम ठुम 
स्वयं जाघ्रो भ्रौर त्रपते साय श्रह्नदकोलेते लाश्रो  कपिप्रवर, 
पराक्रमी सुमद इस भकार का व्यत्रस्था र, राज्भवनमेच्ते 
गए ।३९॥ 


फिण्द्न्धाङख्ड का उन्तीढवां खस पूग दुत्रा। 


--ॐ-- 


त्रिशः सगः 
(लन (= (ज 


हां भविष्टे सुग्रीवे विते गगने घनैः । 
वषरात्रोषितो रामः कामरोकाभिषीडितः ॥१॥ 
द्रषर तो सुग्रीव राजमन्दिरिमें गए, उघर ्ाकाशच मेषरदित 
ङा । वरसरात्ती रार्तोके बीत जाने पर श्रीरामचन्द्र जी कामजन्य 
रोक से पीडित हृष ॥ १॥ 
पाण्डुर गगनं दृषा विमं चन्द्रमरुटलम्‌ । 
शारदीं रननीं चैव दृष्टा ल्योत्स्नायुलेपनाभ्‌ \\र। 
श्रीरामचन्द्र जी आकाश छो सफेद, चन्द्र रुडल को विमल 
श्रौर चोदनौ रात को देख, ॥२॥ 
कामत्तं च सुग्रीवं नष्टं च जनकात्मजाम्‌ 
युद्धा कालमदीत च घरुमोद्‌ परमातुरः ॥३॥ 
तथां कामासक्त सुप्रीव फो श्नौर जनच्छमारी को हरी हुई जान 
गैर समय करो व्यतीत दह्ोता हुश्रा विचार, श्रत्यन्त तुरः ष्ट 
च्छित हो गए ॥३॥ 
स हु सं्ायुपगम्य सुहूतान्मत्तिमान्‌ पुनः 
मनःस्थामपि वेदेदं, चिन्तयामास राघवः ॥४॥ 


श्रनन्तर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी एर भहु भरमें चिच्षको 
सावघान्‌ कर, जानकी जौ के लिए चिन्तित हुए ए४। 


विशः सगेः २त्ड 


४ ष पि (4 
श्ासीनः पवतस्याग्रे हेमघातुषिभूषिने । 
शारदं गगनं रषा जसाम सनसा प्रियाम्‌ ॥५॥ 
दे देमघातु विभूषित पवेत के श्रग्रभाग पर वरैठ, शरद ऋतु का 
"प्राकारः देख मन दी मन पनी प्यारी का चिन्तवन ऊरने लगे ।)५]] 
षट च षिमलं व्योम गतविदुहवल्लाहकम्‌ । 
५ ष 
सारसारव्षघुष्ट विलक्तापातेया गित 1६॥ 
शरत्कालीन विदत्‌ यौर मेर्घो से गडिति आरूाशमणर्डल्त फो 
देख मौर सरोवर पर वोलते ए स्ारमों क नोली सुन. श्रीराम 
चन्द्रजी अरति ध्नाते बाणी से विक्लाप करने लगे ॥६॥। 
सारखारवयन्नादैः सारसण्वमादििनी । 
याऽश्रमे रमते वाला सथ्य ते रमते कथम्‌ ।७॥ 
(वे बोत्ते) जो सीता सारस की तरद्‌ शब्द किच्रा करतीतया 


पारस की वोली सुन शाश्च मेँ श्रानन्दित हाताथी, वद्‌ इम्‌ 
नश्य क्याकर श्रपना सन वहलाती हागा 1 


पुष्पितांश्ासनान्‌ दष्टा काञ्चनानि निमततान्‌ । 
कयं सा रमते बाला परयन्ता म(मपश्यत्ती ॥८॥ 


सुवण की तरद्‌ निर्मल इन पुष्पित श्मसन वत्तं को पैखफर 
ओर सुमे न देख कर, वह्‌ घाज्ञा छिस प्रकार पना मन सुदित 
करती होगी ९॥८।। 
या पुरा कलहंसानां स्वरेण कनभापिणी । 
चारुस्ां्गी [न 
युभ्यते चारुसबाद्गी साऽय मे पुध्यत्ते कथम्‌ १६॥ 


२४० किष्किन्धाकाण्डे 


सहायसामथ्यैमदीनसत्व 
शस्वकमेहेतं च दुरुष्य दैतुम्‌ ॥१७॥ ॥ 
आप श्रपने सनको प्रसन्न कर श्रौर धैय धारण कर कायं 
कै लिए उद्योग कीजिए 1 फिर इस समय अपना मन स्थिर कर 
मौर दैन्य भाव परित्याग कर, सुप्रीप की सहायता से च्रोर देव 
पजनादि कर्मा से अपना काम कीजिए ॥१७।॥ 
{ दिप्यणी--दख्से शद्ध है किं रामाय काल मे मी किषी कार्य 
विशोष कौ षिद्धि के लि देगनष्ठान ष्रने की प्रया प्रचलित थी । | 
न जानकी मानववशनाथ 
त्वया सनाथा सुलमा प्रेण । 
न चा्भिचूहां उवलिताटुपेत्य 
न द्यते बीरवशह करिचत्‌ ॥१८॥ 
दे मानव-वश-नाथ ! सीता के आप दी एकमात्न नाथ अर्थात्‌ 
स्वामी द । उसक्रा दूसरा कोड स्वामी नहीं हो सक्ता) ह चीरवर 


पूञ्य ! भला वतत्तादये तो प्रञ्वलित भ्नि की शिखा को पकड़ 
कर, कोन विना जके वच सकता है † ॥१८॥ 


सलक्षणं लक्ष्मणमप्रध्ष्य 

सवभावज वाक्यमुवाच रामः । 
दितं च पथ्यं च नयप्रसक्तं 

सप्ताम धर्मायंषमादितं च ॥१६॥ 


लदमण जी के ठेसे बचन दुन, श्रीरामचन्द्र जी, हितकारी 
लामप्रद्‌, राजनीतियुक्त, धीरज वेधाने बाले, धर्म श्र अथं युक 
सचन वोले ॥१६॥ 


* १ स्वकमदेवुः स्वकमं देवतोपाखनात्मकं तदेव देवः ( गो° )। 


विशः स्मः २६१ 


निःसंशयं का्यमवेभितव्यं 
क्रियाविशेषो ्ुषर्वितन्यः। 
नयु प्रदत्तस्य दुरासदस्य 
कुमार कार्य्य फलं न चिन्त्यम्‌ ॥२०।} 
हे लच्मण ! पैयं धारण पूर्वक एेसा उत्माह करना चादिष 


जिससे सीता श्रवश््य मिल जाय प्रौर इम कायंकीसिद्धि मेनो 
रस्य कष्ट मेलने पड, उनी चिन्ता भो न करनी चाहिए ॥२०॥ 


श्रथ पद पलाशी मेयिल्तीमदचिन्तयन्‌ । 
उवाच ल्मणं रामो मुखेन परिशप्यता ॥२१॥ 
कमलनयन सीताजीकी याद कर, श्रोरामचन्द्रजी का सुर 
सूख गया श्रौर वे लद्मणए जी से वोत ॥२१॥ 
तपेयित्वा सदस्राक्षः सलिलेन वसुन्यराम्‌ । 
निवेतयिता? सस्यानि छृतकमां व्यवस्थितः ॥२२॥ 
ह लदमण ! देखो, इन्दर वपां द्वार प्रथिवी फो वृष कर श्रौर्‌ 
श्मन्न को पका कर, श्रव कृताय हुए ॥२२॥ 
क्लिग्वगम्भीरनिर्ोपाः शै नद्रमपुरोगमाः । 
विरज्य सलततं मेघाः परिश्रान्ता दपात्मन ॥२३॥ 


हे ! राजकुमार धीर गम्भोर शब्द करने वाले मेव भी, पवत 
रतो श्रौर नगरों पर जल की इष्टि कर, अव्र शान्त हो गए ह ॥२३॥ 


नीलोखलदश्यामाः श्यामीडता दिशो दश 1 
विमदा इव मातन्नाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२५॥ 
# १ निवेतेवत्वा--प्यिपफानि कृता} ( मो ) 


१६२ किष्किन्घाकार्डे 
मेघ जो नील कमल के पत्ते की तरद श्याम वणे ये, दस 
दिशाश्नंको हरी भरी फर के मददीन हाथिर्यो की तरह, वेगरदिव 
हो गए ॥२४॥ 
जलगर्भा महावेगाः कुटजानुंनगन्धिनः । 
चरित्वा विरताः सौम्य ृष्टिवाताः समुद्यताः ॥२१५॥ 
बरसाती हवा भी, जो जल से नम थी यौर वदी वेम वाली 
थी तथा कोरैया श्रौर अ्रज्जैन के फलो की महक से सुवासित थी 
सघ यम गई है ॥२५॥ 
घनानां वारणानां च मयुराणां च लक्षण । 
। नादः भक्वणानां च प्रशान्तः सहसानघ ॥२६॥ 
हे लदमग्ण ! अवनतो मेर्घोकी गढ़गड़ाहट, न हाथियों छी 
चिधाड, न मोरो की बोलती श्रौयन रनों का कल कल शब्द दी 
सुना पड़ता है ॥२६॥ 
सभिदृष्टा महामेषेर्निमलाकि्रसानवः । 
श्रनुलिप्ना इवाभान्ति गिरयशित्रदीप्रिमिः ॥२७॥ 
देखो वदे वदे मेधो की वृष्टि से इन पवतो के केगूरे धुल कर 
स्ाफटहो गए दं | इन पर जव चन्द्रगाकी किरणें पड़ती द, तवये 
फैसी शोभा देने लगते दं ! ॥२७॥ | 
दशंयन्ति शरदः पुलिनानि शनै; शमैः। । 
नवसद्घ मसव्रीडा जघनानीव योपितः ॥२८॥ 
शरत््मलीन नदियां घीरे धीरे श्रपने पुलिन प्रदेश वसेष्टी 


उवारती ईह, से गोने श्राईं हृड रमणी प्रथम पति-सगम के समय 
एला क मारे श्रपनी जोर्ये धीरे धीरे उघ।रती है ॥२८॥ 


` त्रितः स्मः २६३ 
{ टिप्पणी--द्ख उपमा को देख श्राय कवि कौ रिका का श्रच् 
पार्चय मिलता ई |] 
शाखासु सप्च्दपादपानां 
परभासु ताराकंनिशाकराणाम्‌ । 
लीलापु चैवरोत्तमवारणानां 


भियं विभज्याय शरयता ॥२६॥ 
देखो, शरद्‌ छतु ने सतोना की डालियों मे, तारा, सूयं घोर 
चन्द्रकी प्रभाम तथा हाथियो कौ कीडार््रो मै, अपनी उत्तम 
नवीन शोभा फो मानो विभाजित कतर दिश्रा रै ॥२६॥ 


सप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
लष्षपीः शारत्कालगुएोपनीता । 
र पागरहस्तपतिब्ोधितेषु 
पद्माकरेष्वभ्यधिक्‌ विभाति ॥३०॥ 
शररकाल के उत्कप से प्राप्त, यद्‌ शरत्कालीन नानावण की 
कान्ति, घूयं की किरणों से विकमित्त, इन क्म समूद मँ रत्य 
धिकशोमाका विसनार कररही दै 1३० 
सप्तच्छदानां कफुसुमोपगन्ी 
पट्पादन्दे रसुनीयमानः । 
मतद्िपानां पवनोञचुसारी 


दर्पं चनेष्भ्यधिकं कगेति ॥३९।॥ 
यष्ट शरच्काल शतात्ररी के फूलों छो सुवासित करता, भभरो 
धं गुलार के फो प्रयन्ति उतपन्न करता, पचन केपी पी चदताः 


स किष्किन्धाकाण्डे 
श्रा शौर मदमत्त हाथियों के मद्‌ को बढाता हुमा, अत्यथिक 
शोमायुकत दो रदा है ॥२३९॥ 
अभ्यागतैश्चारुपिशाल पैः 
सरःपरियेः पद्मरनोवकीरयौः । 
महानदीनां पुलिनोपयातैः 
क्रीडन्ति ह॑माः सह चक्रवाकैः ॥३२॥ 
मनोहर विशाल पंखों बाले हंम, जो मानसरोवर से आणर्ै 
प्रर कामभ्रिय दै तथा कमल पुष्पके पराग से सने हए है, बडी 
चड़ निरयो के तटे पर चकवा चक के साथ करडा कर रहे 
है ॥२२॥ 
मदपरगद्भेषु च वारणेषु 
गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
परसन्नतोयासु च निम्नगाम 


विभाति लक््मीवंहुधा विभक्ता ॥२३॥ 
देग्वो, यह शरत्कालीन शोमा, मतवालते हाथियों मे, उन्मत्त 
सां मे श्रौर नि्मंल जल वाली नदिरयो म अनेक मकार से वेट 
फर, सुशोभित दो रही है ॥३३॥ 


नभः समीक्ष्याम्बुधरे पयुक्तं 
विस॒क्तवर्हाभरणा वनेषु । 
मियास्वसक्ता विनिदृत्तशोभा 


गतोत्सवा ध्यानपरा मयुराः ॥२४॥ 
ये भोर श्राकाशमेंमेर्घो कोन देख कर श्रपने भूपण रूप 
पसं को फैला कर, श्रपनी प्या? मोरनी मे श्रुरागशरूल्य, शोमा 


ह न्‌ 


शः समैः २६५ 
रदित श्रौर उत्सवदीन होकर, $ चिन्ता करते हुए से देख पदते 
हैः ३४ 

मनोज्गगन्धैः भरियकैप्नखैः 
पुष्पातिभारावनताय्रशखः । 
रुबणंगौरनेयनाभिरमे- 
रुदयो तितानीवे वनान्तराणि ॥२५॥ 
ये यडे एदे पत्त जो मनोहर गन्ध रो कैला रहै ई जौर 
जिनकी डा्ियो पुर्तो के वोम से मुक गद द्र यौर जो सुनदते रग 
से पुष्पो से देखने बानो के ने्रांकोलुभार्दे है, प्रानो दन वर्नो 
षठो त्यन्त शोमायुक् कर रदे ह्‌ ॥३५॥ 
प्रियाचितानां नलिनीप्रियाणां 
वने रतानां फुषुमोदतानाम्‌ । 
मदोक्कानां मदलाल्षसानां 
गजात्तमानां गहयोऽ्य मन्दा; ॥२६॥ 
नलिनी ( कुई ) प्रिय, चपनी प्यारी हयिनियों के साय रहने 
चलि, बनके एूरलो के सूचने वान्त, मदसेभरे चोर काममोगर्मे 
लप्लीन ये उत्तम उत्तम हाथी, कषे धारे धीरे चले जारह 
द्र \३६॥ 


व्यभ्रं नभः श्द्दिधोतवणं 

कृणप्रवादानि नदीजलानि । 
रूह्ारणफीताः पयनाः प्रवान्वि 

तमाचियुक्ताप्च दिशः प्रकाशाः ॥३७) 
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आकाश मर्डल तलवार की तरह चम चमा रदा है । नदिर्यो 
ऊ जल का प्रवाह अत्यन्त मन्द पड़ र्या अथवा नदिर्यो काजल 
घट गया है । कमल के फूल री गन्ध से सुबासित हषा वह रदी 
है भौर समस्त दिशार्प अथशार से छूट प्रकाशित टो रदी 
है ॥२७॥ 
सू्यातपक्रामणनष्टपङ्ा 
भुमिः सपुत्पादिवषान्द्ररेणः । 
अन्योन्यवैरामषांयुताना- 
सु्योगकालोऽय नराधिपानाम्‌ ॥३८॥ 
सूयं क! गरमी से कीचड़ सूल कर नष्ट हो गद, धूल उड़ने 
लगी शौर पसम वैपरखने बाले राजाश्रों की चटाईका 
घमय भ्रा पर्चा है ॥३८॥ 


शरद्गुणाप्यायितरूपशोमाः 

प्रहर्षिता पांसुसपुक्षिताज्ञाः । 
मदोत्कटाः सस्परति युद्धलुन्धा 

टपा गवां मध्वगता नदन्ति ॥२३६॥ 


शरत्काल के प्रभाव से रूप ओरौर शोभामें वृद्धि को प्राप र्षित 
भूलधूसरित, मद्मत्त भौर लड़ने के लिए च्छुक ये वैल, गौध के 
बीच कंसे डकार रदे द ।॥३६॥ 


समन्मयं तीत्रगताजुरागाः 
इुलान्विता मन्दगति करिण्यः । 


विश. सर्गः २६७ 


मदान्वितं सम्परिवाये यान्तं 
वनेषु भत प्मनुपरयान्ति ॥४०॥ 
हथिनिय छाम से वि शटल, त्यन्त श्नुराणवती, सपने सु 
छ साथ धीरे घौर चलती, अपने मतवते पत्ति हाथी के पील 
वीदे वनम जारही र ॥8०। 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि 
वर्हणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निभस्स्यमाना इव सारसौवेः 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूराः ॥४८१॥ 
नदिर्थो के तर पर मयूर श्वपते पल रूग उत्तम्‌ श्माभरर्णो 
्ो फे, रर सारर्मो से अनाद्त हो, उदास्त भौर मदटीन 
हो फर चले जाते ६ ।४९॥ ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचकरवाकान्‌ 
महारवैभिनकया गजेन्द्राः 1 
सरःसु ब्रद्धाम्बुलभूषणेपु 
विक्षीभ्य विक्षोभ्य जज्ञं पिवन्ति ॥४२॥ 
ये म९देवदाने वालि चे वड़े गजराज विवाद से कारणव 
छपर चक्रबाफ पद्दिरः को भयभीत कस्ते दुष, इन पुप्पित्त फमल 
वाले सद्मा में घुस कर, लोर हलोर कर जल पी रदे है 1४२] 
व्पपेतपद्ासु सुवा्ुकासु 
भरसन्नतोयासु सगोड्लासु । 
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सस्ारसा रावविनादितासु 


नदीषु हृष्ठा निपतन्ति हंसाः ॥४२॥ 
कीचड़ से शून्य, श्रौर बालुका भालली न्नौर नि्म् जलसे 
भरी. गोर््रोकी देहो से धिरी रौर सारसों से नादिव, इन नदियों 
म दस प्रसन्नदो, करद्‌ कद्‌ क्रीडा कर रहे दै ॥४३॥ 
नदीषनप्रस्वणोदकाना- 
सतिथश्टद्धानिलत्र्दिंखानाम्‌ । 
पुवज्ञ मानां च गतोस्सषानां 
रतं रवाः सम्प्रति सम्पनष्टाः ।४४॥ 


इस समय नदी, मेघ, सरना शति प्रचर पवन, मयर 
शौर हर्पित मेदक को बोली सुन नदीं पड़ती ॥४४॥ 


शनेकवणाः सुचिनष्टकाया 
नवोदितेष्वभ्युधरेपु नष्टाः । 
्षुधार्दिता धोरविषा विलेभ्य- 
श्चियोपिता विपरसररन्ति सर्पः ॥४५॥ 
वरसात के कारण रग विरे श्रौर महाविपधारी सपे भूख के 


कारण वड़े दुबे शरीर के दो, वहत दिना बाद्‌, अपने श्चपने 
पिला से निकल रहे हं ॥४५॥ 


चश्च चन्द्रकरस्पशदर्षोन्मीलिततारका । 
श्रहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ ॥४६॥ 
श्लोमायमान चन्द्रमा की किरणो के स्पशं से हर्पाफुल्ल, निर्मल 


न्तरा से युक्त श्रौर श्ररुण रंगवाली सन्ध्या, त्राकाश चो स्वयं 
छोडती जाती ह ॥४६॥ 


न 


तिश. समैः २६६ 


रातिः शशाद्भोदितसौम्पवक्ा 
तारागणोन्मील्ितचारुनेत्रा । 
ल्योतस्नांश्युप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्छा्यकसहताद्गी 1९७ 
रात्र मे उद्य हुश्चा चन्द्रमा सानां रन्निरूपो सखी का सुख ह, 
वारागण सानो इसके मनोहर नेत्र द शौर चाौदनी सार्नो उषके 
वस्र के समान द । छनन. एेसी रात रू कामिनी व्र धारण किप 
हु सुलष्टणा नारी की तरह विराजमान हे ॥४५]] 
विपकशालिप्रसवानि युक्त्या 
मरहर्षिता सारय चारुपड क्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा 
वातावधूता ग्रधित्तेव माला ॥४८॥ 
ये सारसो फी सुन्दर पंक्ति पे हुए वानो की वालं दो खाकर 
प्रसन्नमन दो, श्ाकाश्त मेतेनीसे उड़ा चक्तीजा रदी रे, मार्नो 
पवन से उड़ाई इई पुरो की माला दा ॥४-॥ 


सुप्ैक्सं कुदस्पेतं 
महाहदस्यं सलिलं विभाति । 
पर्षि 1 ४९ = 
बयुक्त निशि पृण चन्द्र 
तारागणाकीरेमिवान्तरिक्षम्‌ ॥४६।॥ 
सोते हुए दषो नौर ऊर ऊ ्ूते हम्‌ एल से इस वड़े तालाव 
कैललकीरेसीशोयादोरदी रै, सैसीकि राठ मे मेघरदित, 
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ओर नत्र से युक्त आकाश फी, उद्य हुए पृणंमासी के चन्द्रमा 
से होती है ॥४६॥ 
भरकीणेदसाङलमेखलानां ' 
परषुढपमोपलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाय सक्ष्मी- 
वेराङ्गनानामिव भूषितानाम्‌ ॥५०॥ 
जुद्रघर्टिका रूपी दंसो सेश्रौर माला खूप इन चित्ते हप 
कमलो से उत्तम वावलियो छीटेीशोभाद्ारदीरै, जैषी शोभा 
किसी श्ह्गारकीदहुदैखोकी दोती है ॥५०॥ 
वेगुस्वनव्यञ्चिततयमिश्ः 
्रस्युपकालानिलपम्प्ररृद्धः । 
५ 
सम्मूर्दितो गगंरगोषषणा-' 
मन्योन्यमापूरयतीव शव्दः ॥५१॥ 
प्रातःकाल री हवा बातो केदो में घुष वांषुरीं फे शब्दके 
साथ नगाद़े दौ तरह शब्द्‌ करती है । वद्‌ बद्धे बड़े वैल के शब्दों 
से मिलकर, गुफाश्रो मेँ प्रतिध्वनित दोता है! उष समय पेखा 
जान पदता है, मानो ये शब्द्‌ पत्स्वर मिल कर, एक दूमरेषे 
शब्द्‌ को वद्‌ रहे द ।(५१॥ 
नवैनंदीनां कषठमभभासै- 
व्याधूयमानेगृदुमारुतेन । 
धौतामलक्षौ मपटपरकौः 
इलानि करैहमशोभितानि ॥५२॥ 


त्रिशः सगः ३०९१ 
ये नदियां फे तट, जिन पर कोम फूल रहे श्नौर जो हषा 
कै.सको से धीरे धीरे हिल रदे ६, एेसे जान पड़ते ई, मानों घुले 
हए साफ़ सफेद रेशमी वस्त्र पहिने हए हो 1शदा 
बनप्रबण्डार मधुपानशोौण्डाः 
भरियान्विताः षट्चरणाः प्रदाः 1 
घनेषु मत्ताः पवनाचुयात्रां 
कुवन्ति पदासनरेणगौ राः ॥५३॥ 
वनर्मेनिरद्धशदहो घूमने वाते, पर्येका रस पीने में धूतं 
प्मपनी श्रपनी प्यारियों कोल्िए्‌ हए. हर्पित, श्र कमल एत 
ससन के फलो की धून्त से पीले, ये मौरे पवन के साथ साथ 
उदडते फिरते ई ॥५३॥ 
जलं भसन इुषुदं पभभास 
्रौश्चस्यनः गालिवनं विपकम्‌ । 
यदुश्च चायुर्रिमलश्च चन्द्रः 
शंसन्ति वपन्यपनीतकालम्‌ ॥५४॥ 
यष्‌ निर्मल जल लिसमे कमलके पल चिल रहर श्रौर 
प्च पदी योल रहे, च्नौर शके ्ुए सटोके चाव्रल, सन्द 


पवन सौर स्वच्छं चन्द्रसा-ये, सव के सव्र, वपांस्नस फे अन्तके 
प्योतक ह शा 


मीनोपसन्द्रितमेखलानां 
छ नदीवधूना गतयो मन्दाः | 


कन्न ~~ --~ ~^ ~~ ~~ -~ 


१ वने प्रचरुटाः--निरट्गनया | (गो° ) 
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कान्तोपयुक्तालसगामिनीनां । 
पमातकाल्तेष्विव कामिनीनाम्‌र ॥११॥ 
जिघ प्रकार कामी पुरुं यारा मोगी "गह रमणी प्रातःकाल 
के समय श्रलसाती हुदै धीरे धीरे चलती हँ उसी प्रकार मीन रूपी 
करधनी पदिन हृए नदी रूपी वधूटिर्यो धीमी चाल खे चल रदी 
हैः अर्थात्‌ उनका प्रवाह-वेग मन्द पड़ गया है \५५॥ 
सचक्रवाकानि सकीषलानि 
रैदृङ्ठ संटरतानि 
कारदृङूटैरिव संहतानि । 
सपृत्रलेखानि सोचनानि 
वधूम्ुखानीव नदीगुखानि ॥५६॥ 
चक्रवाक पक्षियों से सितार ( एक प्रकार की जलम 
उगने वाली घास ) सेसेंव्ारी हृद रौर कांस रूपी क्सत्र को 
धारण किए हुए नदिर्यो के तट ॒पेसे जान पड़ते ह, मानों पत्र 
रेखा मौर रोचना से विभूपित घूवट काटे हए स्तर्यो के मुख 
ठो ॥५६॥ 
परुटलव्राणासनचित्रितेपु 
महष्टपट्‌पादनिङूनितेपु । 
गरही वचापोद्यतचण्डदण्डः 
भचण्डचापोऽदय वनेषु कामः ॥५७॥ 
फली हई कनखरैया चौर सन ॐ पेष से चितित अर 
-रपत्फिल्लित मौर्यो से गक्लारित इन वनाम मानो कामदेव 
२ शस्नीनाम्‌- बारल्ीर्णा | ( गो° ) नि 


विशः समैः ३०३ 
हाय मओ घुष लिए इए बिरही जर्नोको दण्ड वैनेके ल्िए,. 
प्र्रुड प्रताप से घूम रदा हो 1४ 

सोकं सुदा परितोपयित्वा 
नदीस्तटाकानि च परयता । 
निष्पन्रपस्यां वुधा च कृत्या 
त्यक्ता नभस्तोयधराः प्रनष्टाः ॥५८।। 
मेष समूह्‌ जलल की खुृष्टि से लोगों को सन्तुष्ट करता, 
नदियों श्नौर ताला को जल से पृणं कर श्रौर प्रथिवी को चन्न 
सस्पत्ति भदान कर रौर अआकाश्तको परिस्यागकर, नष्ट ष्टो 
गया दहै 1५८ 
प्रसनपलिलाः सौम्य कुररीमिर्मिनादिताः। 
चक्रवाक्गणाकोणां विभान्ति सलिलाशयाः ॥५९॥ 
दे सौम्य ! निर्म॑ज्ञ जल बाते जज्ञाशय जिनके तट पर्‌ छुरर 
पदी षोल रदे द प्नौर चक्रवा्कीसे युक्त र, कैसे युन्द्र आन 
पद्ते द ॥५६॥ 
अस्ननाः सप्तपणाश्राविदाराश्च पुषिताः। 
दृश्यन्ते बन्धुनीवाएच एयामाम्‌च गिरिसादटुषु ॥६०॥ 
दस समय पवेत के शिखरो पर असन, सतावसै, कोविदार, 


दुषदसिया व श्याम प्रादि पृक्त एवं लतार्ष्‌ फेम पूल रही 
द 1६०॥ 


हंससारसचकाद्रः ररे च समन्ततः । 
पुलिनान्यदकौणानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥६१। 
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हे लक्षण । देखो इस समय हस; सारस चक्रवाक शौर कुररं 
श्मादि पत्ती नदियों के कार मँ चार्यो श्रोर बैठे हए देख पडते 
है € १॥ 
ञन्योन्यं वद्धवैराणां निगीर्णा दरपार्मज । 
उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानायुपस्थितः ॥६२॥ 


हे सौम्य ! श्रापस मे वैरी प्रौर विजयाभिल्ताषी राजार्श्रो ी 
युदधयात्राके उदयोग का यदी समय है ॥६२॥ 


इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां वरपामज। 
न च पश्यामि सुभ्रीवुयोग वा तथाव्रिधम्‌ ॥६३॥ 
हे राजकुमार ! यह राजार्थो की प्रथम यात्राके दिन आग 
परन्तुनतोर्मँ सुपीवको देखत हं श्रौरनमै सीता जी की 
-खोजने के किए कोड तैयारी ही देखत्ता हूं ॥६३१॥ 
चतारो वार्षिका मास्ता गता वपंशतोपमाः 
मम शोकाभिभूतस्य सौम्य सीतामपग्यतः ॥६४॥ 
हे लदमण । देखो बरसात के चार माससो वप॑के समान 


बीते ह । क्योभि मै पिले दी शोकाकुल था, तिस पर सीता का 
भी वियोग हो गया ॥६४॥ 


चक्राङीव भर्तारं पृष्ठतोऽ्लुगता वनम्‌ । 
विषमं दण्डकारण्ययुद्यानमिव याद्गना ॥&५॥ 


सीता मेरे पीये पीये इस घोर द्रुडकवन मेँ वैसे दी शारं 
-जैसे चकवी श्चपने पति चकवा के पीट दा लेती ई ॥६५॥ 
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भियाबिरीने दुःखातें हृतराज्ये वरिदासिवे । ` 
कृपां न छरुत रजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ।६६॥ 
+ पिं 
नायो हूनराज्योऽयं रावणेन च धपितः । 
दीनो द्रहः कामी मां चैव तरणं गतः ॥६७॥ 
दे लदमण । देम्बो प्रियादीन श्रौर चघल्यन्त दुःखी, राल्य से 
च्युत श्रीर घर से निगल गष मुक पर सुम्रीदन्ने दया नहीं नाती 
किः श्ननाय ह मेरा रज्य हर ल्लिश्रा गया श्रीर्‌ राण से 
पीडि, दुः्पाह, दूर का रहने बाला हँ. कामामकत हूं चौर 
उसके शरण मेँ राया हू ॥६६।६९॥ 
इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
भह दानरराजर्य परिभूतः परन्तप ॥६८॥ 
र सौम्य {है परन्तप ! इन्दी खव कारणो से दुरात्मा सुमीच 
सेरी उपेद्धा कर रदा र ।६॥ 
स रालं परिसंख्याय सीतायाः परिमागणे । 
१ ॐ तिन = 
इताय; समयं रुखा टुमेतिनागरभुध्यते ॥६६॥ 
देखो, बदर टुमे्ति सुषोव, नीनाचेटठने हे लिए समय का 
नियम छर छ ( ्र्थात्‌ समपनिर्िष्ड करके) भौ, दरस नमय 
स्वयं सपम रथ ष्टोने क्ते कारण, नं देतता ॥६६॥ 
स ईिःप्िन्यां मत्रिए्य तं ब्रूहि बानप्पुङ्गवम्‌ । 
मूख आम्पसुसे सक्त सुग्रीवं वचनान्परम्‌ )\७०॥ 
छम क्कप्व्न्या मे जाकर उमवानसत्रष्ट से, जे मूर्पदाे 
परेद. सुन्बमे फसरदारे; मेत आर से छदना 1५०॥ 
० र{9 किज्-२०५ भ 
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भर्थिनायुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम्‌ । | 
भासां सश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥७१॥ 
पि जे वल-पौरुषछुत एवं पुरवोपकायी अथियों को माशा 


दे कर फिर उसको परा नर्द कर्ता, बद्‌ इस लोक भें अथम पुरूष 
छटा जाता ह ॥७९१। 


शमंवायदिवापापंयो हि वाक्यमुदीरितम्‌) 
सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥७२॥ , 
परन्तु जो च्रपनी भली अथवा बुरी प्रतिन्ञाको पूरी करता दै, 
वह वीर रौ नरो मे उत्तम सममा जाता द ॥५२॥ 
कृतायां दकृतायानां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादा; कृतघान्नोपसरञ्चते ॥७३॥ 
भित्र द्धाय भ्रपना काम निकाल, जो पुरुषं मित्रफा काम नदीं 
कते, उन कृनघ्नो के मरने पर उनक्रा मांख वे जीव जन्तु भी 
-जही खाते, जो कच्चा मात खाया करते हं ॥७६॥ 
नूनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्टस्यमया रणे । 
रषटुमिच्छकत्ति चापस्य रूपं विद्युृगणोपमम्‌ 1\७४।\ ‹ 
ममे मालुम पड़ता है कि, तू श्रव मेरे विज्ली की तरद चम- 
चमति, सुवण की पीठ वाले धुप को जिस पर गँ रोदा चदा कर 
सीचूगा, रण मे देखना चादता है ॥७४॥ 
` घोरं ज्यातलनिर्घोषं करदस्य मम संयुगे! . ,. 
निर्ोपमिव वजस्य पुनः संश्रोतुमिच्छति ॥७५॥. 
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| श्नौर क्रो मे भर खीचौ गहै, धघनुप्को सोते(रोदा) री 
टकारो, जो वजर के शब्द के तुल्य है, रणत्तेत्रमेंतु सुनन्म 
प्वादता है ॥७५॥ 
काममेवंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । 
त्वर्षटहायस्यमे बीर न चिन्ता स्यान्दर गलन ॥७६॥ 
| हे वर राजङ्कमार ! यद्यपि सुप्रीव इम समय कामासक्त दो, 
प्मचेत षो रहा है, तथापि यह मेरे पराक्रम को जानता है च्रौर यद्‌ 
मी जानता है कि, तुम मेरे सायक हो । छन्तु श्राश्चर्यहै कि, 
यह्‌ सव जान कर मी वह्‌ निश्चिन्त है ॥७६॥ 
यद्ंमयमारम्भः कृतेः परपुरञ्जय । 
नाभिजानाति ९ 
समय नाभिजानाति ताथः पुवगेश्बरः 1७७ 
शत्र के नगर रा जीनने बाले! देखो, जिस फामङे लिए 
मने घुप्रीवसेमेत्री कीश्रौर उसके शत्र बालि फावध किशरा 
उसको सुप्रोच, श्रपना कास निकल जनि पर, भूनाहृषा हैः 1७5} 
वपासमयकलं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः 
, व्यतीतांश्चतुरो मारान्‌ विदरन्नापयुध्यते ॥७८।) 
दस्य चषां वीतनेपर सीनाजाकेद्भरने का यतन करनेकौ 
उसने प्रतिक्ता की श्री, परन्तु चनग्यान ऊच मास भ्रीवगप 
तोमी दष्ठल्नियोङेमाथ विरार मलीन ष्टो, शय मी नदी 
देवता ७५ 
सापात्यपरिपतकोडन्‌ पानमेवोप्रसेते । 
शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः रुते दयाम्‌ ॥७६॥. 
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सुप्रीव. शरपने मंत्रि श्रौर इष्ट भित्रा के साथ मधुपान में 
मत्त हो श्रौर करदा करता हा, सुक शोकाङ्ल आर दीन पर 
द्या नहीं करता \\७६॥ 
उच्यतां गच्दं सुग्रीवस्त्वय। वर्स महावल । 
मम रोषस्य यद्र पं ब्ुयारचैनमिदं क्दः ॥८०॥ 
हे वस्छ ! हेः महाबली ! तुम सुप्रीव पास जाश्रो यौर 
उससे पेसे वचन कटो, जिससे वद मेरे चछोध का परिणाम जान 
जाय ॥८०॥ 
न च सङ्क चितः पन्था येन वाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बाल्लिपथमन्वगाः; ।॥८१॥ 
एक एव रणे वाली शरेण निहतो मया। 
सां तु सस्यादतिक्रान्ं हानिष्यामी सवान्धवम्‌ ॥८२॥ 
उससे कदो कि ह सुग्रीव ! जिस मागं सेमर कर वालि गया 
ड, वहु रास्ता सक्ररा या वन्द नहीं दो गया है । उपसे यद भी कद्‌ 
देना कि वालिकोतोर्मैने केला दी मरा था, श्रितु प्रतिक्ञाच्युत 
-दोने के कारण सुग्री्र को मेँ घङदटुम्ब यमानेय भेज दगा ॥८९१।८२॥ 
तद्वैवं विहिते कायें पद्धितं पुरूपप॑भ । । 
तत्तदुबरहि नरश्रेष्ट त्वर कालन्यतिक्रमः ॥८३॥ 


हि नरभरेष्ठ! इसके श्रतिरिक्त तुम उससे वे बाति' छदना 
सखस काम वने प्रौर जल्दी सीता का पत्ता मिक्ते । छामसे देर न 
तमती चाहिए ॥८रा ह 4 


ङूरुष्य सत्यं मयि पानरेश्चर 
२तिनुतं धरममवेश्ष्य शाश्वतम्‌ । 
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मा बाल्लिनं मेत्य गता यमक्षयं 
तल्मय पश्येम चोदितैः शरैः ॥८४॥ 
सुमीव से यह मी र्ना ्ि हे वानर्यज ! भविन्त छा पृण 
फरना यह अत्तय्य धमं श कृत्य है । अरत" तुमने जो युफसे भरतिक्षा 
री दहै, उसे सत्य कर दिख।श्रो । देखना, कर्द मेरे छोदे हए षार्णे 
से मारेजाकर, वमपुरो मं बाति को वुम्दं न देखना पदे ॥=४॥ 
र + ॐ 
स॒ पूप्रजं तीत्रषिषटद्कोपं 
लालप्यमानं प्रसमीक्य दीनम्‌ । 
चकार तीव्रं मतियु्रतेजा 
हरीश्बरे मानयवंशनाथः ॥८५।) 


एति त्रिशः सर्गः ॥ 


मानव के शाने बाजे, उग्रतेज सम्पन्न लदमण, यह्‌ देर 
कर कनि, श्रीरामचन्द्र जी का कोध बद्ता जाता दै ओर वे उदास 
शे र है, सुपरीव पर प्रत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥८५॥ 


फिष्डिन्धाकारद का तीषठवां प्रगं पूरा श्या । 


~~~ = 
ष 
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+ ^ 
स कामिनं द्रीनमदीनसत्त्वर 
शोकाभिपन्नंर सयुदीणंफोप्‌३ । 
नरेनद्रसूवनेदेवपतरं 
रामानुजः पूर्वनमित्युवाच ॥१॥ 
ओीरामचन्द्र जी के द्योटे नार राजङ्कमार लकमण जी काम से 
उत्पन्न हुए शोक से मक्त श्रो श्रधीन दोने पर मी दीन श्रीरामचन्द्र 
ली काक्रोध वदृते देख, पने जेष्ठ भ्राता से इस प्रकार वज्ञे ॥१॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुषत 
न संस्यते कमफलानुपषद्धान्‌ । 
न भो्ष्यत बानस्याञ्यलक्षमीं 
यया दि नाभिक्रमतेऽस्य पुद्धिः ।;२॥ 


सुम्रीव श्राखिरदटहैतो वानरद्ी। मला वह स्या जातेति, 
मसुरो को श्रपने भित्र के साथ कैमा व्यवहार करना होता है । 
टरुका इन वर्तो पर भी ध्यान न्दी है कि. उमने य्निो साची 
फरमे्री कीट श्रौरमैत्रीके कारण षी उमका शत्र बालिमाय 
गया, उसको उ्तकी स्री च्रौर राज्य कौ प्राप्नि हृ! इससे जान 
प्ता ह कि, सुग्रीव से भाग्य मेँ वहत दिनों तक राज्यलच्मी छा 

१ टीनमटौनसच्त्वं--पतेन वस्तुत श्रदीनसच्छरोविदैन्य मावयती 
तिगम्यते ( गो० ) २ शोकाभिषपन्न-णोकं प्राप्तं । ( गो ) ३ समरदीयां 
-कोपं--श्रमिदृदकफोप । (गो०)\ 
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भोगना न पँ षद्‌ । इसीसे सो बह हमल्लोगो के काम च्छे 
अते हए ठा है ॥२॥ 


मपिक्षयादुराम्यसुखेु सक्त- 
, स्तव प्रसादाप्रतिकारयुद्धिः 

हतोऽग्रन पश्यतु वीर तस्य 
न राज्यमेव विगुणस्य देयम्‌ ५३२१ , 
उसो युद्धि मारी जाने ॐ कार दी बद्‌ घरेलू सुखो मे पंख 
हृश्रा है शरोर श्रागने उसका जो उपकार किया दहै, उसे दने 
प्रत्युपकार रने दी उसकी इच्छा नर्द है । चरतः उसे छव मर 
कर ्मपने घीर बड़े भाई से सेंट करली दोगी । क्योकि एेसे युख 

रदित प्रयवा देखहुर को राज्य देना ठीक नदीं ॥३॥ 


न धारये कोपघुदीएवेगं 
निहन्मि सुग्रीषमसत्यमच । 
सिवर; सह वालिपुत्रो 
¢ नरेन्द्रपल्या? विचयं करोतु ॥४॥ 
समसे यद्‌ बता हा क्रोध ध्रव यामन नही यमा । मै श्ना 


इस श्रसत्यवादी सुप्रौवकछो मारे विनान रहूगा। वालिका पुत्र 
श्रगद, चीर वानरोको साथनले सीता जी का पत्ता लगा देगा ॥४॥ 


११ 1 


तमात्तदाणणसनमुत्पतन्ते 
-. . _ ._. : निबेदितायं रणचण्डकोपम्‌ । 
शनरे्रपल्या--रौतायाः 1 ( गो० ) रेकिचये---श्रन्वेयरं । ( सोऽ} 
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६९२ किष्किन्धाक्रार्डे 


उवाच रामः परवीरहन्ता 
स्ववेक्ितं !सादुनयं च वाक्यम्‌ ॥२ 
ल्म जी धनुष लेकर खड़े हो गए । तव शत्रु को मारने 
चाल श्रीरामचन्द्र जी, लचमण को श्रत्यन्त कुपित ्मौर र्ण करने 


ङ लिए ख्यत देख, उनका कोप शान्त करने के लिए उनको भी 
५ ४ 
भोति सममा कर, नग्नता पृक वोत ॥५॥ 


न हि पै वद्विधो लोके पापमेवं सभाचरेत्‌ । 
पापमा्यणः यो हन्ति स वीरः एरुपोचमः ॥६॥ 
ह लदमण ! तुम जसे पुरुष को भित्र वघ ल्पी पारक्मैका 
ग्ना उचित नदीं । जो मुष्य अच्च तरह विवे चना कर श्रपते 


कोयो मारतादहै, वदी कीर शरीर वरह पुरषो में श्रेष्ठ कदलाता 
टै "।६॥ 


नेदमद्य त्वया ग्रा्यं साधुषत्तेन लक्मल । 
£ £ 
तां प्रीतिमद्ुवतस्व पूवहत्तं च सद्भवम्‌ ॥७)) 
॥\ 
द कषदमण ! तुम उत्तम चरित्वान थे । रतः तुम्द देला काम 


कना उचित नदी, सुप्र के सराथर्यसीद्ी प्रीति रखना बौर 
हनि स्थापित की हद मैत्री का स्मरण रखना ॥७॥ 


सामोपरितया वाचा र्ना णर परिवजयन्‌ । 
१ स्रीं [| 
वक्तमहसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये ॥८॥ 


१ स्ववेदिठ--स उमिरूपित 1 ८ गो० )२ शरयेए--उम्यग्पिकेन ॥ 
ई गो ) ३ सकताम्मि--परपाणि 1 ( गो ) 
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देखो सु्रीव से कठोर वचन मत कहना, मलौ माति सममा 
कर उनसे इतना दी कना कि, तुम्हारा नियत किमा हया समय 
घीत गया है ॥८॥ 
सोऽनेनानुशिष्टाथो यथावत्पुरूषपेभः । 
पथिवेश पुरीं वीरो लप्षणः परवीरहा ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार समाने पर, पुरुषश्रेष्ठ, शक्र 


घाती श्नौर वीरश्रेष्ठ लद्ेमण ने चयने वदे भाई की आक्ञासे 
किष्किन्धा पुरी मे प्रवेश किया ॥६॥ 


तनः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातु; पियरिते रतः । 
सकष्पणः प्रतिसंरब्धो जगाम सवनं कपेः 1१० 
फिर छममति वाल्ञ, बुद्धिमान्‌ श्नौर भदे के हित मै तत्पर, 
लदमण जी मे द्रिखावटी क्रोध प्रकट कर ्नौर सुभीव के वघ 
का विचार परित्याग कर, कपिराज सुप्रीब के भवने मे प्रवेश 
क्द्ा ॥१०) 
शक्वाणासनप्रख्यं धनुः कालानलापसः । 
प्रग गिरिथृद्वाभं मन्दरः सायुमाविन ११९१ 
„ हनद्रधलुप कीतरह थवा कानान्तक यमकौी तरद सयवा 
पवत-शिखर ऋ तरद्‌ लन्वा घलुप ले, दपण जी. मन्दराचलत 
पवेत कौ तरद्‌ वहो जा खड़े दुष्‌ ! १९॥ 
यथोक्तकारी वचनमुत्तरं चैव सोचरम्‌\ । 
_ चस्पतिसमो शरुदधया म्वा रामाुजस्तया ॥१२॥ 
१ सोत्तरम्‌ स्वेनश्यमायौचरष्ितं । (गो* ) ` 
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, आता के वचनानुमार कायं करमे वाले श्रथवा माई ॐ वचन 
तरे पूग करने वाल. बुद्ध मे बृहस्पति के समान लदमण जी पने 
मन मेँ श्रीरामचन्द्र जी के वचन के श्रतिरिक्त च्रपनीशलोरसे जो. 
कु श्नौर कना था सो विचारते जाते ये ॥{२॥ 


कामक्राधसपुन्येन भ्रातुः कोपिना इतः। ` 
परभञ्जन उवाप्रीतः प्रययौ लक्मणस्तदः ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जागा मनोरथ पृणंन होने के कारण, श्रौरामचन्द्र 
जी को, जो क्रोध उत्पन्न दश्वा था, रमसे स्व्यक्रुद्ध हो, लच्सण 
जी श्रप्रसनन हाते हए, हता की तग्ह बडी तेजी से चले जाते पे ॥१३॥ 
सालतालाश्दवःणांशच तरसा पातयन्‌ बहून्‌ । 
¢ ॥ि { 
पयस्यन्‌ गि इटि द्रुमानन्याश्च वेगितः ॥१५४॥ 
वे रातेमं वहु, से सास, ताल, श्व णं तथा श्रन्य पेद 
रे, एव पवंतश्रगा को गिराते चलते जाते ये ५१४॥ 
शिलाएच शकली रयन्‌ पद्यां गज इवान्चगः । 
दूरमेकपद त्यकन्वा ययौ कायवशादद्रतय्‌ ॥१५॥ , 
वे पवेत शी शिलार्श्रोंको श्रषने पैग से फोदते, दूर दुरषर 
रूद्म रखते, जायंव्श श्रनि तीत्रता से चले जति थ। उस खमय 
पेमा जान पडू शा 15 माना दोर मतवाला दाथी तोडता फोड़ता 
चलालजारदहा ह ॥!५॥ 
तामपश्यदवलाश्मणां हरिराजमहापुरीम्‌ । । 
¢ ष्िन्धां 
दुगामिक्ष्वाङृशाद्नः किष्किन्धां गिरिसङ्कटे ॥१६॥ 
इवादुशरेष्ठ लदेम्ण जी ने वद बद पर्व॑त ऊ वीच वसी हृद 


सेना से परपर एव दुरम स्पिराज सुत्रीव ढी शिप्किन्धा पुरी 
दैसखी 11१६॥ क" 


एफाच्रराः सग , 


रोषासखर्छरमाणोष्टः सग्रीवं परति ल्तक्ष्म । 
£ 
ददश वानरान्‌ भीमान्‌ किष्किन्धाया वरहिश्चरा 
सुम्रीष कै उपर कुपित होने से लद्धमण जी के घर ८ 
थे । उन्दने भीम पराक्रमी नेक वानर्यो को किष्किन्धा: 
घुमत्ते फिरते देखा ॥१७॥ 
[। ॥ ३.) 
तं ष्टा वाराः सवै सश्पण पुरवषभ 1 | 
रीलभृद्धाणि शतः प्ररद्धंरच महीरुहान्‌ ॥१८ 
¢ 
जगरहुः इजग्भख्या वानरा; पवत्तान्तरे । 
तान्‌ गु्रीतप्रहरणान्‌ हरीन्‌ ्षटरमतु हक्ष्मणः। 
वे सवे गजराज की तरं वानर, पुरुपपुन्नव ल्म 
कद्ध देख, सेको पव॑तन्द्धो चनौर सैकां वड़े चड़ षु 
पवतो पर जा खद्े हो गए । उन वानरो को श्रायुच क्षिए 
लच्मण जी ।॥१८।॥१६॥ 
वभूव हिगुं क्रुद्धौ चद्िन्धन इवानलः । 
तं ते भयपरीताद्ाः करदं दृषा पवद्गमा; ॥२० 


का क्रोघ इतना वद्‌ गया मानों वहुत्त से ईधन 
श्रऽवलित हईुष्ो । तश्र उन सव घानरो ने लेप 
देख, ४२०॥ 


कालमृस्युयुगान्ताभं तशो विद्रता दिकः 


, ततः सु्रीवभवनं भविष्य हरिपुद्ध वाः ॥२१॥ 
प्रलय कालीन त्यु के समान ्तच्मण को नद्धं देख 
वद्र वार्य श्रोर भागगषए्‌। उनमेनो श्रेष्ठ वानर ये 
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क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ । 

तारया सरितः कामी सक्तः कपिदषो रह; ।॥२२॥ 
` लदमण का क्रदो राना कद सुनाया । सुरी उस समय 
तारा रे खाथ कामाषक्त था ॥२२॥ 

न तेषां कपिवीराणां श्चुश्राव वचनं तदा ) 

ततः सविवसन्दिष्ठा हस्यो रोमहर्षणाः ॥२३॥ 

मतः उसमे उन वानरवीर्यो की बाति पर्छ मीध्यानन 

दिर । तव मत्रिर्यो की आज्ञा से बहे वड़े वानर, जिनको देखने 

से सगे खड़े हो जाते ॥२३॥ 
गिरिङञ्ञरमेषाभा नगर्या निरययुस्तदा । 

भ ॥४ 
नखदष्टरायुधा घोराः सव विकृतदशंनाः ॥२४॥ 
मीर जिनके शरीर का दडीलडौल, षहा श्रयवा हाथी श्रथवा 
मेवो ए समान या, किषिकन्धा नगरी से निरते । उनके वड़े कंडे 
दत श्र नख उनके च्रायुध थे श्रौर उनको देखने से उर मालूम 

पड़ना था २४) 

' सवे आदूलदाशचक् स्वे च बिनृताननाः 
दशनागवलाः केचिक्तेनिदशएगुणोत्तराः ॥२५॥ 
फेविन्नागषदसस्य वभू वुस्तुरयविक्र माः ॥२६॥ 

वे सपरके सत्रशादैनकी तरद्‌ ठाद बल्ले प्रौर श्रिकटाकार 
थे | किसीफेशरीरमें दस दाथी का, करिसीङेशरीस्येसौ दायी 


क्म यौर किमी करिमीढे शपिरमे हार हधियो जिवना पराक्रम 
था 1२५।॥२६॥ 


* पाटान्तरे--“दर्पपयः? | 
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ङत्स्ना हि कपिभिव्यां्ा द्रमदसतै्॑हायरैः ॥२७॥ 
, .प्रपश्यत्लक्मणः करुद्धः किष्किन्धां तां दुरासद । 
ततस्ते हरयः सवे प्राकारपरिषान्तरात्‌ ॥२८॥ , , 


निष्कम्योदग्रसखास्तु तस्थुराविष्टरतं तदा । 
सुग्रीवस्य प्रमाद च पूवं जस्याथंमात्मवान्‌ ॥२६॥ 
कद्ध लच्मर जीने देखा कि, समस्त क्रिषकन्धा नगरी वानर्यो 
से भरीहृ दै प्नौर कोई भी शत्र उसे जीत नहीं सकता । तदनन्तर 
बे सव भारी वानर कोट श्रौर खाई से निकल सखुलंसुल्ला लने 
फो'खदे हो गए । तदनन्तर सुप्रीब के प्रमाद शरोर अपने वडे भाई 
के कायं फो ॥२५।२८।२६॥ 


, षुद्धा कौपवशं वीरः पुनरेष जगाम सः । | 
स दीर्पोप्णमदीन्च्छाषः कोपसंरक्तलोचनः ॥२३०॥ ,, 


वभूव नरशादूलः सधूम इव पाचकः । 
चाणश्ल्यर्फुर ञ्जिः सायकासनमोगवान्‌ ॥३ १॥ 


स्वतेनोविपसद्ातः पश्चास्य इ पन्नगः । । 
तं दीपमिव राला नगेन्द्रमिव कोपिवम्‌ ॥३२॥ 


पिचार रर, बीए लदमर त्यन्त क्रुद्ध हप । लस्चरी श्रौर गमं 
श्वास तेते मारे क्रोध के लाल लाल ओघो वाले, धूम सहित भाग 
की तरह जान पद्ने लयो 1 किर लगे ष वाणी मानो लपलपावी 
ष्‌ जिष्ठा है, धञुप जिसका शरीर है; पेसे पांच सिर वलि विष- 
षर खपकी तरट्‌ वे जान पने लगे । कालाभि की तरद्‌ श्रदीप्र 
भीर कृद्ध गजराज की तरह ॥३०।३१॥३२॥ 
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धमाणायाङ्गरखासाद्विषादमग पदुमृशम्‌ । 
¦ पोऽ्कद येपताघ्राक्षः सन्दिदेश महायशाः ॥२२॥ 
लदमण को देख श्रंगद बहुत डर गए शओ्रौर बहे दुःखी हए 
दस समय लाल लाल नेत्रो से अगदं को देख, महायशस्वी लचमर 
ने उनको श्राज्ञा दी ॥३३॥ 
सुग्रीवः कथ्यतां वस्स समागमनमित्युत । 
एष रामानुजः भराप्तप्वत्छकाशमरिन्दमः ॥२५॥ 
प्रतुन्यसनसन्वौ दारि तिष्ठति लक्ष्मणः । 
तस्य पाश्ये यदि रुचिः क्रियतां साधु बानर ॥२५॥ 
दे नल्छ ! जाकर सुप्रीव के मेरे आगमन की सुचना दो रौर 
कना कि दे शत्रुनाशरू ! श्रीरामवन्द्रजी के छोरे भदे लचम्‌ 
छपे मादईकेदटुख से सन्तप्त दो, तुमसे भिलने के निए दरवा 
पर खड दँ । ५दि तुम उनके चचन सुनना पसन्द कयो, तो शीघ्र 
ध्राकर सुनो ॥३४।।३५॥ 
हृतयुकत्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिद्‌ सम ॥३६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुखा शोकाषिषटोऽद्नदोऽत्रवीद्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सौमित्रिस्यमागतः ॥३७॥ 
है वत्स । मेरा य सेदेमा सुप्रीव से क, तुम शश्र बापिष 
श्मारो । लदमण ऊ ये वचन सुन, शोकाक्न् दो, श्रंगद्‌ दौड कर 
भ्ुम्ीव के पाम गण श्रौर बोले करि, देखिये लम श्राए हप 
द ॥२३६। २५ 
अयान्नदस्तस्य कचो निशम्य 
सम्प्रान्तमावः परिदीनवक्रः | 
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निपच्य तुए दृपतेस्तरस्वी 
ततः रुमायाश्चरणौ ववन्दे ॥३८॥। 


मंगद्‌, लदमण के रचन सुन, श्रव्यन्न विरलं रौर उदास 
हुए । चन्दने लकमण के पाम से ना पहले सुपरीव को, फिर रुमा 
च्छो प्रणाम स्यि ५३८॥ 


संगृ पादौपितुरऽयतजा 
जग्राह सानुः पुनरेव पाद्री ) 
पादौ समाया निपीडयिचा 
निविदयामासर ततस्नमर्थम्‌ ॥३६॥ 


चम्रतेजचाने श्रंगद ने सुप्रीच के रग्णान्पशं कर, किर माता 
फै( ताग) के चरण घुष्‌ । तदनन्तर रुना के पैर पकठ कर, 
लदपण जीका सन्दे कहा ॥३६॥ 


स निद्रामटसवीतो बानगे न तिगपृद्धवान्‌ ] 
चभूव सदमत्तश्च सदनेन च माहितः ॥४०॥ 
मदनमो्ित मदमन्त वानर सुग्रीव निदराके कारणं पसे 
वेसुष येकि, श्रंगद कोवा न नो उन्ननि नीं शरीर न 
समसो 1४०) 
ततः किलकिला चक्रल श्म भेकष्य वानराः । 
म्रस्ादयन्वस्तं करुद्धं भयमोादिनचेसः । ४१॥ 


वद्नम्तर भयभीत घ्रानर लदमण्की कद्ध उेख उनको प्रसन्न 
रने के लिप छिङकारने (फाशयव्ट कग्न ) => `~ 
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यह श्रीरामचन्द्र क भ. लकमण राम के वचर्नो सेप्रेरित 
दो. उन्दींकी याज्ञा से व्यवसाय रूपो रथ पर सवार दो, याँ ्राए 
ह (+४६॥ 
[दिप्पणी--ग्यवकाय रूपी रथ से च्भिप्राय है क्तन्यकायं का निश्चय 
करने के लिए--८ शि० ) “ व्यवसायः करणीयायंविपयकनिश्चयः । ] 
यं च दयितो राजंस्ारायास्तनयोऽद्गदः । 
सष्ष्मणेन सकाशं ते मरपितस्त्वरयानघ ॥५०॥ 
हे राजन्‌ । हे श्रनघ ! यह तार के प्यारे पुत्र प्रंगद उन्दी 
ल्म जी के भेजे हण श्रतिशीघ् घापके पास आए हें ॥५०॥ 
सोऽयं रोषपरीताधो द्वारि तिष्ठति वी्यकान्‌ । 
निदंह 
वानरान्वानरपते चक्षुषा निदंहन्निव ।५१॥ 
हे बानरपते ! वे पराक्रमी लदमणजी ही क्रोध से लाल नेत्र 
किए, मानो पने नेत्रान्नि से वानरो को जलति हुए, द्वार पर खदे 
ह ।॥५१॥ 
तस्य मूषां प्रणम्य न्वं सपुत्रः सह उन्धुभिः। 
गच्यं शीघ्र महागज रोपो ह्यस्य निबत्यैताम्‌ ॥५२॥ 
दे सहारा ! माप इस खमय पुर चनौर माईैवदो सहित शीघ्र 
चल कर, उनके चरणा मे सीम मुका, प्रणाम कीजिए श्रौर उनके 
स्पध फो शमन कलिर्‌ ।,४२। 
दाह रामो धमामा तत्कुरुष्व समाहितः । 
राजस्विष्ठ स्वघ्मय> मव सत्यप्रतिश्रवः ॥५३॥ 
ति एकधिगः ममं. ॥ 
१ उमा हित.--सखलव्थाचकत्त! भवत 1 ( शि० ) २ स्वषमये--स्वमर्या- 
दापा { (गार) 
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है राजन्‌ ! चाप अपनी मर्यादा में सिथित हो, पनी प्रतिक्ला 
को सत्य कीजिये, जिससे श्रीः मचन्द्र जी स्वस्थचित्त हो, पको 
धमेशीत जाने ।५३॥ 


किष्किन्वाकरड फा इक्तीभग सगं पूरा दुध्रा । 
--&ष-- 
दाचरिशः सगः 
--%- 
छङ्दस्य वचः श्रता सुग्रीवः सचिवैः सह । 
लक्षणं इगितं श्रत्वा भ्ुमोचासनमात्सवानः ॥१॥। 


श्रगद के वाक्य सुन श्नौर लदमण को क्र जान, धैयंवान्‌ सुप्रीक 
सत्रियां सहिन शरासन छोड, उठ चैठे ॥२॥ 


सचिवानन्रवीद्याच्यं निरिवत्य गुरुलायवम्‌ । 
मन्तरज्ञान्मन्त्ङरलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितान्‌ ।॥२॥ 
सुभ्रीब ने इन मन्रिर्योसे, जो विवार करने मे बद निपुणये 
श्रीरामचन्द्र # बका चौर श्रपनी दुटष्र के विषयमे ङुढमभीनः 
कह, यई कटा ॥२॥ 
न मे दुष्यं किञ्िन्नपि मे दुरनुष्ठितम्‌ । 
लषषणे राघवभ्राता क्रद्धः किमिति चिन्तये ॥ राः 


सुमे रद्‌ गह फर यह चन्ताहेतो है फि,र्मैनेन तो उनकी 
दुवेवन के खौग न उन साथ फोर बुरा वर्त॑व द्री किया 
तय श्रीरामचन्द्र के भादर लत्मण केक्द्धष्टोने फा कारण क्या 
९ \1३॥ 


१ आतमवान्‌--घंयवान्‌ ¦ ( शि° ) 
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असुहद्विमेमाभित्र्मित्यमन्तरदर्षिभिः । 
मम दापानसम्भूतान्‌ श्रावितो राघवानुजः ॥४॥ 
मेरी समममेंतो यद आताहैकि,मेरे वैरिर्योने, जोस्दा 
मरे दोप द्ूद्ने मे लगे रहते ह, लदमण से मेरी भटी शिकायत 
च्छी है ॥४॥ 


शत्र तावद्यथाधुदधि सर्वैरेव यथाविधि । 
भावस्य निश्चयस्तावद्धिश्चेयो निपुण शनैः ॥५॥ 
इख विपय मे तुम सव लोग यथा्विध श्रौर यथाबुद्धि विचार 
छर, दस वात का ठीक निश्चय करो ॥५॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । 
मित्रं खस्थानङुपितं जनयत्येव सम्प्रमम्‌ ॥६॥ 


मुमे श्रीरामचन्द्र श्रौर लच्मण काष्वग भी डरनदींदै, 
मित्र का क्रारण अथवा विना श्रपराध क्रुद्ध होना दी भयप्रद 
(=+ 
रे ॥६॥ 


सवेथा सुकर मित्रं दुष्करं परिपालनम्‌ । 
शरनित्यत्वाच वित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यते ।॥७॥ 


मैत्री करना तो सज है, किन्तु मैरी सा निव्राहना दुष्कर है, 
त्योकि चित्त की श्रस्थिरतासे जरासीवान मे प्रीति मे श्रन्तर 
पड जाता ह ॥५॥ 


श्रता निमित्तं च्रस्तोऽ्टं रामेण तु महात्मना ¦ 
यन्ममोपकरप शक्यं प्रतिकतुं न तन्मया ॥८॥ 
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तएव दनद सतर वानोंको सोच विचार कर्म मदात्मा 
श्रीरामचन्द्र से डश्ता प । क्योकिर्मे जो कुञ्‌ उनका उपकार कर 
सकता था, चह भी जै रमौ तक नहीं फर सका ॥८॥ 
सुग्रीवेणेवघुक्तस्त॒ हसुमान्मारुतातजः# । 
उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वाररमन्तिणाम्‌ ॥&॥ 
सुप्रीव के ये वचन पुन कर, वानरश्रेष्ठ हनुमान जौ मन्तिर्यो 
कफे वीव उहापोह फर बोले ।६॥ 
¢ ¢ धि 
सवेण नैतदाश्चर्यं यस्त्वं हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुरिनिग्धगुपकारफृतं श्चुयम्‌ ॥१०॥ 
हे कपिराज्ञ। श्रापजो श्रीरामचन्द्र जीके उपकारको नदीं 
मूते-सो यष्ट कोई श्राश्चयं की वातत नरी, क्योक्रि उपकारी 
महात्मा लोगों का स््रभाव षी रेस श्रच्छा- होता है ॥१०॥ 
राघवेण तु वीरेण भयसुत्छज्य दूरतः 
त्वत्ियाथं हतो वाली शक्रतुस्यपराक्रमः ॥११॥ 


देखो, वीरवर श्रीरामचन्द्र जीने ्राभीन उर कर, तुमारी 
परीत्तिके लिप. दूरष्टीसे उस छ्न्द्र के समान पराक्रमी चलिकोः 
भार डाला ॥१६॥ 


सवधा भणयाक्रद्धो राघवो नान्न \‹ शयः | 
भ्रातर सम्परहिनवोरलक्ष्मणं तस्मिदधनम्‌ ॥१२॥ 


प्रत" इममे जरयासाभो सन्दष्ट नदींकि, श्रीरामचन जीका 
दुन्दारे उपर कद्र होना मो प्रेमयुक्त है। इमोसे उन्दने कान्ति 
नद्ध न लदमण रो तुम्परारे पाम भेजा ई ॥९२॥ 


# पाठ न्तर-“"हनुमान्द्रिपुद्धवः।” ष 
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प्रवतो दाय जोड कर लकद्मण से छमाप्राथना हीये, 
सुरे तुम्दारी भलाई देण्व पडती है । क्योकि समय चूक जाने का 
प्मपराध तुमसे वन पडा ह ॥१७] 
नियुक्तेमेन्तरिभिर्वाच्यो दवश्यं पापिषो तितम्‌ । 
रत एव भयं स्यक्त्वा द्र्धार्यवधतं* इचः ॥१८॥ 
राजकायं मे लगे हए मन्व्रियो ऋ यद्‌ उन्तेव्य है कि, दे रान) 
से हितक्ारा वात करूं । इसीसे नियो मेने निश्चय हित्तक्र 
उन कदे ह ॥१८॥ 
समिद्धः समर्थो हि दापषुयस्य राघवः । 
सः.बासुरगन्धवं वक्षे स्थाएदिदं जगद्‌ ॥१६॥ 
देखिये श्रीरामचन्द्र जी मे इतनी सामभ्य ई कि, यदि पिच 
हो, तोदे धनुष ह्वमरा देब, चरुर गन्यवं सदिव इस जग्तको 
पमपनेवशमे कर सुकरे दुं ॥१६॥ 
न स क्षमः कोऽदितुं यः प्रसायः पुनम । 
पू्ोपकारं स्मरता इतक्तेन रिरोपठः ॥२०॥ 
पसे पुरुप को नरा न करना वाप, जिसङो पीद्धे प्रसन्न 
फरना पड ग्रौर चिरोप कर पदे सि्‌ दए च्रे परति दग्रा 
कमे स्मरण कर, उपकार करने चात्ति नद पुरुप कौ ॥२०॥ 
तस्य मूधा भणम्य तं सपुत्रः यसुदहञजनः 
रा्जस्तिषठ स्वसमये भतभार्यत तद्टके ॥२१॥ 


हे राजन्‌ ! श्याप पत्र तया सुदच्चनो चे श्रपने माय त्ते लदमख 
के पाम जाद्‌ श्रौर सीम नवा उन्न प्रणाम कीलिए श्नौर चिष्ठ 


१ श्रवधूत--षितत्वेन निरिचतं । (पि) 
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प्रकार भार्या अपने मत्त के शर्म र्ती है, वैसे दी समय भाने 
पर श्राप चनके छदने मे चलिए ॥२१॥ 


न रामरामाुनशासन त्या 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपाहितुम्‌ । 
मनो हि ते ब्रास्यति मासुषं वत्तं 
सराघवस्यास्य सुरेनद्रवचचसः ॥२२॥ 
इति द्ार्थिश. सर्गः 


हे केपिराज्ञ ! श्रीरामचन्द्र ओर उनके भाद श्रीलद्मण जी फी 
श्रान्ना के उल्लक्न की मन में कल्पना करना भी श्नापको उचित 
नदीं । क्योकि इन्दर तुल्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी कैसे बलवान 
दर यष्ु तो प्राप जानते दी ईह ।॥२२॥ 
किष्किन्धाकारड का वत्तीऽ्वो खगं पूरा टुश्रा | 


न 
त्रयलिशः सगः 
स (5 0 
यय भरतित्तमादिष्ठोः लक्ष्मणः परवीरहा । 


मविवेश गुहां सम्पा किष्किन्ध ापशाघनाद्‌ ११॥ 
शिष्किन्धा मे चलने के लिए रग दवाय प्रार्थना फिए जाने 
परश्रीरामकौ्रा्नासे श्राए हए शटद्न्ता लद्मण जी, सुन्दर 
किप्किन्धापुरी मेँ घुसे 1१॥ 
' ९ प्रतिखमाद्ट प्रयाता । श्रद्नदेनेति शेप, । (गो ) कछ 
चटठान्रे ५ घोरा" 
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दारस्या दरयस्ततव्र महाकाया महावलाः । 
वभू वुलेक्मणं दष्टा सवे प्राज्ञलयः स्थिताः ॥२॥ 
हार पर खड हुए वड़े बड़े डोलडोल वाने महाव्रलान वानर, 
लदमण जी को देखते ही, दाथ जोड कर खड टो गए \२्‌॥ 


निःश्वसन्तं तु यं दृष्टा करुद्धं दशरथार्मनम्‌ । 
यैनं £ 
वभू वुहेरय्स्ता न चैनं पयंवारयन! ॥३॥ 
क्रोष से निःश्वास दछोढते दए लकमण को देख, बानरग्णरेसे 
डरे कि, उनके पील पील न जा सके ॥३॥ 
स तां रनपयीं श्रीमान्दिष्यां पुष्पितकाननाम्‌ } 
गम्यां रस्नषमाकीणां २ ददशं महतीं गुहाम्‌ ॥४॥ 
लदमणलजी ने, उस समय महती किष्किन्धा पुरी को जो रत्न- 
खचित, शोभामयी, दिज्य पुषित रमना से शोभित शौर रमणीक 
थौ तथा जिसमे दूकार्नो पर र््नोँकेदेग्लगे हुप्ये, देखी ॥४ा 
३हम्येभासादसम्वार्थां* नानपर्योपशोमिताम्‌ । 
सव॑ंकालफलष क्षः पुष्पितैरुपरोभिताम्‌ ॥१५॥ 
उसमे श्चनेक धनिगों के घर श्नौर्‌ देवगरद दने हुएये । वालार्से 
मे भोति भोति के माल चिक्र निर्‌ भरे पडे दे। ब्य पर रेसे 


पत्त धे जो सदा मव तुरा मे फलते ये श्रौर वहां पुष्पित बृक्त 
भी शसोभितये।धा 


६ नैन पर्यवारयन्‌ -मयेने लद्मणुमुपगन्तः नाशु वननिः4्यः | 
( गोर ) २ रततमानतरय --श्रापयस्मग्व माकर" | ( मोर )३ टरम्पाः 
षनिनावाक्नाः । ( गो ) ४ प्राहादा--देनरएदाः | ( यो° ) 
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देवगन्यर्वपत्रेध वानरैः कामरूपिभिः | 
दिव्यम।स्वाम्बरथरैः शमिनां भियदशुसैः ॥६॥ 
श्रपनी उच्खानुनार खूप धारण करन बाति, दिन्य पुष्पो की 
साला्यो चनौर वलास शामिन, देग्वन मे सुन्दर, देवताश्मो शौर 


णी 


गन्धर्वाकेश्रा स इ उतन्न वमन से वह पुरी शोभायमान 
यी ॥६। 
चन्दनागरु बानां गन्धैः सुरयिगन्धिनाम्‌ । 
मेरेयाणा तयू 1 च मन्मादिनमहापयास्‌ ॥७॥ 
चन्दन, श्गर शौर कमन्त पुष्य परगाग से सुगन्धित श्रौर मैरेय 
श्नोर मधुरम रीदो स्दिगर््रो का गन्धसे सुवासित वरहो 
राजसागंयथे। 41 
[ विन्ध्यमेगिग्पिख्येः परामादैरुशोभिताम्‌* 1] 
ददश गिटिनद्यश्च {एिमलास्तत्र राघवः ॥८॥ 
वह नगरा गिन्व्याचल श्रौर मेन पर्वन कै ममान वहे ञे 
सवे भवनो सशभिति थ| त्चदम्ण जी ने श्ननेक निर्मल जलल 
चाली पष्ठादी नाद्यं भी बां देखी ॥८॥ 


सद्धदस्य ग्रह रम्यं पन्दरस्य द्विविदस्य च। 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शुगमम्य च ॥६॥ 
विदन्मा मम्पातिः सूर्याभस्य हनूमतः | 
वीरवाहोः सुपराहोश्चनल्लस्व च महास्मनः ॥१०॥ 
कुप्ुदस्य सुपणस्य तारजाम्वरवतास्तथा | 
दपिद्क्चस्य नीलम्य मुगादनमुनेत्रयोः ॥११॥ 


पाटनर--" प्रान दैनैकभृमिभिः। ¢ 
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एतेषां कपिघख्यानां राजमागे महात्मनाम्‌ । 
ददशं ग्रहयुख्याति महासाराणि? लक्ष्मणः ॥ १२) 
उस नगरी मे राज्ञमागे के अरग चगल घंगद्‌, मन्द्‌, द्विविद, 
भवय, गवात्त, गज, शरम, तियुन्माल्ली, सस्पाति, सूय्याक्त, सुमान, 
वीरधाहु, सुबाहु, नल छुमुद, सुषेण, तार, जास्ववान, दधिवक्र, 
नील, सुपाटल श्रौर सुनेत्र इन प्रधान प्रधान मदाच्लवान वानरो 
दे भवन, जो वद्धे सुन्दर जौ च्ढचनेये, लद्मण जीने देखे 
॥६॥ ॥१०॥ ॥१९॥ \ ९२५ 
%पाण्डुराभ्रभकागाति टिव्यमाखयथुतानति च । 
प्रभूतयनधान्यानि स्वीरत्नः शाभितानि च ॥१३२॥ 
वे भवन सफेद मेघो दी तरह चस्ते थे, गन्ध, मालाश्च से 
भूषित थे । घन, धान्य से भरे पुरे नौर सुन्दरी खियां से शोभित 
ये 1 
पाण्डुरेणः तु सालेन परिक्षिप्‌ दुरासदम्‌ । 
वानरेन्द्रं रम्यं मदेन्द्रसद्नोपयम्‌ ॥१४॥ 
वानरेन्द्र सुभ्रीव जीका घर चने क्ता श्रस्तरकारी ऊ चदार- 
दीवारी के भोत्तर चना था! बह वदहारदीरारी इतनीञ्चीयथी क्कि, 
उसफे भीतर सहमा शोर जा नदी सस्ताथा। कपिराञ् का भवन 
इन्द्र के भवन कौ तरद्‌ वड़ा सुन्दर वना हुश्राथा ष्टा 
शकेः प्रासादशिखरेः कै नसशिखरापमेः । 
शः [3 
सवेकामफरुट सः पुप्यतरु (साधितम्‌ ॥१५॥ 
१ मदाताराखि--प्रतिदृदाष्न ! {गो ) २ गरदुरेणवुालेन--तुधा- 
घवलितप्रकरेण । ( गो० ) 
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उस भवन ी सफेद रंग की भटारिय, दिमाच्छादित केलास- 
शिखर जेसी जान पडती थीं । उसके भीतर ेसे फल फूल के षृ 
खशोभित ये, जो सदा सवेदा फला पूला करते थे ॥१५॥ 


महेनरदत्तैः श्रीमद्िनीलजीमूतसन्निभैः । 
दिन्यप्पफलै तैः शीतच्यायेमैनोहर;# ॥१६॥ 
ये सप वृन्त स्वगं मँ उत्पन्न होने वालि इन्द्र के दिष्ये प्नौर 

त्यन्त कान्तियुक्त श्याम मेष घटा की तरद्‌ दिव्य पुष्पों श्रौर 
फर्लो के देने बाले (भी ) ये । इनकी शीतल छाया मनोष्टारिणी 
यी ॥१६॥ 

दरिभिः संछतदारं वलिभिः शचपाणिभिः । 

दिव्यमार्यातं शधं तप्तक शखनतोरणम्‌ ॥१७॥ 


राजभव्रन के द्वार पर वलवान्‌ चौर हार्थो मे ख शक्न लिये 
हए वानर खड़े पहरा दे रषे ये । दन्य मालार््रों से भूषित, श्वेत 
रणके श्रीर मोने की बन्दनवासें से शोभित ॥७९॥ 


ग्रीवस्य ग्रहं रम्य प्रविवेश महावलः । 
धवायमाणः सोमिव्रि्महाभ्रमिव भास्करः ॥१८॥ 
कपिराज सुमीव के मनोहर भवन भे महुःवक्ती लदमण जी 
ने प्रवेश किश्ना । उरु ममय नदमर जी गजभवन मँ वेरोकटोक 
एसे चने जाते ये, जैसे महामेधमण्डल भँ सुर्यं जाते है॥१८॥ 
स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाननसमाङ्लाः । 
भविग्य सुमददगुपतं ददशन्तःपुरं महत्‌ ॥१६॥ 


* पाठान्तरे.मनोरमैः। 
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वानर्यो से मरी पुरी श्रौर ्रत्यन्त सुरक्षित सात द्योदिर्यो को 
नोँघ, लच्मण जीने सुरी का विशाल अन्तःपुर ( रनतास ) 
देखा ॥१६॥ 
हैमराजतप्यङेवेहुमिश वरासनैः । 
महाहांस्तरणोपेतेस्तत्र तत्रोपशोभितम्‌ ॥२०] 
अन्त.पुर के भ्र जद तद सोने चोदी के पलंग, नेकप्रकार 
के येठने के लिए मद ( पीट ), जिन पर बदिया कोमती विद्टौने 
च्िथे,र्खे हुए थे 1०] 
विशन्नेव सततं शुश्राव सधुरस्वरम्‌ 1 


तन्त्रीगीतसमादीणं समगीतपदाक्षरम्‌ ॥२९१॥ 
रनवास मै जाते दी लद्पण जीने मधुरस्वरमे, ताललैसे 
युक्त सौर वीणा के उपर गाया जाने बाला गाना युना ॥२१॥ 


चष्ीथ विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः । 
खियः सुग्रीवभवने दशं म महावलः ॥२२॥ 
लद्ेमणए जी ने सुप्रीव चै रनवासमें रूप अर यौवन ङे मद से 
मतचालों वहत सी श्रौर विके प्राकार प्रकार की खियां देखीं ॥२२॥ 
दषटामिजनसम्पन्नाध्ित्रमाल्यकृरसखजः । 
फलमाल्यङ्तव्य्रा भूषणोत्तमभूपिताः ॥२३॥. 
ये खयां उत्तम कुलवती यीं रौर उत्तम माला त्रौर च्रानू- 
पणो से भूपिठ धीं तथा पुप्प मालं चूयने एवं फल-संम्रद्‌ कर्ने 
मे लगी हृदं थीं रेरा 
नावष्ठानापि चाज्यग्रान्नाचदत्तपरिन्ददान्‌ । 
सुग्रीयाटुचर्सश्वापि लक्षयामास दमण: ॥२४।॥ 
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लदमण॒ जो ने सुमोवकरे नोऊरचान्येकोभी देखा, जो सन्ध 
ये श्नौर शरभे मालिककेकापाको बङ्ो सावधानोसेकर रहैये 
तथा साक सुथरी श्नौर बदिग्रा पोशाके पदिने हए ये ॥२४॥ 
दूजितं नूपुराणां च काशीनां निनदं तथा । 
सन्निशम्य ततः श्रीमान्‌ सौमिधिलंञ्जितोऽभवत्‌ ॥२५॥ 
नूपुर श्रौर करघनो की फनकार सुन, श्रोमान्‌ सुमित्रानन्द्ने 
लद्मण जी लन्नित हुए ॥२४५॥ 


रोपवेगभुपित्त; श्रत्वा चाभरणस्वनम्‌ । 
चकार ञ्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ।॥२६॥ 
उन च्ाभूपरणो की नकार सुन वीर लदमणए जो क्रुद्ध हष 
रौर पने घञुपके रोदे को फेम टकोरा कि उसका शब्द्‌ दर्शो 
दिशा्रोमे ल्वा यया ( श्नौर श्राभुपणें ठी हमाचम का शब्द दव 
गया ) ॥२६ ॥ 
चाखि्रिण महावाहुरपङृष्टः म लक्मणः । 
तस्थावेकान्तमाधित्य रामशोकसमन्वितः ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जौ के शरसे विफल एवं चरित्रवान्‌ लद्मण 
जीच्मारशभ्रगेनजा स्के प्रर च्दीं एकान्त स्थान देख (जहां 
लियो काश्माना जना नदीं होवा था) खड दो गर्‌ ॥२७] 
तन चापरस्नेताय सुर््रवः एवगापिपः | 
वरि्नायाऽऽ्गमनं त्रस्तः सश्च चाल वसयासनान्‌ ॥२८॥ 
वानरगज सुप्रोव उन्न घलुषकौ टकार सुन जान गष, 
लदमणए जी श्रा प्च । मसे वे एसे ठरे कि, श्रना बहुमूल्य 
यासन ्ठोड उठ खदे हुए ५२८॥ 
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अज्धदेन यथा मद्य पुरस्तासग्विदिनम्‌ । 
{व ३ 

सुव्यक्तमेष सम्पातः सोमित्िप्राठप्त्सनः ॥२६। 
प्नौर वो कफ, गद्‌ ने भू्सेसैग कदा था, नदतुसार राद. 
वत्सल लदमण जी श्चा पहुचे ॥२६॥ 

अङ्घदेन समाख्यातं उपास्वनेन च वरान ¦ | 

युयुधे लक्ष्मणं भाप्र मख च।स्य व्यश्ुष्पत ॥३०॥ 

सुमीव, गद्‌ के मुनय से नद्पमणकाश्रगग्न पदल्ेही सुन 

चुफेये. इस वार उनक््धनुय चेमे की टकार सुन पड़ी 
इससे लद्मण का च्रागमन परन्यत्त जान, दानग्राज का प्रुखडरके 
मारे सुख गया ॥३०॥ 

ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुत्रीवः प्रियदश्नाम्‌ । 

उवाच रितसव्पग्रसापमम्प्रान्तम्‌ नमः ॥२१॥ 

पिले तो वानरण्रष् सु गवर. डग्के मारे घव्रडा गए, किन्तु 
फिर सम्दल कर, उन्होने सुन्द तासास्े श्रपनौ भलाईके लिए 
सा्घानासेये वचन स्ह \।२१॥ 

छिन्तु तत्कारणं नप्र पन्या मृदृमानमः। 
सगोपे इव स॒म्पःष्ठो येनधयं राघवानुनः ॥३२॥ 

ट उन्दर्भौडो वाना लदमण जाकक्रद हाने का क्वा 
कार द १ लदमण जी नो स््रमाव हीसे गोन्चिति हकिरये 
पिति दो स्यो रार्‌ द ।३२्‌॥ 

कि परणयसि इुमारम्य रोरस्यानननिन्धिते । 
न सखेखकारणे कोपमाहरैचर पचमः । ३३॥ 9. 
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हे श्चनिन्विते । राजछुमाग् के पित होने का कारण तुम्हारी 
सम मे कष्या याता ष्टुं १ नरष लददमण जी कभी कारण क्रोध 
करने वाले नदीं द ॥३३॥ 
यद्स्य कृतमस्माभिवध्यसे किञ्िटभियम्‌ । 
॥४ 
तद्यदा सम्पधायांशु क्िप्रमहसि मापितुम्‌ ।३४॥ 
यदि तुम्ही समके मेरा दो पराध श्राए, तो विचार 
कर शीघ्र उसके लिप गोद उगाय वतलाश्रो ॥३४॥ 
श्रथ या स्वयमेगरेनंद्रष्टुमरंसि भामिनि । 
£ 
वचनैः सान्सयुक्तेथ प्रसादयितुमहंसि ॥३५॥ 
अथवा, हे भापिनि । तुम स्वयजा फर उनसे भिल्लो रौर 
सममा वुफा कर, उनो प्रसन्न करो ॥३५॥ 
तदशेनविश॒द्धारमा न स फोप रिष्यति । 
व 
न हि स्ीपु महात्मानः क्वचित्छुयन्ति दारुणम्‌ ।२६॥ 
लदमण जी शुद्धान्त क्ग्ख बाले ह श्रतः वे तुमे देख छुपित 
न हनि । क्योकि महात्मा लोग ( श्र्णत्‌ सभ्य लोग) खि्योके 
साथ कठोर व्यवद्ार नरी करते ॥३६॥ 
त्वया सान्वेरुप्ानं रसनेन्दरियमानसम्‌ । 
ततः कमलपत्राक्ष दरक्ष्याम्यदमरिन्दमम्‌ ।(३७॥ 
जव तेरे समाने बुखाने से उनका कोध शान्तये जायगा 


शरीर वेप्रमन्नहो जयेन, नव मै उन शत्रहन्ता श्नौग कमलनयन 
लदमण जीसे संट फल्गा ॥३५॥ 


2 पाठान्लर *"--नाप्तुम्‌ 1" 
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सा भरस्खलन्ती मद{दलाक्षी 
परलम्बक शगु एदेमघ्त्रा । 


सुलक्षणा लक्ष्मण सन्निधानं 
जगाम तारा नमिताङ्घय्टिः? ॥२८॥ 
सुप्रीव के कथनातुखार सुलक्तणा तारा, लद्मणए जी के पाम 
गयी, किन्तु मारे नशे के उस समय उसी श्रोंखं चदी हुईं थी, 
करघनी श्रौर सुबणे हार की लरे प्पस्ेउ्यभ्न हौ लटन रही धां) 
मारे नश्चे के उसे पैर लब््खडा ग्हेयश्चौर्स्तनरङे योमसे चह 
सक्ती जाती थी ॥देय। 


सतां समीक्ष्यैव हरीगपर्स्नी 
तस्याव दासीनतया महात्मा | 
श्रवाङ्युखोऽभून्मलनेन्दरषत्रः 
स््रीसन्निरपदनिररकोपः ॥२६॥ 
उम समय वीरवर राजज्-र लदमण जी, करिराज कौ पत्नी 
को देख, उदास हु शौर नीचे धष रूर स्वडेरषै। ताराकौ देख 
कर, उनरा क्रो भी दूर्‌ हौ गया ॥३६॥ 
सा पानयोगादहिनिर पलज्ा 
टष्टिपिसादाच्चे नरेनरमूनाः। 
उवच तारा प्रणयमग््भं 
वाक्य सहार्थं परसान्तपूरवम्‌ ॥४०॥ 
नि १ नमिताम्यषि.-- स्तनमारिेर्यः । ( शिर ) नन 
वा० रा० ०--र२ 
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मदपान ऊ कार्ष ताग ल्वादीन तो थी दी, फिर जव उसने 
लच्मण जी ढी, रष्टिन्भं देखी, तनसो वद्‌ दीठ दी करः प्रम 
पूर्वक धर्थगरभरित रेसे कचन भोली, जिनसे लम जी स्वस्य दो 
साये ॥४०॥ 
कं कोपमूल भरुजेन्रुतर 
वस्ते च सन्तिष्ठति वादानिदेके 1 
कः; ुष्कटृक्षं वनमापत्म्तं ध 
दवाधिमासीदति निर्विशङः ॥४१) : 
ह राजकुमार ! चाप क्यो क्रुद्ध हो रहै ६, क्रिसने श्रापके 
भदेश की वहेलना की ह? वद्‌ कौन जन दै, लो निर्भय हो, श॒ष्क 
वन रै याग लगा, च्ग्नि मे खय भस्म दोना चाहता रै ?॥४१॥ ' 
स तस्या वचनं शरुला खान्तपूर्वंमशङ्कितम्‌% । 
भुयः भरयद्ष्टाथं! लक्ष्मणो वाक्यमच्रवीच्‌ ।॥४२॥ 
'लद्प्ण जी, तागा ऊ रेखे प्रेमसने, निर्भीक श्रौर मान्त्वनाम्रद 
साद्य सुन कर, धरतिशय स्नेह दिखलाने ऊ प्रयोजन से (ये वचन) 
योते ॥४२॥ 
दिमय कामदत्तस्ते लुप्तमाथंसग्रदः | 
तौ भेदिते युक्त न सैनमवयुध्यसे ॥४३२॥ 
यद्‌ क्या है, वुष्डराग त्ति घमं शरोर अर्थं छा नाश करने के 
किए कामासक्तटो सहाद) तुमतो चस्की दिवैपिणीदो, सो 
हम मतो न्दी चेनती 1४३॥ 
१ प्रयपदार्यम्‌-स्नेष्डन्दशिंत प्रयोनं 1 (गो०) * पाठान्तरे ^ श्रस- 
इयम्‌ 1 + 


श्रयरत्रिशः,सगेः ३३९ 


न चिन्तयति राज्पाथं नास्मान्‌ शोकपरायणान्‌ । 
. खामास्यपरिपत्तारे पानमेवोपरेवते ॥४४॥ 

. नतो सुम््रे पतिको रा्काजकी छव्‌ चिन्तादह प्मौर र 
हम दुखियापेद्ी की उक्ती कु किक्रिदे। ( यद्ांतककि) 
घ्ने राजकाज चलाने को एर मामूल्तो परिपद्‌ वना रखा दै सौर 
श्वयं वह केवल मय विय करता र एटा 

स मारसांश्वतुरः इता परमाणं फुवगेरवरः । 
व्यतीतांस्तान्मदव्पग्रो विहरता पपुध्यते ॥४५। 
देखो, कपिराजने चार माम वाद्‌ सीता फो ददने षी प्रतिन्ञाः 
ष्ीथा! सोदे चारसासख भी वीदयप्‌। च्न्तुशरावपीकर 
पि्ठरषूरनेमे मग्न हो. च्चे इस बात क! ऊद भी चिन्ताः 
बीं हे ४ 
न हि घरमांयसिद्धयर्थं पानमेवं परशस्यते । 
¢ रिही 
पानादयश्च धरमेश्च परिहीयते ॥४६॥ 
घमं प्रौर अथे फ सिद्धिर ल्िर शराव पीना च्च्छु नदी 
ह! श्योकि शराव पीने से घर्म. अयं शरोर काम नष्ट हो नारे 
५४९ 
पमलोपो महांस्तावत्छरते यमति ङरब॑तः । 
्रयलोप्च भिचस्य नारेगुणएवतो महान्‌ ॥४७। 
उपकारी फो उपकार दारा वदला न दिश्ना जाय, तो घर्म 
याराद्टोवा द गुरवन्‌ भित्र के साय यदि षिरोष षहो गस 


६ न रदी,तो इससे अयंनाश होता है भर्यात्‌ षड 
क्ाविद्धोतीरे धज 
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मित्रं दर्थगुणश्रष्टं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
तदरद्ययं तु परित्यक्तं न तु घमं व्यवस्थितम्‌ ।४७८॥ 
मित्र को चादिए कि, वह अपने श्रेष्ठ गुण से मित्र काकाम 
"पूरा करे शौर मित्र के साय सत्यधमं क्त अर्थात्‌ सच्चा ज्यवहार 
करे । सुग्रीव ने इन दोर्नोदीको त्याग दिश्ना] अतः बह घमोत्मा 
या ध्मपथारूढ्‌ नीं कदा जा सकता ॥४८॥ 
तदेवं प्रस्तुते काये का्य॑मस्माभिरुचरम्‌ 
("९ ९ £ 
यत्कायं काय॑तत्त्वज्ञे तदुदाहतु महसि ॥४६॥ 
हे।का्यतत्वज्ञे तारे ! इस समय दस तर के उपस्थित काय 
कै हभ श्रमो क्याकरना चाषठिए,सीोत्तू बतला ॥४६॥ 
सा तस्य धर्माथंसमाधियुक्तं 
निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌ । 
तारा गवार्थे मसुनेन्द्रफार्ये 
विश्वासयुक्त तञुवाच भूयः ॥५०॥ 
इस प्रकार क घर्म श्रौग श्रथ युक्त प्रकृतमधुर लदमण जी 
के वव्व्नाोको सुन ताग, श्रीरामचद्र के उस काम के सम्बन्ध 
नने, जिसकी श्रवधि वीत चुकी थी, विश्वास दिलाती हई, पुनः 
ननोलती ॥५०॥ 
न कोपकालः क्षितिपालपुत्र 
न चात्िकोपः स्वनने विधेयः । 
न्यद्थंकामस्य जनस्य तस्य 
५ रि 1 
ममादमप्यदेमि वीर सोदुम्‌ ॥४५१॥। ` 


चर्यस्िशः समः {4.44 


हे राजङ्घमार !न नोयहक्रुदध होनेफा स्मय है श्नौरन 
स्वजनो पर ब्द टोना ठी उचित है. । परन्तु पके काम भँ तत्पर 
जनये यदि छ भूल्ल चूर वनपड़ीष्टो,तो उसे चाप क्षमा 
करे ६५९४ 
कोपं कयं नाम गुणएमरकृषठः 
मार याद पकृ एषे । 
कसत्वद्धिधः कोपवशं हि गन्छे- 
रसत्त्पावरुद्धस्तपषः पसूतिः ॥५२॥ 
हि कुमार, तुम्दारे जैसा चक्करष्ट गुणों चाला पेना जन रौन 
होगा, जो अपने से हीन वलवाल्े जन पर तुम्दारे ससा कोफ 
फरे । रौर कौन पेखा सतोगुणौ रौर तधिप्रवर होगा, जो इस 
प्रकार कोप के वशीभूत ष्टो जाय ॥५२॥ 
जानामि रोपं हरिवीग्वन्धोः 
जानामि कायस्य च कालसङ्धम्‌ ! 
जानापि कायं त्वयि यन्कृतं नः 
तच्चापि जानामि यद्र कायंम्‌ ॥५३॥ 
शस वानर्वन्धुं पर प्रोारायचन्द्रजी के कुपितदोसेका कार्ण 
एमे मातम है खोर में यहमो जाननी एि,सोनाङे ददने का 
उया7काल उपस्थित है । ापने हमला्गासजो उपरर फिश्चा 
है रर श्राप लोगों फे प्रति हमन्तो्मो काचो कत्तर- है, वहभी 
दुमे माम रै १५३॥ 
तच्चापि जानामि यवाऽविपद्ं 
चतं नरश्रेष्ठ शरीरनस्य । 


येर्‌ -किष्किन्धाकारुटे 


 रिप्पणी--नी तारा कु दी; मार्सोपूष्र वाली केलिए से येकर 
जमीन श्रसमान एक कर रही योः वहो तारा वालिवल को सुग्रीवः खे प्रवि 
राम का फिया उपकार वत॒लाती दे.स्त्रो बुद्धि की जंचल्र दीती द यद. 
दवका प्रमाण रै । ] ५१... 

जानामि यदिपशच जनेऽगवद् 
कामेन सुग्रीवमसक्तमय ॥५४॥ 

ह नरश्रेष्ठ । शरीरमे कामदेद का जैसा चल देदादहै, सो 
मुमे मालूमदहै) ओरक्ामकेदेग से घुभरीव जिस कामदेव के 
ववक्कर मे फंस कर, श्रापके कार्यको भूलि हृदे, वहटभीर्मे 
जानती हू ॥५४॥ 

न कामतन्त्रे तव धुद्धिरस्ि 
त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 
न देशकालो हि न चार्थपर्मा- 
च॒पेप्नते कामरतिमेचुष्यः ॥५५॥) 
यापी प्रवृत्ति रतिक्रङ़ामेनद्रोरे ही ते आपन्छृह हुए 
ह जो मचुप्यकामकेवशमे दो जाता दहै, वददेश काल, थं 
सार धममेंसेश्सिकी मी परवाह नर्द कुरवा ॥५५४ 
तं कामहत्तं मम सचिकृष्ट 
कासाभियोगास्य निरृत्तलज्जम्‌ । 
क्षमस्व तावत्यरवीरहन्त- 
स्त्वद्ुभ्रात्तर्‌ चानरचशनाथम्‌ ॥१५६॥ 


मोदे शव्रहटन्ना । इम छमच प्राप श्रे माई दस्र वानरराज 
फो, जो कामासक्त दो, निले दो गयां है श्रौर श्मापद्डरसे मेरे 
वास छिपा हुश्ा हं, त्तमा ॐीलिण ॥५६॥ 


लग्रसनिशः समः . २५३; 


1. ५ , मदपंयो पमेतपोभिकामाः, ) , , 
`" 1५ ' कामाङ्ुकामा; पएहिषद्धमोहाः। ¬, 
दमयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु < „~ 


; दय्‌ त्‌ सञ्जयं रुष, राना |) ५७1 
क्योकि जन पे. वरे मलधिंभी, जो हणंप्रमधमेपालनसचं 
दत्ता से तत्पर हो, तपस्या क्रा करतेरह, कामासक्त हा, एसे 
सद्ठानी सो डते रि फिर उन धये कम ङो कृच्भी परडाह 
नदीं रहती, तच सुप्रोब ते जाति का दानय्दानेसे षम दी चपल 
स्माद काट प्प्रोर तिम परवह राञाद्रै। दद्‌ मला्योन 
न्द्रयं ठे सुन्दोपभोग मे त्रच दो ? 1५ । 
इ््येदेरक्छा दचनं सदाथ 
' सा वानरी लक्ष्मएपपमरमेयप्‌ । 
पुनः सखे्ञं भद्‌ वरिष्टलं च 
भते वाक्यमिद्‌ दधि भया 
वह मदरघूणितनियना वानर! तायः, इष प्रार्‌ चतुलित दुद्र 
सस्पम्‌ लदमर्‌ जीको समम कम्‌ फिर भा लाज्नावूत्रर वभे 
पति रा हित करने चारं यद्‌ बचन वाला (श्या 
` उद्योगस्तु डिगाइष्टः सुग्रारेण नरोत्तम । 
रामस्यापि पिपरेयेन तदायेपनिमाधने ॥५६॥ 
नगोत्तम 1 यग्पि सुत्रीद्र कामामरू ड, तथापि उपने 'पापके 


रामके निम्‌ अपने म॑द्रिर्यो को बहुत दिन हुए तभो अन्नादेस्ते 
यी [५६४ 


-. भागता टि सदीयं हरयः कामख्पिणः 
कोरीशतपरदक्णि नानानगनिशपिनः )६०॥ 
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भिन भिन पवतो पर बसने बाले, यथेच्छं रूप धारक रने 
वालि महापराक्रमी सैक्ड़ा दजाते करोड़ वानर, यहो आने ही 
चा्ञे ई ॥६०॥ 
तदागच्छ महावाहो चारितं? रक्षितं या । 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥६१॥ 
हे मष्टावाहो । आपने श्नन्तपुर् में प्रवेश न कर सदाष्वार 
ढी मलींतिरकाष्टीहै। भ्रव रनवास में चिर, क्योकि खोटी 
टि सै मित्र दीस््रीकोन देखना चाहिए, च्रथवा कपट रदित; 
मित्र मावसेमिन्रकी ल्ली को देखना दौषावह्‌ नीं दै ॥६१॥ 


तारया चाभ्यिनुज्ञातस्त्वरया चापि चोदितः। 
शरविचेश महावा हुरभ्यन्तरमरिन्दमः। ६२॥ 
शन्रुनाशक महाचाहु लदमण जी, तारा को अ्रज॒मति तथा उसके 
शीघ्र भीतर चलने का श्रनुगोध करने से श्रन्तःपुर भ गए ॥६२॥ 


ततः स॒ग्रीनमासीनं काञ्ने परमासने । 
मदाहास्तरणोपेते ठदर्शादित्यसन्निमम्‌ ॥६३॥ 


्न्दुरजा कर लद्पए जा ने देखा कि, सूयं के समन 
भकाशमान सुग्रीव साने के मघव पर, जिम पर वड़ा मूल्यवान्‌ 
विद्धौना विद्या या, गे हए ई ॥६३॥ 


दिन्याभरणचित्रा्गं दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ ! 
दिन्यमाल्याम्ब्रधरं महेन्द्रमिव दूजेयम्‌ ॥६४॥ 


१ ्वारित्र र्वितं त्रया--शरन्त.पु स्वयवलोक्नेनमनुचितमिति जरिरेव 
कष्टता त्वयाबदाचारः सम्यगतुष्ठत इत्ययं, | (गो०) 


व्रयखिशः सम : 


उघ सखमय यशसी सुप्रीव दिव्य गहने दिन्य चञ्च द्मौ 
पृ्प सालाश्नों के पर्टिनने से अड़े घुन्दर शरोर इन्द्र की तरह 
देख पड़ते ये ॥६४॥ 
दिन्याभरणमास्याभिः प्रमदाभिः समारतम्‌ । 
संरब्यतररक्ताक्षो वमभूवरान्तकसन्निभः ॥६५॥ 
ऋअच्टे अच्छे गहने श्रौर पुप्प माला पहने हुए जिया 
के ष्वासोश्रोरर्येटीहुर्थीं) इम प्रष्रसुप्रात्र कोठे ह 
लद्मण जी की श्रखं मरे क्रोधङे लालदो गद मौर ३ 
काल फी मूत्ति कौ तरह भयानरू देख पडने लगे ॥६५॥ 
समां तु चीरः परिरभ्य गाहं 
वरासनस्थो बरहेमवणः । 
द्दशं सोमित्रिमदीनघतं 
विशालनेत्रः सषिशालनेत्रप्‌ ॥६६। 
ति च्रत्रिय. सगः 
नेष्ट सुव्रणंवसष, उत्तम शरासन पर स्वित, विशाल नेत्र, 


नेरुपाको चिपटार्‌ दुर्‌, महात्राय म्‌ विशात्त नेत्र व्रा? 
जी फो देखा ॥६६॥ 


क्िस्किन्नाकारएट का तेनोनर्गे सगं पूर दुश्रा 


चतुखिशः सर्गः 
--&-- 
तमप्रतिहतं करद्धं एषिष्ट पुरुपषमस्‌ । 
सुप्रीषये लक््पणं दृष्टा दभर व्ययिवेन्धियः ॥१॥ 


पुरुषश्रष्ठ लच्मण का क्रूद्र मौर त्रिना योक योर अते ए 
देख, सुग्रीव वटुत घयरड़ा उठ ॥१॥ 


रुध निप्पस्षमान त ए्रदीचमिव तेनसा । 
भ्रातुव्यंसनवन्तद्ठं ृषटरादङ्रथात्मजस्‌ ॥२॥ 
उस समय दशरथनन्दन लदमण जी मारे कोष के पंसकार 
मारतं चे मौर उनका चेदरया तमतमा द्हाथा। क्योंकि वे भा 
ङे दुः्बसेसन्नपष्ो हे धरे। लदमण को इस प्रकार छ 
देख, ॥२॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हिला सौवणमासनम्‌ । 
सहान्मदेन्द्रस्य यथा स्वल त उव ध्वजः ।३॥ 
कपिप्रवर सुप्रीञ तएन सोने का मिहासन दछधोढ, इन्द्र छी परल 
छत वड वरजा की तरह उठ न्वदे हुए ॥३४ 
उत्पतन्तमनुत्पेतू रमापरभृतयः खियः ! 
सुग्रीवं गगने पूणंचन्द्रं तारागणा इच ॥४॥ 
समव के च्बहेटोतेष्ीरुमा घ्नादिचिर्योमी उठ खदरी हद। 


उस समय उन खियाके वीतसुप्रीव री देसी सोमा हदे, चमी 
शयाकाशर्य उ के वीच उन्द्रमा री होदी है ॥४४ 


ष्तुदखिश' सयः 7 ३७ 


„ ` रक्तनयनः श्रीमान्विचचालः कृताञ्जलिः । 
वभूयावंस्थितस्तव्र दर्पषो भदानिव ॥५॥ 


भीमान्‌ प्मरुण नेत्र सुत्रीच द्रा जोड लदेमण के निकट जा 
भष्टान्‌ फल्पवृद्त षी तरह खद दी गद्‌ ४५॥ 


#ियं यं [७ ॥ 
रुमादहितीयं सुग्रीवं तारीमध्यगत स्थितप्‌ | 
धवपीव्क्षषणः न्द्ध सतारं शनिन यथा ॥६॥ 
कष रेप लदणणजीने. रागा के वीच स्थिन चन्द्रमा ॐी तर्‌) 

रुमा तथा दूखरौ पत्सी तारा के रगय प्रन्य लिर्यो फे वीच सदे टप 
सुप्रीच से कष! 1६ 

सत््वामिजनष्तम्पन्नः सानु्टोशो जितेन्धियः। 

कृतः सुत्ययाद्री च राजा लाके महीपते 11७1 


रेष्ठ कुलोर्पन्न, दयालु, भितेन्द्रिय, कृत्त श्रौर सत्यवादी 
राजाष्टील्लेक में पृजा जाता र ॥\७ 


यस्तु राजा स्ितोऽधमें मिन्राणएणयुपकारिणाम्‌ | 
मिथ्या पतिह्धं कुरते का वृशसवरस्ततः ॥८।॥ 


किन्तु जो रान्ना उपकामे मित्रके सामने प्रिता कग > 
रसे पूरी नही खरता, उससे चद्‌ ऊर चाप्त (कमीना) प्रौर कौन 
हे खक्ता द ४२ , 


पतमश्वादते टन्ति सहस तु गरादृते। 
भा्मान्‌ स्वजनं हन्ति पुरुपः पुरुपानृमे ॥६॥ 
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एक घोड़े के विषय में भूत वोनने से सौ घोढे मारने का पाप, 
भरौर एक गायके वारे मे भू; बोलने से एक हार गाये मारने 
का पाप लगता है भौर पुरुष के धिषरय मे भूठ बोलने से आत्महत्या 
ओर स्वजनहत्या का पा लगता दै ॥६।। 


पूवं कृतार्थो मित्राणां न तसतिकरोति यः । 
कृतः सवभूतानां स वध्यः ुवगेश्वर ॥१०॥ 
हे वानरराज ! प्रथम मित्र से उपकार प्राप्त कर, पीनो उस 
उपार का बदला नहीं चुकाता, उह पुष्प छृतन्न कदलाना है चरर 
समस्त प्राणियों हारा मार डालने के योग्य ह ॥१०॥ 
गीतोऽयं ब्रह्मणा शोकः सव॑लोकनमस्हतः । 
षठा कृतघ्च करुद्धेन तं निवोध पुवज्गम ॥११॥ 
हे वानर । सर्वलोकनमस्कृत ब्रह्माजी ने कृतघ्न पुरुष को देख 
रीर कद्ध दो यष्ट शोक क्डाथा। उसे सुनो ॥१९॥ 
४ व्यघ्र च सुरापे च चौरे भमनत्रत तथा । 
निष्ट्रतिर्धिहिता सद्भिः कृनेध्रं नास्ति निष्कृतिः ॥१२॥ 
खत्पुरुपों के मतानुसार, व्राह्मण के मारने वाले का, मश पीने 
वाने का,चोरकाश्मरौर त्रनभद्व करने चाक्ते काड्द्धाग दोमी 
सक्ता, किन्तु कृनन्राका उद्रार कपो प्रकार नरीह सकता । 
श्रयवाब्रद्महत्यारे का, मयका चरक, चौर त्रतभन्ग करने 
वात्रेकातोप्रायशिवत्त ढो मस्ताद्, पर कृतन्री का नदीं ॥१२॥ 
श्ननायेस्तवं तन्न मिथ्यावादी च वानर । 
पूवं कृतार्यो रामस्य न तस्मतिकरोपि तद्‌ ॥१३ 


्वतुरतरशः खरैः ३४१ 


ह बानर ! तुम नीच, छतर श्रौर मठे हो । क्योकि श्रीरामचन्द्र 
जीके द्वारा श्रपना काम निक्त ऊर, तुम उनक्रा कामनरहीं क्र 
रहै दो ॥१३॥ 

नयु नाम्‌ कृतार्थेन स्वया रामस्य बानर । 
सीतया मागणे यः कतव्यः कृतमिच्छता? ॥१४॥ 

दे चानर ! जव श्रीवनचन्द्रजीने तुम्दारा काम कर दिष्ना, 
तव उनके उस उपवार का स्मरण कर उत्तकी सीताका पना 
-लगाना तुम्हारा श्रावश्यक कनठच्य द ॥१४।। 

स त ग्राम्येषु भागेषु सक्तो मिध्याप्रतिश्रवः। 
नलं रामो विजानीते स्प मष्टूकराविणम्‌ ॥१५॥ 
परन्तु तुम तो भटी प्रतिज्ञा करने वाले बनकर, नीच भोगो 
पपे हुण्हो। (सेद है) भारामचन्द्र जी मेदक पकड़ने के लिर 
मेदक दी योली दोलन वात्ते सपे जैमे तुमको न पहचान सङ ॥१५॥ 
महाभागेन रामेण पापः करुएवेदिना । 
हरीणां प्रापित राज्य रवं दुरात्मा महात्सना ॥१६॥ 
दस्यो महामाग प्प्रौर महामा श्रीरामचन्द्र जीने दया कर चुन 
सेते पापिष्टम्मौर दुष्रकावान्गक्ता राञ्य दिला दिश्रा ॥१६॥ 
कृतं चन्नाभिनानीपे रामस्याष्टिएकपणः । 
सयस्लं निङिरिर्वारंदले द्रष्यसि वालिनम्‌ ।॥ १७] 
यदि तुम श्रकिन्ष्रत्मा श्रो-सपन्द्रजी क किण हुए उपक्रार का 
खयाल न कने, सो सीच्रष्रा दुन उनके वाणो स प्रारत्याग करं 
बलि से भेंट करोमे 1१<८॥ 
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न च सङ्कवितः पन्थाः येन वाल्नी हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रोः मा वालिपवमन्वगाः ॥१८॥ 
जिस माग से वातिमाराजा कग, गया है वह्‌ मागे वंद नदीं 
ह्ये गया । अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पर उटे रदो प्रौर वालि के पथ 
का अनुसरण मत करो ।॥१८॥ 
न नुलमिष्वाक्ुवरस्य काथंक- 
च्युतान्‌ शरान्‌ पश्यसि वजसन्निभान्‌ । 
ततः सुख नाम निपेषरसे सुखी 
त रामकायं मनाऽप्यवेक्षसे ॥१६॥ 
रति चतुरा. सर्ग. ॥ 


तुमने श्रीरामचन्द्र जी के कायं को मन से भुला डाला है, अतः 
नि्मयद्ी तुम तभो तक यह्‌ सारा सुख भोग सक्ते ठो, ज्र तक 
छम भीरानचन्द्र जी के वज्र समान बाण उनके धनुपसे चटे हए 
नटीं देखते ॥१६॥ 


किष्किन्वाकारुड का चौती सर्ग एृर। हरा | 
- अय 
पञ्चतवरिशः सगः 
ठः ह 
तवा नुवाणं सामिद्विं प्दीप्मिव तेनसा । 
श््रवीटलकष्मण ताग तारापिपनिभानना ॥१॥ 


श्रपने तेज से देदीप्यमान लदमण जी ने जव दख प्रकार 
प्रीव से कदा, तव चन्द्रवदनी तारा तच्मण जी से गोध ॥ १ 


पद्धतिः सगः ३५१ 


" चैवं लक्ष्मण वक्तन्यो नायं परुष महति । 
` “ ` हैरीणोमीर्वरः श्रोतुं तव उवत्रादिशेऽतः ॥२॥ 

ह लदमण, आपो यसे कुटो वप न कट्नावचदिए। 
क्योकि यह्‌ कपीश््रर ह, त भिदेव कर श्रापङे सुवसेतो, फेसे 
वचने सुनने योग्य यद्‌ नरीं है ॥२॥ 

„ जैबाकृत्त सुग्रीषो न शठो नापि दारणः । 
चैवारेतकथो वीर्‌ न जिद्रच कवीश्वरः ॥२॥ 

वीर! य्टसुणैव नतो छगष्नादे, न ण्ठ दहैन्नौर्‌न 
शस्त षै यद कपिराजनना भू व्रानतेद मौर न कपरी 
द६॥२॥ 

उवरार्‌ं ऊत दीय नाप्ययं विस्मृतेः कपिः । 
रामेण रीर सुगरीषो यद्न्येदुप्कर्‌ रणे ॥४॥ 
श्वौरागचन्द्र जीनेषनमा नो उपरलरणिमादहै, उसे यट भूते 
गदी । क्योफि जेष उपकार युद्ध मे भोगागचन्द्रजी ने नच 
,कि्माःह, उसे ओर फोट नष्टं कर स्ता 
' शमप्रषादाक्कीर्षिः च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ | 
राप्तानिह्‌ सुग्रीरो स्मा मां च परन्तप ॥५॥ 
ह परन्तप 1 श्रीरामचन्द्र जाके मअलतुप्रह्‌ टी से सुपरीव को 
यशा की, परस्परागत बातरञ्यको, स्माक्तौ श्रौर मेरी प्राति 
` हु द ६४॥ ` 
दुःखं शयितः पूवं भाप्येदं सुखमुचमम्‌ । 
पक्षकार न उानीते विरृवाभित्रो भथा पुनिः )1६। 
# { ध ॥ ड 
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जो वदुर दिनों तक कष्ट मेलने के वाद्‌ सुख पाता दै; से 
सखम य जाता हुषा वैसे दी जान नदी पढ़ता, जैसे विश्वासित्र मुनि 
क्रो नहीं जान पदधा था ॥६॥ 


धृताच्यां किल खसक्तो दश वपांणि लक्ष्मण । 
अहोऽमन्यत धमाटपा विश्वामिन्नो महायुनिः ॥७॥ 
हे लच्ण ! विश्वाभित्र दस वषे तक धृताची अप्युक 
साथ वि्टार करते रहे, किन्तु उन धमात्मा महर्षि विश्वासिन्र को 
यष्ट न जान पड़ा कि, दस वष कव बीत गए ।७॥ 
सहि पराप न जानीते कलं कालविदांवरः। 
विश्वामित्रो महातेजाः किं पुन्यः पृथग्जनः ॥<८॥ 
जव कि काल के जानने वालो में श्रेष्ठ महातेजस्वीं विश्वाभिन्र 
हो क्तो ( विषयर्भोगमें फैंस ) समय का बोध नहीं हु्ा, तव 
न्य लोगों की बातदीकष्या है ?।।्‌ ५ 
श्देहधमं गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 


श्रवितप्तस्य कामेषु कामं क्षन्तुमिदादंसि ॥६॥ 
हे लद॑मण॒ ! शरीरस्वभाव के वशवर्ती, श्रन्त, कामदासना 
से तृप्त, इन सुप्रीत का अपराध चाप श्रीरासचन्द्रजीसे चना 
करा दं ।॥६॥ 


न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण । 
रनिश्वयायंमविज्ञाय सहसा प्राद्तो यथा ॥१०॥ 


२ देदधर्ममू-ररीरस्वमाव । (गो०) २ निरुचयार्चै-निश्चयरूपमर्य 
सुग्रीवामिप्रायमिति | ( गो२ ) 
श्वालकाएड में मेनका नाम श्राया हे । ग्रतः यकं घृताच्री से तारा 
भा श्रमिप्राय मेनका सेहे । वद्‌ गोविन्दरान जी का मत दै। 


पश्चत्रिशः सरः २५३ 


है लदमण । सुमरीच का अभिप्राय निशित रूप से जने विना, 
साधस्ण मलुष्यको तरह बुम्दारा सदसा क्रुद्ध दोना रीन 
नदीं 1९०) 
सयुक्ता हि पुरपास्तवदधिथाः पुरुपपंभ । 
श्रदिमुपएय न रापस्य सहसा यान्ति पश्यताम्‌ ॥१९१॥ 
क्योकि, दे नरश्रेष्ठ ! च्चाप जैसे =रोगुर पुरुप विन! विचारे 
क्रोध के वशवर्ती नरह होते ॥१९॥ 
भरस्नादये त्वा धसंज्ञ सुप्रीवाये समाहिता 
महान्‌ रोपसमुखन्नः संरम्पः: त्यज्यतासयप्र्‌ ॥१२॥ 
दे धमे । सुप्री् की मलाई कते लिप मे रएणाप्रित्त शो 


श्रापको मना क्तेनाचाहती हू । इम मदान्‌ कोधक्ता सौरक्ताभको 
न््राप त्यागि 11६२॥ 


रुमां मा कपिराज्यं च घनधान्यवद्नि च । 
रामप्रियाथ सु्ीवस्त्यजेदिति मतिर्मम ॥१३॥ 
मखतो यह सत्त ई कि, सुन्नोव श्रावश्यक्ता श्रा २डने पर 
श्रीराप्रचन्द्र जी के कामके लिए समार, सुमश्छ, पराज्य को, 
पथु्रोको, धान्यषो्ीप्रस्नादि कोम त्यय दमे ॥१३॥ 
समानेष्यति सुप्रीदः सीतया सह राघवम्‌ । 
गशाद्रूमिच सोहिण्या निहता रायण रणे ॥१४॥ 
सुप्रीव साच दे! युद्ध मे मार कर, प्रीरामचन्द्रजी को सीता 
से वेसष्ीभिनादेगे. से रोषो चन्द्रमा से मिलतो ह ५१७ 
द स 


-----~------* ~ ~ 
^ ~ -- ~ ~ 


१ र्रभ्पर -नन्रोम । {द्धिर) 
वा० रा कि०--र 


३ किष्किन्धाकार्डे ` 


शतकोरिषदश्चाणि लङ्कायां किल राक्षषघाः। 
अयुतानि च षटूत्रंशत्षहस्राणि शतानि च ॥११॥ 
लङ्का मँ रावण के पास निश्चय दही इस समय दस खरव, षार 
लाख, साठ हार त की सेना रै ॥१५॥ 
अहत्वा तां दुरं्ान्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिणः । 
न शक्यो रावणो इन्तु' येन खा मेथिली हता ॥१६॥ 
छन दुरधेषे, कामरूपी राक्तसो शो युद्धम मारे चिना, सीता 
को हर छर, अपने घर क्ते जाने वाक्ते राणा वघ न्दीद्टो 
सकता ॥१६॥ 
ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण । 
` रावणः कररकमां च सुग्रीवेण षिरेषतः ॥१७॥ 
खो टै लकमण । सुप्रीव उन तक्तो ॐो रौर विशेष कर उस 
पराक्रमी रावण को चिना सद्टायता के नदीं मार सकेंगे ॥१५॥ 
एवमाख्यातवान्‌ वाली न द्यमिन्ञो हरीश्वरः । 
श्रागमस्तु न मे व्यक्तः अवणात्तहूत्र शस्यम्‌ ॥१८॥ 
कपिराज वालि इन वातो से परिचितथे सो, उन्दींसे मेनेये 
वाति सुन रखी ह । स्वयं इन सव बातो की जानकार मँ नदीं 
ह ॥१८)) 
त्वत्सदायनिमित्तं वै परेषिता हरिपुङ्धवाः । 
श्रानेतु वानरान्‌ युद्धं सुबहून्‌ हरियुथपान्‌ ॥१६॥ 
आपको सहायता के लिए कपिराजने षदुत से वानरयूथम 
उल्लवाए दं श्नौर उनको बुलाने ऊ लिए प्रधान वानर वीर भेजे 
---र-॥९६॥ 
ॐ पाठान्तरे“ अ्रवात्तस्मात्‌ । 








पल्यत्रिशः सगः ३५४ 


ताञ्च प्रतीक्षमाएणेऽयं वि काननान्‌ मुमहावलान्‌ । 
4 ~ न 
राघवस्या्थसिद्धवथं न नियाति हरीश्वरः ।॥२०॥ 
यद्‌ उन चिकमशालो ओर मदाचनक्रान्‌ तरनगके प्राते करौ 
प्रतीक्ता करर्ेद्) उन सयकेखयार्‌ विराध रमच्न्धयोके 
कायं की सिद्धिकेनिर यह्‌ करान व्राहुर नो निकनने )२०॥ 
कृताञ्र सस्या सौमित्रे सुप्रतरेण यग पुय । 
^ भ) (वि ञे 
अय तैवानरैः सवैगन्तन्य महावर; ॥२१॥ 
सुमोव ने चैसो व्यवस्था पदनि ते फर रखी है. उसके श्रनु- 
सारतो हन पव महाव्रलोवानर्येको श्राजहा यहाँ पहु जाना 
चादिर्‌ ॥२१॥ 
ऋऋक्षकोटिमटस्राणि गोलाख्गू नशतानि च । 
श्रद् त्वादुप्यास्यन्वि जहि कोपपरिन्दम | 
फोय्याऽनेकास्तु काङत्स्व कीनां दीप्तनजसाम्‌ ॥२२॥ 
६ अरिन्दम ! हे काङुरष्य । रगडा सीरा, हका नोपुर्यो, 
सनोर ररोक्ञो पराक्रमौ वानर्यो क मेनाच्रान श्रानाहा चादृतो है, 
अ्रतः आर धपना क्रोध शन्त करं ॥२ग। 
तव हि युखमिद निरीष्य कोपा 
रततजनिभे नयने निरीन्नरसासाः। 
हरिषरवनिता न यान्ति भान्ति 
मप्रमभपम्य हि रद्भिः छ मरः ॥२३॥ 
रमि दश्व{>यः मगः | 


३५६ किष्किन्धाकाण्डे 


हे लद्मण ! क्रोध से तमतमाता हश्रा च्रापका चेहरा श्नौर 
पड लाल लाल श्रांखे' देख, वानरराज की सष सखि घडा 
रही द । क्योकि वाजि के वघ को देख, उनके मन मेँ परहिलेद्ी 
से भय उत्पन्न दो गया है ॥२३॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का पैतीसवाँ सर्ग पूरा हुश्रा । 


षटूत्रिशः सगेः 
-8- 
इत्ुक्तस्तारया वाक्यं पथितं धमंसंहितम्‌ । 


मृदुरवभावः समितिः परिजग्राह तद्वचः ॥१॥ 


जबतारा ने इस प्रकार के विनीत श्चौर धमयुक्त वचन कटे 
तव लचमण जी नरम पडे चनौर उसका कहना मान ल्िश्रा ॥९॥ 


तस्मिन्‌ परतिग्रयीते त॒ वाक्ये हरिगणेश्वरः 
लक्ष्मणात्सुमहञ्ासं बसर कछ्िन्नमिवात्यजत्‌ ॥२॥ 
जव लद जी ने तारा की बातत मान, कोष शान्त किश्मा तव 
सुग्रीव ने भी पने भय फो गोले वस्त्र की तरह त्याग दिघरा ॥२॥ 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं ‹ महत्‌ । 
चिच्छेद विमदश्वासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३॥ 
तदनन्तर वानरराज सुप्रीव ने रपरे गले की चित्रविचित्र 
चहुविघ भोग्रद माला फो तोड़ कर फक दिश्या यौर घे सचेत हो 
गए ॥३॥ 








१ यहुगुख -- बहविघमोगधद्‌ । ( गो० ) 


पटरतिश. सगेः ३५७ 


स॒ ल्मणं भीमवलं सर्ववानरसत्तमः । 
५ प 
्व्रवीसभ्रितं वाक्यं सुग्रीवः सम्पहपयन्‌ ॥४।॥ 
तदनन्तर वानरश्रेष्ठ सुपीवने महावली लदमण को प्रस, 
करने के लिप्‌ उनसे विनीत भाव स कदा ॥४॥ 
प्रनष्टा श्रीश्वरकीरमिर्च कपिराल्यं च शार्वतम्‌ | 
राममरसादात्सामित्रे पुनः पराप्नमिदं मया ।५॥ 
हे लच्मण । मेनेखी, यश श्रीः पुरश्तैनी कपिगाज्य, जोकि 
मेरे हाथ से निकल गया या, श्रीरामचन्द्रजी के अचुप्रहदहीखे 
पुन पाया ₹ै॥५॥ 
कः शक्तस्तस्य देवस्य विख्यातस्य स्वकरमणा । 
तादश प्रतिङ्क्बीति अशेनापि चरपात्मज ॥&;; 
है साजकुमार ! श्रतेक (श्रदूभुन) कर्मके द्वारा विख्यात, 
देव-स्वरूप श्रीगसचन्द्र जी ससे उपकारी का सिरिनृमात्रभी 
दला कौन चुरा सक्तादह्‌ १॥६॥ 
सीतां प्राप्म्यति धमालस्सा वपिप्यति च रावणम्‌ । 
सहायमात्रेए मचा राघवः स्मेन तेजा ।७॥ 
पर्मादमा प्रीरामचन्द्र जीते श्रवने ही पगक्रमसे राक्णको 
मार कर मीताफो लान्ये। मै तो नाममात्र का उनका नहायकः 
रहूगा ॥७॥ 
स्ायष्रत्य किं नस्य येन सष मदाट्रमाः। 
रल्ध वसुथा चव वारोनकर दारिनाः 1८1 


# पाठान्तर--ौस्यातते्य रेन षमग्‌ | पाटणा {> उर प्रति 
स्तुम्न्दमे) 


उदम किष्किन्धाकार्दे 


जिस वीरने एकी बाण से सात सालद्तो को वेध कर 
पटाड शौर एरथवी को फोड हाला, उसको दुसरे की सहायता की 
न््रावश्यकता दही क्या हैः १६ 
धसुर्वि' फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सशैला रिपिता भूमिः सहायेस्तस्य कि लु वै \६॥ 
हे लकमण ! जिसके धञुष दे रोदे की टकार से पार्य सदित 
श्रथिची मीकोंप उठनी है. उसको सीरी सहायता की क्या 
माचश्यक्ता हो सक्ती दहै १ ।६॥ 


प्रजुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽह नरर्षभ । 
गच्छतो रवण हन्तु' वैरिणं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
हे नरश्रेष्ठ} जिस सम्य नरेन्द्र श्रीतमचन्द्र जी राक्ण का 
खध करते का श्रग्रखर होगे, उस समय यें भीं उनके पीलिहो 
सगा \\१०॥ 
यदि किश्वदतिक्रान्तं विश्वास्तास्मणयेन वा । 
प्रेष्यस्य भमितव्यं मे न करिच्रापराध्यत्ति ॥११॥ 
यदि विश्वास अथवा प्रेम के वशवर्ती द्ये, इस दास से कोई 
अपराघ बनश्रायाष्ो, तो जस अरपराधको व न्तेमा कर | त्योफि 
णसा दासतो चिरला ही होता है, जिससे स्वामी का कोड न कोद 
पराध न चन पडता हो \१९॥ 
इति तस्य चुवाणस्य सुग्रीवस्य सहालनः । 
अमवरलक्ष्मणः प्रीचः परेम्लाश्ः चैनयुबाच ह ॥१२॥ 
महानु माच सुग्रीव ने जवं इख प्रकार कदा, तव लन्दमण जी 
असन्न हए च्रौर प्रीिपूं ऽ उनसे वोत ॥१२॥ 
# पाठान्तरे--““चेवः› ; "ध्वेद्‌” । 


३६० किष्किन्धाकाण्डे 


दोषन्नः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहंति । 
वज॑यित्वा मम ज्येष्टं खां च वानरसत्तम ॥१७॥ 
हे वानरोत्तम, मेरे ज्येष्ठ ध्राता को श्रौर तुमको छोड, 
सामथ्यं रखने बाला कौन पुरुप रेखा दोगा, जो च्रपने दोर्षो को 
जान कर, उन्हे अपने सुख से कदे ९७ ॥ 
सदृशश्चासि रामस्य विक्रमेण वलेन च । 
सहायो दैवतेदं्तशिचिराय हरिपुङ्गव ॥१८॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | तुम पराक्रम में च्नौर बल में, श्रीरासचन्द्रजी 
के समानद्ो। दे वानरश्रेष्ठ! देवतार्ध्रोंकी भरोरसे तुम दस 
लोगों को चिरकाल के लिए सहायक दिए गए हो ॥१८॥ 
कि तु शीघ्रमितो वीर निष्काम त्वं मया सह) 
सान्त्वयस्व वयस्यं त्वं भा्यांहरणकर्धितम्‌ ॥१६॥ 
परन्तुहे वीर! श्रव तुम मेरे साथशीघ्र ही इस स्थानसे 
वल कर, सीता््रण से दुःखी भौर श्रपने विकल मित्र श्रीराम- 
चन्द्रजीको घीरज रवेधाश्नो ॥१६॥ 
यच शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌ | 
मया त्वं परुषाण्युक्तस्तच त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥२०॥ 


इति षटूभरिशः सगः ॥ 
हे भित्र! शोक से विकल श्रीरामचन्द्रजी की ब्त सुन, 


मैने तुमसे जो कठोर वचन कदे-इसके लिए तुम ममे क्षमा 
करो ॥२०॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का छत्तीखर्वो सगं पूरा हूश्रा । 
- ~ 


सप्तनरिश ९ 
तरशः सगः 
-&&- 
एवयुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महास्ना ¦ 
हुमन्तं स्थिव पाश्वे सचिवं रिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
सदत्मा लदमण के वचन सुन, सुप्रोव, एरु शरोर खड़े हृष 
श्मपने सविव हनुमान से बोले ।॥१९॥ 
महेनदरहिमवद्धिन्ध्यकेलाषशिखरेषुं च । 
मन्दरे पाणडुशिखरे पश्चकषेलेषु ये स्थिताः ॥२॥ 
ञो वानर मदेन्द्र)चल, हिमाचल, चिन्ध्याचल, केलासश्षिखर 
ओौर श्वेतशिखर वाते मन्दराचज्त पर रहते ई ॥२॥ 
तरुणादित्यवेषु भ्राजमानेषु स्वतः । 
९५ [प + (8 
पवेतपु समुद्रान्ते परिचमायां तु ये दिशि ॥३॥ 
नथा जो परिचिम दिशता तरुण सूयं तुल्य वणं बते दानर, 
खद्‌ः प्रकाशमान, समुद्र तटवर्ती परतां पर रहते द 12 
आदित्यभवनेः चैव गिरो सन्ध्याप्रसन्निमे ) 
पद्यतालवनं भीमं संभरिता हरिषुड्वाः ।,४॥ 
तया सन्ध्याकालीन मेष की तरह उदयाचल श्र श्मस्ताचल 


पर चौर पद्माताल बनमे ञो भयद्भुर आकार वाले भेष्ठवानर 
रष्ठते ड 1£॥। 





१ च्दित्यभवने--उदयगिरौ । (मो० १. 


३६२ किष्किन्धाकाण्डे 


अज्ञनांम्बुदसङ्ाशाः कुञ्जर विमोजसः । 
श्रञ्ञने पवते चैव ये वसन्ति परषङ्गमाः ॥५॥ 
तथा काले मेर्घो के समान डीलडौल दाल श्रौर गजेन्द्र की 
तरह पराक्रभी, जो बानर च्रञ्जन नामक पवेत पर रहते दै 1\५॥ 
श्वनरैलयुदहादासा वानराः कनकश्रभाः । 
मेरूदाश्वयनाश्चैव ये धूम्रगिरिंश्रिताः ॥६॥ 
तथा जो सुनहली राभा वाल्ञे वानर, वर्नो मे, पव॑त की कन्द- 
रारो रहते तथाजो मेरुपवेत की बगलमे रहने वाज्े तथा 
धूम्रपवेत पर रहने >लि द ।।£॥ 
तरूणादिस्यव्णाश्च पव॑ते च महारुणे । 
पिवन्तो मु मेरेय भीमवेगाः छवङ्गमाः ॥७॥ 
तथा जो वानर रुण सूर्यं की तरह रग वाले ई मौर मैरेय 
नाम की शराव पिया करते दं रौर बड़ फुर्तीलि है ॥५॥ 
वनेष च सुरस्येपु सुगन्धिषु महत्य च । 
ताएसानां च रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥८॥ 


तथा जो वानर उन श्चव्यन्त सुवासित श्रोर रमणीय समस 
वर्नो मे, जह तपस्वि्यो के रमणीय च्राश्रमरह, बास करतै 
दं ॥८॥ 


तांस्तान्‌ समानय क्षिपं पूथिन्यां सवेदानरान्‌ । 


सायदानादिमिः #वैराश्च भेपय वानरान्‌ ॥६॥ 





% पाठान्तरे--“* मनःशिला 2 ; *' मदद्यैल । » ¶‡ पठान रे- 
८ कल्पैराघ्यु ” , , कल्यैवानरेरवेगवत्तैः 2 ; ,, कल्यैराशु प्रेरय । ” 


सप्त्थिशः सगेः ३६३ 


संश यह कि, प्रथिवीमंडल पर जर्हो जहां वानर दो, उन 
खथ रो, सममा दुका कर, लालच दिखा कर, ( ससे वने वैसे ) 
श्ीघ यषां बुला लो ॥६॥ 
मेपिताः परथमं ये च मया दृता महाजवाः 
त्वरणाथं तु भूयस्तं हरीन सम्प्रपयापररान्‌ ॥१०॥ 
मैने शीघ्रगामी जिन दृते को पहले सेजा था, उनसे अपने 
काम शीध्रतापूर्वक परा तराने के लिए, तुम फिर ओर बरार 
भेजो ५१०॥ 
ये भसक्ताश्च कामेषु दीषंसत्राश्च वानराः । 
उहानयस्व तान्‌ सन्‌ गीघ्र तु मम शासनाद्‌ ॥१९॥ 
ज्ञो वानर क्ामासक्तद्या गोचंसूत्री है, उनको मेरी श्राज्ञा 
सुना कर, तुरन्त यदा शुलवा नो ।१९॥ 
अहोभिशभिय हि नागन्दन्ति समाज्ञया । 
हन्तेव्पास्ते दृतत्म।नो राजशासनदृपकाः ॥१२। 
मेगाश्यालासेजो दानर न्स दिन के भीतर यदीं त्रा 
जयगे, वे दुष्ट गजाज्ञा जी प्वहेलना करने के परथि मे जान 
से मार डालते जोयगे ॥१२॥ 
शतान्यथ्‌ सहक्लाण कूटयदच सम्‌ ज्ासनार्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिहाना निदेले मम ये स्थिताः ॥९३।॥) 
गो सैको खाया ओर करोड़ श्रेष्ट चानर मेरे श्राल्नाजुचर्ही 
र, वे मेरी राता से तुरन्त चहो चलते श्यावे ॥९३॥ 
मेरुमन्दरसद्शाश्डादयन्त इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपाः कपिभरष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ॥१४॥ 


३६४ फिष्किन्धाकार्डे 


आकाश को द्धा त्तेन बाले मेर्घो च्रथवा पर्वतो के सदश डील 
डौल वाले च्नौर मयद्कर रूपधारी श्रेष्ठवानर मेरी अल्ला से 
तुरन्त याँ से जाये ॥१४॥ 
ते गति्ञा१ गतिं गत्वा पृथिन्यां सर्ववानराः । 
आनयन्तु हरीन्‌ सर्वास्त्वरिताः शासनान्मम ॥१५॥ 
सव वानरो के वासस्थार्नो कोजानने वाले वे वानर, एथिवी 
पर रहने वाले समरत वानरो के वासस्था्नो का पता लगा कर, 
मेरी ज्ञा से उनक तुरन्त यद लिवा लावे ।१५॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः । 
दिषु सवासु विक्रान्तान्‌ परेषयामास वानरान्‌ ॥१६॥ 
वानरराज सुभ्रीव केये वचन सुन पवननन्दन हनुमान जी 
सव दिशा मेँ पराक्रमी वानर भेज दिए ॥१६॥ 
ते“पदं विष्णुविक्रान्तंर पतत्रिज्योतिरध्वगाः । 
पयाताः परिता राज्ञा हस्यस्तस्षणेन वे ॥१७॥ 


सुम्रीव की श्राज्ञा से वे वानर पक्तिर्यो न्रौर नक्तत्रो के आफा- 
शस्थ मागं से' उस क्षण रवाना दो गर ॥१७॥ 


ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरःसु च । 
वानरा वानरान्‌ सर्वान्‌ रामहैतो र चोदयन्‌ ॥१८॥ 
उन वानरो ने समुद्रतटों, पवतो, बनो श्रौ ˆ मरोवर्यो के रहने 


बाले वानरो को श्रीरामचन्द्रजी के काम के लिए सुप्राीच की चाज्ञा 
कह सुनाई ।१८॥ 


१ गतिक्चा--तत्स्थानभिक्ञाः । (शि०) २ विष्ुकिक्रन्तिपद-- 
श्राकाश | (गो°) 


सप्तत्रिश् सर्गं २६ 


मृस्युकालोपमस्याहां नराजस्य बारा; । 
सु्ीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयदर्शिनः ॥१६॥ 
मृट्यु कीत्तरह केपियज सुप्रीव की जस श्माज्ञा को सुन कर 
पौर तथ्नुसार सुप्रीव के भयस वस्त हो सप वानर सुग्रीद 
पास जाने को प्रस्थानितत हुए 1१६ 
तततस्तेऽज्लनसङ्कासा गिरेस्तस्पान्पहाजवाः ) 
तिसः कोटयः पुवद्ानां नियेयुयंत्र राघव; ॥२०॥ 
नदनन्तर कजल वर्णं मौर सहावली तीन करोड वानर ल्जन 
गिरि को छोड, श्रीरामचन्द्र जी क पात चल दिए ( श्रथीत्‌ अञ्जन 
गिरि स॑ सीन करोड चानर व्माए्‌ ) [२०॥ 
प्रस्त गच्छति यत्राकस्तस्मिन्‌ गिरिवरे स्थिताः । 
तप्रहेममदहामामस्तस्मात्कीरयो दश च्युताः )२१॥ 
पवनश्र छ अन्ताचल पर जो वानर रहा करते घरे श्रौर जिनके 
शरीर कासुनदलारगथा च्नौगजोसख्या मेदस करोड़ये,वे 
भी किष्किन्धा के लिए्‌ रवाना हए ॥२१॥ 
कलासशिखरेभ्यश्च सिहकसरव चसाम्‌ । 
ततः कोटिसहस्राणि वानराणामरुपागसन्‌ ॥२२॥ 
कलास शिखर पर वसने चलि वानर भी जिनके शरीर क्ता 
र्ग सिह के श्रयाल जैसा था श्र जिनकी नस्या कोटिसदसरे यी 
किष्किन्धा मे प्राए।।रद्‌। 
फलमूलेन जीबन्तो हिमवन्तमुपाप्रिताः 
तेषां कारिसहस्राणां सदस समवतंत ॥२३२॥ 
हिमालय-पचस-चासी वानर, जो एन भूल खा कर निर्वह्‌ करि्रा 
करते थे धीर जिनक्ती सख्या त्वा यी, किप्किन्धामें श्राप ।[२३॥ 


३६६ किष्किन्धाकार्डे 


श्रज्ञारकसमानानां भीमानो भीमकर्मणाम्‌ । 
विन्ध्याद्वानरकोटीनां सदस्राण्यपतन्‌ हुतम्‌ ॥२४॥ 
विन्धा चलपर रटने बाल्ञे वानर, जिनके शरीर का रग श्रंगारे 
जैसाथाओरजो देखने मे भयङ्कर रीन थे, किन्तु भयङ्कर कमं 
करने बाले भी थे श्रौर जिनकी सख्या सहस्रं करोड श्रथीत्‌ एक 
श्रे थी, तुरन्त त्रा पर्हुचि ॥२४॥ 
्षीरोदवेलानिलयास्तमाल्वनवासिनः । 
नारिकेलाशनाश्चैव तेषां संख्या न षिते ॥२५॥ 
क्तीर समुद्र के तट पर रने वाल्ते तथा तमाल वन सँ वने 
वाक्ते तथा नारियल खाने बाज्ञे जो बानर थे, उनकी गणना ` न्ह 
थी अर्थात्‌ वे अस्य थे, ॥२५॥ 
वनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्रथश्च महाजवाः । 
श्रागच्छद्वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम्‌ ॥२६॥ 
किषिकन्धा म वर्नो,कन्दरार््ो श्रौर नदियों $ तों से महाबल 
वान्‌ वानरी सेना एेसे श्राने लगी, मानों वह्‌ सुं हीको पान कर 
जायगी ॥२६) 
ये ठु लरयितुं याता वानराः स्वानरान्‌ । 
ते वीरा हिमवच्छैलं दद॒स्त महाद्रुमम्‌ ॥२७॥ 
जो वानर अन्य सव वानरस को शीघतापृवेकं चलाने को 
गएथे, उन वीर वानर्यँने हिमालय पवेत पर एक अदात 
रेखा ॥२७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिषरे रम्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । 
¢ [9३ [न दिव्यो श 
सवदेवमनस्ताषो वभा दिन्यो मनाहरः ॥२८॥ 


सप्टतिशः सर्गः ३क्ष्छ 


उस रमणक पवेत पर पूवंकाल्ल मे सव देवतार्घ्रो के मन 
को सन्तुष्ट करने वाला टिव्य मनोहर माहेश्वर यच्च हु 
धा ॥र्त 
अरननिष्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । 
मृताखादकङ्रानि द टृश॒स्त7 वानराः ॥२६॥ 
ददननसम्भवं दिव्यं फल्ल मूत्त सनोदरम्‌ । 
यः करिचत्सङृदश्चाति मासं भवति तर्पितः ॥३०॥ 
वह पर अन्नकेरस से नाना प्रकार के एल श्नौर फल पेदा 
हो गएये। ये मृत के ममान स्वादिष्टये न्रौर जो कोद एक 
वार मौ इनन्न खा लेता, तो एक मास त्क उसे भूल दी नद्‌। 
तगत्ती यो । ( श्रथवा वद्‌ एक मास तक अफ हृश्चा रहता 
घा) ।(२६।।३०॥ 
तानि मूलानि दिन्यानि फलानि च फलाशनाः । 
दय पधानि च दिव्यानि जग्रहुह रियुथयपाः ॥३१॥ 
पोल फूल मक्तण करने वाले उन प्रधान प्रघान वानरो ने वे 
सव दिञ्य एत मूल लिप्‌ नौर अनेक प्रकार की च्ड़ावूटिर्यो मी 
ली, जो चदं पर लगी हुड थीं ॥३२॥ 
तस्माच यजङ्ायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च । 
भमानिन्युवीनरा गला सुग्रीवप्रियकारखात्‌ ॥३२॥ 
कपिराजे सुप्रोद कोट कण्नेके लिण. उन वानरो ने उस. 
च्सस्थान से सुगन्धित एन भी श्रग्ने चाय ले लिष्‌ 1३२ 
ते त॒ सर्र हग्विराः एथिन्वा सववानरान्‌ ¦ 
राज्वीदयिदया तम्ति युधानां जग्धरसतः ५२२॥ 


३६ किष्किन्धाकारडे 


वे सव कपिश्रेष्ठ, परथिवी के सच वानरो को घुभ्रीव की 
श्यज्ञा सुना, बहुत शीघ्र सव य्था के श्राने के पिते ही, 
किष्किन्धा मे लोट आए ॥३६॥ 
ते तुतेन युहतेन यूथपाः शीघ्रगामिनः । 
किष्किन्धां स्वरया प्राप्राः सुग्रीवो यत्र वानरः ॥२३५४॥ 
वे शीघ्र चलने वाले यूथप बात की बातमें तुरन्त सुग्रीव के 
पास किष्किन्धा मे श्रा पर्टुचे ॥३४॥ 
ते गरीत्वौषथीः सवाः फलं मूलं च वानराः । 
॥ © ५ 
तं प्रतिग्राहयामासुवं चनं चेदमन्रुवन्‌ ॥२५॥ 
उन्ोनि वे सव जड़ी वृटिया, फल श्रौर फूल सुप्रीव को भेंट 
किए च्रौर यह कष्टा ॥३५॥ 
सये परिगताः बलाः सणुद्राश्च वनानि च । 
पृथिव्यां वानराः सवं शाघनादुपयान्ति ते ॥३६। 
हम सवने पवर्त, समुद्रो मौर वर्नो मेजा कर उन स्थानों 
मे रदने वाल्ते वानो को च्रापका चादेश सुना दिश्रा । प्रथिवी 
के मस्त वानर श्मापकी श्ाज्ञा को मान, यहां पर्हूचने ही वाले 
हं ।॥२६॥ 
पवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः एुवगाधिपः । 
ज 
पतिजग्राह तसपरौतस्तेषां सव॑मुपायनप्‌ ।।२७॥ 
इति सपत्रिशः सगं ॥ 
इस प्रकार वानो के चचन सुन, वानरराज सुप्रीव प्रसन्न 


हुए च्मोर उनको भेंट को श्रगीकार किया ।३५। 
किप्िन्धाकारड का सौतीषवां सगं पूरा हु्रा | 


अष्टत्रिंशः समैः 
-- ज~ 
प्रतिगर्य च तत्सवयुपायनयुपाहृतम्‌ । 


वानरान्‌ घान्त्रयित्वा च सर्वानेव व्यसजंयत्‌ ॥ 


उन वानरो की लाई हुदै संटको श्रंगीकार्‌ कर श्रौर 


( भ्र्थात्‌ उनके काम की चनौर पुर्ती नो } प्रशसा कर, उन 
किशरा ।॥१॥ 


+ स 
विसजयित्वा स हरीन शरास्तान्डृतकमंणः । 
मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च मदावलम्‌ ॥२॥ 
खन चीर श्रौर काम पूरा करकेश्मराए्‌ हुए वानसें 
कर. सुमीव. नेः प्रपते को तया महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सफल-मनोरथ माना ॥२॥ 
स लक्ष्मणो भीमवरूं सवंवानरसत्तमम्‌ । 
[५ भितं | सुग्रीवं ५: 
चत्रपीत्मभिते वाक्यं सुग्रीवं सम्महपयन्‌ ॥२॥ 
श्नन्तर ल्म जी, सुप्रो्र को प्रसन्न करते 
महात्रली वानरराज सुम्रीद से विनम्नभाव से वोले ॥३॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोते 
तस्य तदचनं भरर्वा स्ष्पएस्य एुभारितम्‌ ॥।२ 
हे सौम्य ! चदि तम पमंदकरो,तो टेम लोग क्किपि 
चाद्धिर चले वत्ते । लच्मण ऊौ के पेसे सुन्दर वचन सुन 


सुग्रीवः परमभीता वाक्यमेतद्बाच ह । 
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सुभ्रीव बहुत प्रसन्न हए श्रौर बोले, बहुत अच्छा । ध्राइए 
चले । मे तो आपका आज्ञापालक द ॥५॥ 
वमेवमुक्खा सुग्रीवो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
विक्षजयामास तदा तारामन्याश्च योषितः ॥६॥ 
सुमीव ने शभनक्तण युक्त लचमण जी से इस प्रकार कटा, तारा 
तथा न्य स्तयां को बहो से अन्तपुर मेँ जने लिए बिदा 
किया £| 
एतेतयुचैदेरिवरान्‌ सुग्रीवः समुदाहरत्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरयः शीघमायथुः ॥७) 


तदनन्तर सुप्रीव ने “ यहाँ प्राश्नो २ कद्‌ कर उच स्वरसे 
धानरश्ःष्ठ को बुलाया । उनके वचन सुन वे बन्दर तुरन्त वहाँ आ 


पहुचे ॥७॥ 
बद्वाञ्चलिपुटाः स्वे ये स्युः सीदशेनक्षमाः | 
ताञुवाच ततः पराप्नान्‌ राजाकवरशणमपमः ॥८॥ 


। ओ लोग राज्य घरःने की स्तर्यो के साम्ने जाः सकतेये वे 
ाकर हाथ जोड़े हुए खद हो गए । तव सूयं समान प्रभावा 
ुीव ने उनसे कदा ॥२॥ 
{ दिप्पणी--“्ये स्युः खीदशंनक्तमाः? स्पष्ट प्रष्टं हो रदा ह कि, 
्रुप्रोव के रनवाश में पर्दा था श्रौर रनवाश् की छिरो हरेक वानर के सामने 


नदीं निकलती यीं । रामायण॒कालीन भारतवाशी श्रनार्यनन भी पर्दपिथा 
-गनति ये } ] 


उपस्थापयत क्षिप्रं शिविकां मम षानराः। 
ररवा तु वचन तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः; ॥&॥ 


विशः सगः ३७ 


सयुपस्यापयामाषुः शिधिकां मिदशनाम्‌ । 
ताञुपस्यापिवं रषट्र शिविका वानराधिपः ॥१०॥ 
लक््मसारुद्यतां शीघ्रमिति सौमितरिम्रवीत्‌ 1 
इतयुक्छा कश्चनं यानं सुग्रीवः सयंसन्निभम्‌ ॥११॥ 
बहद्धिहरिमियक्तमारूगेह सलक्ष्मणः । 
4 १ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धियमाणेन मूधनि ॥१२॥ 
हे वानरो! तुरन्त जा कर मेरौ पालकोले श्राश्रो । सुप्रीवके 
ये बचन सुन, पुर्न रौर वनी वानर्यो ने बढ़ी सुन्दर पालकी 
लाकर उपस्थित कर दी । सुप्रीव ने पालङोकतो देग्व, लदमण जी 
से कदा कि, प्राप इस पर शीघ्र मवार दं । यद्‌ कद कर उस यूर्य 
ममन चमरुत। हुई सोने की पालको पर, जिसके उठानेको चदे 
वडे वानर नियुक्त थे, सुप्रीव लदमण जो सहित सवार हुए । सुप्रीव ` 
के ऊपर सफेद छत्र ताना गया ॥६॥१०।११।१२॥ 
श श्व बालव्यजनेधुयमानेः समन्ततः । 
शद्भेरीनिनादेश्च वन्दिभिश्वाभिनन्ितः ।१३॥ 
इनके उपर मफेद वालो का चेर मो इलाया जातां था। शङ्क 
मौर नगाडे चज रष थे। वन्दीगण विरुटाचलो पदृते जाते ये ॥१३॥ 
निययौ माप्य सुग्रीवो राज्यभरियमनुचमाम्‌ | 
स वानरशतेस्वी्णेवहुभिः शखपारिभिः ॥१४॥ 
सुप्रीव उक्कृष्ट राज्यलदमी को प्राप्न द्रोकर, रनवान से 


निकले । उष ससय उनड़ी पालकी को चेरे हर सेक ्रलवान बानर 
हार्थो में बहूतसे चदे पने दयियार ज्ञे चले उते ये ॥१४॥ 
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परिकीर्णो यथौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । 
स तं देशमसुपराप्य भरष्ट रामनिषेवितम्‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार सिपाष्िर्यो से धिरे हुए, सु्रीव वदो गए जहां 
श्रीरामचन्द्र जी ठरे हुए थे । उस उन्तम स्थान पर जहाँ श्रीराम- 
च्चन्द्र जी ठरे हुए ये, पर्हुच कर ॥१५॥ 
अनातरन्‌ महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः । 
रासाय च तत्तो रामं कृताज्ञलिपुटोऽमवत्‌ ॥१६॥ 
महातेजस्वी सुगोच जो, लदमणसद्ित पालकी से उतरे श्नौर 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने जाकर, हाथ जाड खड़े हो गए ॥१६॥ 
छृताज्ञलौ स्थिते तस्मिन्‌ वानराश्चाभवंस्तथा । 
तटाकमिव तहृष्टरा रामः कुडप्रलपड्कनम्‌ ॥ १७॥ 
पने राजा ओ हाथ जडे हुए खडा देख, न्य बानर भी 
डाथ जाड कर ख्डेदहो गए । उस समय श्रीरामचन्द्र जीकोटेमा 
, जान पद्ध, मारना कमल की कलिर्यो से पृं तालाब दहो ॥१७॥ 
वानराणां महत्सेन्य सुग्रीवे भीतिमानभू्‌ । 
पादयोः पतितं भूरा तुस्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
वानरराज की महती सेना को देख, श्रीरामचन्द्र जी सु्रीव के 


ऊपर प्रसन्न हण ्रौर पैर पर सीख रखे हए कपिराज को उठा 
कर, ॥१८॥ 


परेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिपस्वने | 
परिष्वञ्य च धमांत्मा निषीदेति ततोऽ्रवीत्‌ ॥१९॥ 


श्ष्टविशः सर्गः ३७२ 


श्रीरामचन्द्र जीने वदे प्रेम के साय मौर सम्मान पूचंक 
योव को ्रपनी छातीसे लगा लि्ा नौर दातीसे लगाने 
फ वादं श्रीरामली ने सुमोच से वैठने को का ॥१६॥ 


तं निषण्णं ततो दृष कितौ रामोऽत्रवीद्रवः | 
६ ॥ तपेवते 

धममथं च कामं च काले यस्तु निषेवते ॥२०॥ 

विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । 

हित्वा धमं तथार्थं च कामं यस्तु निपेवते ॥२१॥ 

स ्षाग्रे यथा सुप्चः पतितः प्रतिधुध्यते } 

अमित्राणां वधे युक्तो भित्राणणं संग्रहे रतः ॥२२॥ 

सुम्रीष को मीन पर वैठा हा देख, श्रोरामचन्द्र जी ने कदा । 

हे कपिश्रेष्ठ } जो रजा श्रपने समय को वोट कर घस, र्थं श्रौर 
काम सम्बन्धौ कायं करिश्मा करता है, बही राजा राञ्य करने योग्य 
हाताहैश््ौरजो धमं श्रौर प्रय त्याग कर, केवले कामासक्त हो 
जाता है, चह उस पुरुप कोनरहदहै, जो चृक्तको डाली परसो 
कर, वदसे शिरनेपर द्रौ सेतत होता है 1 जो राजाशन्रुके 
वघ मे तत्पर शौर मित्रों के सम्रह में करिवद्ध रहताद्े॥र्‌ग 
२९॥२२] 


वरिवगेफलोक्ता तु राला धर्मे युज्यते ! 
उद्योगसमयस््वेप पराप्तः जनुविनाश्रन ॥२३॥ 
घ राजा धमे, अथं नौर काम च्रिव्ये का भोक्ता प्रौर 


धरक्ता कदलात्ता है । दे शन्रुविनाशन ! अव उद्योग का लमच या 
कर उपस्थित हुमा र ॥२३॥ 
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सश्िन्त्यतांदि पिद्धंश हरिभिः सह मन्तिभिः । 
एवञक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥२७॥ 
अत. अप अपने वानर सत्रियो से सलाह करो । जन श्रीरास- 
चचन्द्रजीने इस प्रकार सुभीव से कहा, तब सुमीच श्रीरामचन्द्र 
जी से बोले ॥२४॥ 
प्रनष्टा श्रीश्च रीतिश्च कपिराज्यं च शार्वतम्‌। 
त्वसखसादान्महाबाहो पुनः पापमिदं सया ॥२५॥ 
हे महाबाहो | श्रापद्दीकौक्ृपासे सुमे दाथ से निकली हु 
-यह राञ्यलव्मी, कीरिं रौर पुस्तैनी कपिराज्य पुन पिला है ॥२५॥ 
तव देद पसादाच्च भ्रातुश्च जयत्तविर । 
कृतं न प्रतिकायः पुरषाणां स दूषकः ॥२६॥ 
षे वेव । श्रौर जीतने वालो मे श्रेष्ठ! पके श्नौर्‌ भापकते 
भाई लदच्मण जी के अलुम्रहद सेदी यमे राज्य मिलादहै।जो 
उपकार के बदले प्रस्यु पकार नहीं करता, बह निन्य लमका जाता 
दे ॥२६॥ 
पचे वानरयुख्याश्च शतशः शच्रुसूदन । 
प्राप्ठारचादाय वलिनः पृथिव्यां सवेबानरान्‌ ॥२७॥ 
हे शत्र सूदन ! इन सैको वानर सेनापतिर्यो के खाय प्रथिवी 
के सन्पृणं बलवान वीर वानर एकत्र हए टँ ॥२७॥ 
ऋष्षा्चावहिताः श्रा गोलाद्ध लाश्च राघव । 
कान्तारवनदुगांणामभिन्ञा धारदशनाः ॥२८॥ 
दे श्रीरामचन्द्र जी । ये रीय, बानर, गोलाँगूल्ञ, बदेवीर, डरा- 
षने रूप चाले पौर निजेन स्थान, वन एव दुगे स्थानो के 
, सेदु है ५२८ 


श्मष्टतरिशः सगेः ३७४ 


देवगन्धवैपुत्राश्च वानराः कामङ्पिणः 
सैः स्वैः परितः सेन्येवतन्ते पयि राधव्‌ ॥२६॥ 
हे राघव !ये सबके सव वातर कोई देवतान के श्नौर को 
गन्धर्वा के प्नौरस से उन्न हप द । दर्ख॑से जव मेसा चाह तये 
वैमा रूप धारण कर सक्ते है । इनमे से बहुत से अपनी अधीनस्पं 
सेनाप्रो कोलिये हुए रस्तेमें रै, अरथौत्‌ चलते चा रहे ह ॥२६॥ 
तेः शतषह सं कोटिभिश्च एषद्गपः 
युतैाहता वीराः शमि परन्तप ॥३०॥ 


यवैदैरवुदशतैमेष्येधान्तशच दानराः। 
समुद्रैश्च परा्यैश्च हरयो हरियूथपाः ॥३१॥ 


यागसिष्यन्ति ते राजन्‌ महेनदर्तमविक्रमाः । 
मेरुमन्दरसद्ाशा पिन्ध्यमेरङृता्तयाः ॥३२॥ 
हे परन्तप । सेकडो लाखो, करोड, च्युर्तो, सशरो, धद ते 
मण्य, च्न्त्य समुद्रे नौर चपराड सूयक चानर लोग शौर इने 
यूथपति प्राते बलेदह। येसवडन्द्रके समान पराक्रमी हु आर 
मेर ्रथवा मन्दराचल्त ऊे ममान डीलदौल वाक्ते द्र । इन्र) 
दामर्थान विन्ध्याचत्त है ॥३०।३२।३२॥ 


` ते तामभिगमिष्यन्ति राक्ष ये सवान्धवम्‌ 1 
नित्य रावणं रये ह्या यिप्यन्ति मेधित्तीम्‌ ।३२॥ 


दे राजन्‌ !येसवसीदाकीखोनमे जार्येग घ्रोर रन्र्सासे 
युद्ध कर सफछडधस्ब रावख फो मार, जानकी जी को घापङे निकट 
ङे खादेपे {३६१ 
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ततस्तयरुदयोगमवेक्ष्य शुद्धिमा 
न्हरिपिवीरस्य निदेशवर्तिनः । 
मेभूव हषादसुधाधिपातमनः 
भरयुदधनीलोत्पलतुल्यदशनः ॥३४॥ 
इति अष्टत्चिशः खगैः 
बुद्धिमान्‌ रजङ्खमार श्रीरामचन्द्र जी अपने अज्ञाकारी कपि- 
राज सुभरीव की तैयारी देख, खिले हए नील्ल कमलल की तरह 
प्रफुलित दो गए ॥३४॥ 
किष्किन्धाकारड का श्रडतीखबां सगं पूरा श्रा । 
-&4ः-- 
एकोनचत्वारिशिः सर्गः 
-£-- 
इति दयुवाणं सुग्रीवं रामो धमेमृतां घरः 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्‌ ॥१॥ 
सुभ्ीव ने जव इस प्रकार कदा, तब घमोत्माश्नों मेँ श्रेष्ठ 
शओीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव को अपनी दछातीसे लगा लिश्रा। फिर 
सुभ्रीव से, जो दाथ जोड़े हुए।थे, वे कहने लगे ।१॥ 
यदिन्द्रो वप॑ते वषं न तच्चिघ्रं भवेत्कचित्‌ । 
ादिच्यो वा सहस्नः कु्यादवितिमिरं नभः ॥२॥ 
यदि देवराज इन्द्र जज्ञ को वषां करे, अथवा सदस किरण 


वले सूयं आकाश के अन्धकार को न्ट क्र, रसे प्रकाशित क, दँ 
तो ये फोईे आश्य खी बाते नदीं है ।॥२॥ 


एकोत चत्वारिंशः स्मः ३७५. 


चन्द्रमा ररिमभिः इ्यत्पथिवीं सौम्य नि्मलाम्‌ । 
त्वद्विधो बाऽपि मित्राणां प्रतिङ्क्यात्परन्तप ॥(३॥ 
एवं तयि न तल्वितरं भवेद्यस्सौस्य शोभनम्‌ । 
जानाम्यहं स्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥४॥ 


यह्‌ नी कोई विस्सयोत्पादिना वात नहीं कि, चन्द्रमा श्रपनी 
विमल किरणो से प्रथिवी को सुन्दर शोभायुक्त करटे । इसी 
प्रकार तुम जैसे खत्पुरुप यदि अपने मित्रा ऊा प्रव्युपकार कर इन्द्र 
सूयं. चन्द्रमा री तरह लोकहितकर शुभकमे करो, तो इसमे कोई 
्माखये नहीं । हे सुप्रीव । यद्‌ मै जानता कि, तुम सदा दी श्रिय 
मोला फरते हो ॥३॥।४॥ 


त्वरसनायः सखे संख्ये जेतास्मि सकनानरीन्‌ । 
क क ¢ £ 
त्वमेव मे पुह्न्मिव्रं साहास्यं कतु महसि ॥५॥ 
सुमे यह विश्वास है कि, तुन्द्रारे साहाय्यसेतो मेँ समस्त 
शनुश्मों छो परास्त कर दंगा । तुम मेरे हितैषी मित्रष्ठो, प्रत तुम 
मेर) मदद करो ।1५॥ 
जहारादविनागाय वेदेहीं राक्षसाधमः । 
उञ्चयिता तु पोल्लोमीमलुष्ठागे यथा जचीम्‌ (॥६॥ 
जिस भ्रकार श्रलुद्दाद, शची के पितापौनोभी को धोखादे 
शची को हर न्ते गया या श््रौग पीट इन्द्र द्ग मारा गया या, उसी 
प्रकार वह्‌ राक्तसाधमं रारण पता नाल करगनेको सीताजी 
कोद्र क्ते गया र्‌ 116; 
न चिरात्तं हनिष्यामि रावणं निशितः शरैः । 
पालोम्याः पितरं पं एतक्रतुरिदाहये 11७1 
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शतुदंता इद्र ने जिस प्रकार श्वी के रने बाले चौर रने 
छी अनुमति देने वाले शची के पिता फो, जो बल के गवे से गवित 
"या, मार डाला यामे मी दसी प्रशठार शीघ्र पैने बाणो से युद्धे 
राव्रण को मार डालूगा ॥५]। 
एतस्मिन्नन्तरे चैव रनः समभिवतेत । 
उष्णां ठीत्ां ससं शोरयादयदहगगने परभाम ॥८॥ 


दिशः पर्या्लाश्वासन्‌ रजकषा तेन सुखंता । 
चचाल च मही सवां सशेलवनकानना ॥६॥ 
इतने ही भे एसी धूल उडी फि, सूयं ठक गए श्रौर ठेखः अध 


कारा गया कि, दिशा््रो का ज्ञान न रहा चौर प्रतो तथा 
जंगलो सहित प्रथिवी हिल उठी ॥८॥६॥ 


ततो नगेनद्सङककष्तीकष्णदषटमहावरः । 
', दछत्स्ना सच्छदिता भूमिरसर्येयेः पवद्गयेः ॥१०॥ 
देखते देखते पाड जैसे विशाल शरीरधारी, रैन वेने दातो 


चालते श्रौर मदाबली अगणित वानरो से सारी परथिवी ठक 
गई ॥१०॥ 


निमेषान्तरमात्रेण ततस्तैदरियूथपैः। 
कोटीशतपरीवारेः कामरूपिभिरादहता ॥११॥ 


पिर पलक मारते ही इच्छारूपधासी सैकदा रोड चूथनाध 
वानर्यो से प्रथिवी ठक गरं ॥१९॥ 


१ मूष॑ता व्याप्त । (गो०) 


पकोनचत्वारिशः सगः ३७६ 


नदेयेः पावेतीयेश्च साुदरेच सदहावरेः । 
द्रिभिमघनिहादैरन्येशच वनचारिभि; ॥१२॥ 
ये वानरगण नघयो के तरो पर, पर्व॑ता पर, समुद्रो के त्यो 
सौर चनो मे रहने बाले सौ९ मेव समान गने वाले ये ॥१२॥ 


तरुणादित्यवंश्च शशिगोरेश्च दानरेः । 


पद्मके एवणश्च श्वेतेमे रुतालयः ॥१३२॥ 


इनमे किनने दी तरुण सूयं की तरह लाल रग के, कितने ही 
चन्द्रमा की तरह सफेद रगे, किनने दही क्मकल्ल-केसर ऊ (पीले) 
रग फेय, (इनमेसे) मेरु उवैन वासी वान्यो काश्वेत गग 
था ॥१३॥ 
कोटीसरहसेदंशमिः श्रीमान्‌ परिदतस्तदा । 
वीरः शतवलतिनांस वानरः प्रस्यदशयत ॥१४॥ 
दस हार करोड़ वानर्यो शो साथ ज्ये हुर्‌, शोभायुक्तं लत 
वली नामक वीरे वानर देख १ ।१४।। 
ततः काञचनरीलाभस्ताराया वीर्यवान्‌ पिता । 
श्रनेकेदशएाहसेः कोटिभिः भत्यदश्यत ॥१५॥ 
 त्नन्तर खमेर पवैताकार तारा का पिता अने सदर कोरि 
चंदर को श्पपने साथ ल्यि दण श्ना कर उपस्थित हुश्ना ।॥१५॥ 
तथापरेण कोटीनां सहसेए समन्वितः । 
पित्तारुमायाः सम्धाप्तः सुग्रीवश्वज्ुरो विचः ॥१६॥ 


एक सहस्र कते वानर्यो फो साथ लिये सुप्रोव ॐ ससुर भौर 
स के पिष्टा राप्‌ १६ 
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पञके्रसङ्काशस्तरुणाकनिभाननः । 
धुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठः सववानरसत्तमः ॥ १७॥ 


अनीकैवहसाहसेर्वानराणां समन्वितः । 
पिता हदुमतः श्रीमान्‌ कसरी प्रत्यरश्यत ॥५१८॥ 
कम॑लकेसर की तरह र गवाज्ञे ओौर तरुण सूयं की तरह लाल 
लाल सुख बाले बुद्धिमान ओर सव वानरो मेँ श्रेष्ठ दुमान कफे 


पिता केसरी नामक वानर अगणित कपिसेना लिये शाते देख 
पड़ ॥ १७।१८॥ 


गोलाडग्गुलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । 
हृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदश्यत ॥१६॥ 


तदनन्तर गोलागूल ( गौ जैसी प॑द् बलि ) वद्यो के माराज 
श्मौर भीम पराक्रमी गवान्ति नामक बानर एक हजार $रोड वानरो 


, को खाथ लिये वदां ्राए ॥१६॥ 


ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः श्रुनिबहणः 
तः कोटिषदस्ाभ्यां हाभ्यां सममिवतत ॥२०॥ 
भीम वेगवान्‌ री के राजा शत्रुहन्ता धूर नामक री दो 
सदस करोड़ रीर की सेना लिये हुए आए ॥२०॥ 
महाचलनिभरधोरेः पनसो नाम यूथपः 
आजगाम महावीयेस्तिखभिः कोटिभिषटेतः ॥२१॥ 


पवेत्ताकार चपुघारी श्नौर भयङ्कर पनस नामक यूथपति वानर, 
महाबलवान्‌ तीन करोड वानरो को ले कर डपस्थित दए ॥२१॥ 


पकोनचत्वारिश खगः २८१ 


नीलाञ्ञनचयाकारो नीलो नामाय यूथपः 
अदश्यत महाकायः कोटिभिदशभिरृतः ॥२२॥ 
नोलपवत की तरह विशाल चपुघारी नील नामक यूथपति, ठस 
छरोड़ वानरो कोले कर उपस्थित हुए ॥२२॥ 
ततः काश्चनरेलाभो गवयो नाम यूथपः 
प्रजगाम सहावीयः कोटिभिः पञ्चभि तः ॥२३॥ 


पोच करोड वानर्यो को जिं हुण सुचणै पबत की तरह यनि 
बाले महावली गव्य नामक यूथपति उपस्थित हुए ॥२३॥ 


द सीमुखश्च बलवान्‌ युथपोऽभ्याययों तदा 
त्तः कोटिसहस्रेण सुग्रीव सयुपस्थितः ॥२४॥ 
प्क स्ट कोटि बानत की सेना साथक्तिए्‌ हुए, दरी- 
सुख नामक वलवान्‌ यूयपति सुग्रीव के समीप श्ना कर उपभ्वित्त 
प ॥>४ । 
मन्दश्च दि विदश्चोभावरिवपूत्रौ मदावक्तौ । 
कोटिकोटिसदसेण बाना णामदश्यताम्‌ ॥(२५॥ 
मेद श्मौर द्विविद नामक मदायलललवान्‌ बानर श्यरिविनी के पुत्र 
एक एक हार फोटि सेना साथले कर श्राए :२५॥ 
गजदच वलवान्‌ वीरः कोरिभिस्तिषटभिट तः । 
साजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः ॥२६॥ 


वलवान्‌ चीर गज्ञ. सीन करोड़ वानसे रोसायन्ते कर सुप्रीव 
के पास रपरियत्त हुए ॥२६॥ 
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ऋक्षराजो महातेजा नाम्बवान्नाम नामतः । 
कोटिभिदंशमिः माप्त सुग्रीप्रस्य वरे स्थितः ॥२७॥ 
रीरधो के रजा महातेजस्वी जाम्बवान्‌ दक्त फरोड्‌ भालुर्भोको 
साथ ले सुग्रीव के पास श्राए ॥२७॥ 
रुमण्वान्नाम विक्रान्तो वानसे वानरेश्वरम्‌ । 
श्राययौ बलबास्तृणं कोटीशतस माद्रतः ॥२८॥ 
रुमर्वान्‌ नामक तेजस्वी श्रौर॒विक्रमशालो कपिराज शत- 
कोटि वानर्यो के साथ श्राकर अरति शीघ्र उपस्थित हए ॥२८॥ 
ततः कोटिषदस्राणं सहस्रेण शतेन च । 
¢ 
पष्ठतोऽनुगतः प्राप्नो हरिमिगन्धमाद नः ॥२६॥ 
महापराक्रमी गन्धमादन नामक यूथपति सैको हनारों कोटि 
वानरो को साथलिर हए ्राए ॥२६॥ 
ततः पञमसदसरेण हतः शङ्कशतेन च । 
युवराजोऽङ्गद्‌ः परापरः पिदरतुस्पपराक्रमः ॥२०॥ 
अपने पिता वालि की तरह पराक्रमी युराज अङ्गद एक 
हजार पदम च्मौर एक हत्तार शङ्क बदरो रो साथ लिए हप देख 
पड़ ॥३०॥ 
ततस्ताराचुतिस्तारो हरिभींमपराक्रमः। 
भिहरिको दीभिदू 
पश्चमिहरिकोटीभिदृरतः परत्यदृश्यत ॥३१॥ 


ताराको. तरह दयुत्िमान्‌ तार नामक यथपि पाँच फरो 
ानरी सेनाकेसाथ दूर से श्राति हए देख पदे ॥३१॥ 


एकोन चत्वारिंशः सगैः २८३ 
दन््रनाञुः कर्पि््ीरे युधपः भर्यदश्यत । 
एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तप्‌ च संहतः ॥२२॥ 
ग्यारह कराद्‌ व्रानणे को साथ लिर्‌ हए बौरवर कपियूथ- 
इन्द्र जा याते देख पहे ॥३२॥ 
ततो रम्पस््नुषप्तस्वरुणादिस्यसननिभः | 
श्रयुतेनारतश्चैव सदसेण शतेन च ॥२२॥ 
वरुण सूयं कौ तरद्‌ तेजस्वी रम्भ यूथपति सौ करोड़ वदसे 
को मथ लिये हुए देस पड़े ॥३३॥ 
ततो युयपिीसे दुयंखो नाम बानरः। 
प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिदटतो वत्ती ॥३४॥ 
दुमुख नामक वीर्‌ यूवपनि वानर, दो ऊरोड वदरो को तिये 
हुए माते देख ॥३४॥ 
फलासशिखराकरे्वानरेमी भविक्रमेः । 
हतः कोटिषदस्ेण हनुमान्‌ मत्यदस्यत ॥३५॥ 
रेलासशिखर की तरह विशान शरोर धारी भयद्टुः पराक्रम 
बलिहनुमान जो सदस करोड़ वान्यो कोसाय ले उपस्थित 
दए ॥३५॥ 
नलश्चापि महावरीयः सतो द्ुणवासिभिः | 
रोटीगतेन सम्पातः सदसे भुतेन च ॥३६॥ 


, फिर मह्चली नल्‌ नामक्‌ यूथधनाय, पेद पर रने षाले खौ 
श्राद पक हदार्‌ वानरा की सेना षाय लिवे इ श्रये ॥३६॥ 


३८४ किष्किन्धाकार्डे 


ततो दधिषुखः श्रीमान्‌ कोरिभिदंशभिर तः 
संमाप्नोऽभिमतस्तस्य सु्रीवस्य महात्मनः ॥२७) 
तदनन्तर शोभायुक्त दधियुख नामक यृथपत्ति दस करोड़ 
चान्यो के साथ महात्मा सुप्रोव के समीप राप्‌ ।र३अ] 
शरभः इुभरुदो बहिबानरो रह एव च । 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपः ॥३८॥ 
आहृत्य पृथिवीं सर्वा पव॑तांश्व वनानि च । 
गुथपाः समयुपापषास्तेषां सख्या न विद्यते ३६); 
इसी तरह यथेच्छुरूपधारी शरभ, कुमुद, वहि ओर र्द 
दि अनेक अन्य वानर्य्‌थपति अखिल प्रथिवी, पर्वता ओर 
वमो को टकते हुए व श्राए । इनकी गिनती नदीं थीं ॥३८॥३२६. 
्रागताश्च पिशिष्ाश्च पृथिव्यां सवेवानराः । 
आदुबन्तः पुबन्व्च गजेन्तश्च पुवङ्कमाः ॥४०॥ 
प्रथिवी पर जो सुख्य मुख्य वानर थे, वे सव उच्लते करूरते 
किलक्रारिया मारते सुप्रीद के पास श्रा पर्हुखे ॥४०॥ 
अभ्यवतन्त सुभ्रीवं सूर्यमभ्रगणा इव । 


कुवांणा वहुशब्दांश्चश्यकृष्टा बलशालिनः ॥४१॥ 
श्रौर चासो शरोर से सुम्री को रेखे चेर लिया जैसे बादल सूये 
को घेरक्ेतेहं। श्रा हुए प्रकृष्ट बलशाली बानर श्रनेक्‌ प्रकार 
की वोलिरथाँ बोल रदे ये ॥४१॥ 
{ रिप्पणी-पुप्रीव द्वारा किए गए इस वानरी सैन्य-सप्रह से ग्द 
श्रवगत दोता ह क्रिकिष्किन्धारज्यमं मी खामन्त प्रथा प्रचलित यी । ] 


बः पाठान्तरे "' प्रदृष्टा 2 | 
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शिसोमि्वानरेन्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ । 
श्रपरे वानरश्रेष्ठा, सयम्य च यथोचितम्‌ ॥ 
सुभ्रीदेण समागम्य स्थिताः प्राज्जलयरनदा ॥॥४२॥ 
इनमे से कोई तो सिर सुका अपना श्याना सुप्रीव को जत्ता 
रषे थे श्रौर कोद यथोचित रीति से हाय जोदृ कर, सुरी छे 
पास जा व्व हुए थे 1४२॥ 
सग्रीवस्तवरितो रामे सवीस्तान्‌ वानरषभान्‌ । 
निवेदयिखा धमः स्थितः पाञ्जलिर्रषीत्‌ ॥४३२॥ 
तदनन्तर सुप्रीच ने, तुरन्न द्य धमेज्ञ श्रीरामचन्द्रजी फ उन 
सच वानरो छा आगमन हाय जोड फर निवेदन शिश्ना जीर फिर 
वानर-युधपतियों से कदा ॥४६॥ 
| पर्॑तरि ९. 
यथासुखं रए 
वनेषु स्वेषु च वानरेनद्राः । 
सियेरयित्वा धरिधिवद्लानि 
चलं बलक्षः परतिपत्तुपीष्टे ॥४४॥ 
रति एमोन=चत्वारिशः सर्गः 
ह नमस्व चानरेनद्रो । पवर्तो. मरर्नो जौर उरो मे त्तर 
चिनरे सुविवा दा, वदां नम्स्त मेनि बानो यो प्ते ठटरा दौ। 


फिर तुममेलोचेना का षटधत्तिसे अभित ्ा,वे नैरिन छ 
गिन हालं ४६॥ 


सिरिरन्धान्रठ कः उन्तालोष््ग ठम पूरा दथा । 
= 
चा० {० फि०-र५ 


चत्वारिंशः समैः 
--- 
व्यथ राजा समृद्धाथंः° सुग्रीवः उवगाधिपःश । 
ए ५ 
उवाच नरशादृलं रामं परष्लादंनम्‌ ॥१॥ 
फिर समृद्धशाली कपिराज सुभ्रीव ने शत्रुहन्ता, नरश्रेष्ठ 

भीरामचन्द्र जी से का ॥५॥ 

प्रागता पिनिषिष्टाश्च बलिनः कामरूपिखः । 

वानरेन्द्रा† महेन्द्राभा ये मदिषयवासिनः ॥२।; 


हे श्रीरामचन्द्र जी" ये इन्द्र के समान पराक्रमी एव कामरूपी 
वानरगण जो मेरे राज्य के श्नन्तगैत रहने वलि ह, खा गए ॥९॥ 


त इमे वहुधिक्रान्तैवलिभिःए भीमविक्रमैः । 
श्रागता वानरा घोरा दैत्यदानवसन्निभाः ॥३॥ 
ये अनेक स्थानों मे अपना बल विक्रम प्रकट कर चुके है। 
ये वड़े भीम पराक्रमी, दैत्य दानवो के समन घोर शूप वाले भोर 
चलवान समस्त वानर चरा पर्हचे है ॥३॥ 
रू्यातकमोपदानाश्च बलवन्तो नितक्छमाः । 
प्राक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥४।॥ 
ये सव युद्धविध्ा मे प्रसिद्ध दै, बड़े वलवान श्नौर कभी थकने 
वाले नहीं है । ये प्रसिद्ध पराक्रमी भदै ओर अपने कर्मो में 
दश ष ॥४॥ 
१ समृद्धायः-- प्र्रद्धस्व॑सम्पचि । ( गो० ) 8 पाठान्तरे--“्ववगे- 
वरः 1” { पाठान्तरे--“वानरा वारणेन्द्रामा ! व पाठान्तरे “हरिभिः 1 
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पृथिव्यम्युचरा राप नानानगनिवासिनः। 
कोटयग्रश? इमे प्राप्ता बानरास्तव किङ्कराः ॥५॥ 
हे राम । ये सव प्रथिवी ्राकाश मे घूमने बाले, अनेक पवर्तो 
पर रटने बलति! ये असख्य वानर नो अर्ह, सेये मद 
्रापके दास हं ॥५॥ 
निदेशवर्तिनः स्वे सदे गुरुहिते रताः । 
खभिमेततमनुषटातु त्तव रक््यन्त्यरिन्दभ ॥६॥ 
ये सव पने वदं की श्रा्चा सानने वान्ते शरोर उनके दिते 
नरपर रने वलि ह । है अरिन्दम । ये आपके इच्छानुसार मद 
काम कर सकते दह ॥६॥ 
त इमे बहुसादसरे एनीकेर्मौ मविक्रमेः । 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्तक, ततं तदुच्यताम्‌ ।\७।॥) 
सोये कितनो दरी सहस्र भासविक्रमी सेना ्रापक्ी सेवाः 
उपस्थित र, व श्रापक्रा जेता विचार हो, वैस समयोचित 
पाला टानिषए्‌ 115 
च्त्सैन्यं तदश युक्तमाज्ञापयितुमह सि । 
काममेपामिद्‌ं कायं भरिदितं मम तत्वतः ॥८॥ 
हे रम! यह श््रापङ़ सेनाःचापनी च्राज्नानुपर्मिनो द्र, आप 


इसे छातादे । यदय इनको अगेोसो करनाद्ै वषट मेँ दवन; 


(सारँश रूप मे) जानता हूं (थात्‌ इनरो सीताजी को दुन 
होगा ) ॥५र॥ 


९ कौरयत्रश इति बहुषरपो ग्लच्तरं \ (गोर) 


देप किष्किन्धाकार्डे 


तथापि तु यथातस्वमाज्ञापयि तुमहसि । 
तथा ब्रुवाणं सुगीवं रामो दशरथात्मनः ॥६।॥ 


तथापि अ.प इनको यथार्थरीत्या। राज्ञा दीजिए । जव सुभीव 
ने इस प्रकार कषा, तब दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ॥६॥ 


वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनसच्रवीत्‌ । 

ज्ञायतां मम वैदेही यदि जीवतिवा न वा ॥१०॥। 
सं च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्‌ वस्ति रावणः । 
अधिगम्य तु वेदैदीं निलयं रावणस्य च ॥११॥ 
भराक्ठका्तं विधास्यामि वदिमन्‌ काले सह त्वया | 
नाहमस्मिन्‌ अशः कायें वानरेश न सष्ष्णः ॥१२॥ 


स्वमस्य हेतुः यस्य प्रयश्च पुवगेशवर । 
स्वमेवाङ्ञापय विभो मम कायषिनिश्चयम्‌ ।१३॥ 


सुभ्रीव को गले लगा, यष्ट चचन बोले, पिले तो यद जान 
लेना हे फि, जानकी जीती या न्दीं। फिर उस्रदेश कापता 
लगालाना है, जहाँ रावर्‌ रहता है । जव जानकी जी के जीवित 
रहते चौर रावण के निवासस्थान का पता चल जायगा, तव उस 
समय वहाँ पर्हुच कर तुम्हारी सलाह सरे समयानुलार उचित्न 
छाय छिमा जायया! ह्‌ वानरेश ! या लकमण इस ऋछायंको 
पूरा नर्द कर सन्ते । तुम्दीं इस कायं को कराते वालेहो भौर 
ह वानरराज ' कुम्दीं इस काम कोपार लगाने वाल्तेहो! श्त 
तुम्हीं इस वारे ने निशित काये को सममः चूक कर, इनको घाना 
दो ॥१न१९॥१२॥ १९ 


* पाठान्तरे-- "इनिः? 


चत्वारिंशः सगः ३८६ 


त्वं हि जानासि यत्छायं मम वीर्‌ न संशयः । 
सुहददितीयो विक्रान्तः प्राज्ञः कालश्रकेपवित्‌ ॥१४॥ 


हे वीर ! तुम ॒निस्सन्देदः मेरे क्षाम को जाततेदो। एके 
दुम मेरे दिर्वषी, दूमरे पराक्रमी, तीसरे बुद्धिमान श्रीर चौये 
समय फो जानने वालि हो ॥१४॥ 


भवानस्पद्धिते युक्तः पुहदा्षोऽयेपित्तमः। 
एवमुक्तस्तु सुगीवो विनतं नाम यूवपम्‌ ॥१५॥ 
श्र्रवीद्रामसानिष्ये लस्मणस्य च धीमतः । 
शैलाभं मेवनिवेपसूितं इुपगेश्वरः ॥१६॥ 
[ दिप्पणो--ऊपररे. श्लो मे ' ल पौर श५वेमें भव्रान"है। 
प्रापमेरे तिमे तत्पर बुद्रद हना च्र्थवेत्ता ह! जव 
श्रीरामचन्द्र जीने सुप्राव से उन प्रार्‌ कटा, तच सुग्रीव ने, युद्धि 
मान श्रीरामचन्द्र जी रार लद्मणनी द्री कते श्रे, विनन नामक 
युशपति से-जो पवरेनःरार था श्जौर मेव लै तरद्‌ मरज्नरहा या, 
फला ॥ {५८१३ 


सोमतयत्मजः सार्थं वारररवानरत्तम ¦ 
देशकातनयेयुक्तः कयाकयंत्रिनिर्चये ॥१७॥ 
छतः सतमहसेर वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
अधिगच्छ दिर पू नेनउनंह्ाननाम्‌ ॥१८॥ 
हे जनसोत्तम } चन्द्रसुवकौ न्ह यमा उने वान्मेषोनेा 
देशा काल शमर नोति ङे जानने नाने नाजा च्व्ने श्रनकरने 
फार्याके चिपयर्मे निश्चय ऊरनेखी नोग्यता रम्यते बने ण्व 


२६० किष्किन्वाकारुडे 


अलवान एक ल्त वानरो को साथे. तुम पूवे दिशाक्छो जालो 
मोर वरहो पर पर्व॑तो ओर कानन मे ॥९७।१८॥ 

तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च । 

मागेध्वं गिरिभृद्खषु बने च नदीषु च ॥१६॥ 

सीताजीका श्रौर रावण के वासस्थान का पता लगाश्नो। 

इनका पता लगाने के लि९ वहो के समस्त पवेत-शिखरो, वों 
ओर नदिर्यो को दरदो ॥{६॥ 

नदीं भागीरथीं रम्यां सरयु कौशिकीं तथा । 

कालिन्दीं यमुनां रम्यां यायुनं च महागिरिम्‌ ॥२०॥ 


सरखतीं च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌ । 
सही कःलमहीं चैव शैलकाननशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
भागीरथी गङ्धा, रमणीक सरयू, कौशिकी, कालिन्दी यञ 
मोर रमणीक यमुनातटवर्ती विशाल पवेत, सरस्वती, सिन्धु, मणि 


को तरह सत्च्छं जल वाला सोनभद्र, नदी श्रौर पर्वतां वर्तो 
सहित कालमदी नदिर्यो को दु दो ॥२०॥२१॥ 


वरत्ममालान्विदेहश्च मालवान्‌ काशिकोसलाम्‌ । 
मागधाश्च महाग्रामान्‌ पुण्डान्‌ वज्गोस्तयेव च ॥२२॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, मालवा काशिराच्य, कोसलराज्य, मगधः; 
-सहाग्रास, पुरटू , वग श्रादि देशों के पत्ये स्थान को ग्बोजे ॥२२॥ 
पत्तनं कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌ । 
सर्वमेतद्धि चेतन्यं मागेयद्धि स्ततस्वतः ॥२३॥ 
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रामस्य दयित भाया सीतां दशसरथस्तुषम्‌ । 
समुद्रमबगादांस्च पवंतान्‌ पत्तनानि च ॥२४॥ 
उन नग्याोकोभी खोजो जदांरेएम के कीडे दते ई श्मोर 
जद दादी को खात ह। तुम इन सव प्रदेशों सें घूम फिर कर 
१ च॒ 

सवत्र महाराज दशरथ की पुत्रवधू श्रौर श्रीरामचन्द्र जा की 
प्यारी भयो सीताको ददो । समुद्र फे वीच जोटापू द, उनके 
पषा शरीर नगर्यो मे भी द दना ॥२३॥१२४॥ 

मन्दरस्य च ये कोरि संभिताः फेषिदायताप्‌ । 

७ चाप्योष्ठसणंका 
र्कणभावरणारचैव तथा कणकाः ॥।२५॥ 
घोरलोहमुखाश्चैव जवनारचैकपादकाः । 
अलया बलवन्तश पुरुपाः परुषादकाः ॥२६॥ 
किराताः कणंचूडाश्च हेमाङ्घा प्रियदर्शनाः । 
धाममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिनः ।(२७॥ 
सन्तजेलचरा घोरा नर््याघ्रा इति श्रुताः । 
एनेपासालयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः ॥२८। 

मन्द्राचत् पवेत की तलष्टटी मे जो नगर चसे हुए ष्टु, उन 
सवर्मेभौट्ृटना । कर्णरहिन, श्रोडो पर र्नो बाले, भयषटुर 
लोट्‌ सुख चानि, वदी तेजी के साय चलने बाजे, दकुरगे, श्यदय्य 
यवानि. नरमासभोजी ज्लोग, कच्च मद्धलिर्योँ खाने वाने किरात, 
श्नं के ऊपर चोटी रखने वाल, सुनदला रग की देह चाले, देष्वने 
भ सुन्दर, किरात द्वीपचासी . जो जल के भीतर लजलजन्त॒श्रां ले 
६ कठप्रवस्याः--श्रर्ननादितवर्ः । निष्कर्ण््ययंः । (नोर ) 
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तर्‌ विचरने बले ह सौर भगद्कर द तथा नर्या कष्ट कर 
भरिद्ध है, उन सव के रहने के स्यान शे, दे वाने । तम दूढ्ना 
॥२५॥२६।।२५॥२८॥ । 


गिरिथियें च गम्यन्ते पुनेन एवेन च } 
रतरवन्तं यवद्वीपं स्राञ्योपशोभितम्‌ ।२६॥ 
चिन स्थानो मे पवतो पर से मागं दो अथवा जहो घरनयी या 
नावसे जा सको, बँ जाकर ददन । सात राज्यों से सुशोभित 
र्वान्‌ यवद्रीप मे भी जाना २६ 
सुवणंरूप्यकं चैव सवर्णाकएमण्डितम्‌ 
यवद्रीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पवतः ।२०॥ 
इस द्वीप मे सोने की लाने होने से लोग इसे सोने वादी का 
दीप भी का करते द । यवद्वीपके च्रागो शिशिर नामक पवेत 
।॥३०॥ 


दिवे स्पृशति शृद्धेण देवदानवसेवितः । 

एतेषां गिरिदुगेषु भरपातिषु वनेषु च ॥३१। 

मार्गध्वं सहिताः सर्वै रामपत्नीं यशस्विनीय्‌ । 

ततो रक्तजछं शोणमभाधं शोधरवा्हिनम्‌ ।२२॥ 

दस प्वैत क शिखर श्राकाशष्र्शी द्रोर्‌ उन पर देवता 

दानद रहा करते दं । इन सुव गिरिदुरगो, नदी केयुढार्नो पर श्रौर 
वनो यँ तुम सव मिल कर यशस्विनी रामपत्नी सीता का पता 
लगाचा । फिर, लाल रंग का श्रगाघ जल बाला च्चौर बडी तेषा 
खार बाला शोख नामक नद मिलेगा ॥३१।३२॥ 


षलत्वारिश्. समे. १६३ 


गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणएसेषितम्‌ । 
तम्य तौर्येषु रम्येषु विचित्रेषु उने च ५।३३॥ 
रावणः सः वैद्या मार्गितन्यस्तस्ततः । 
१७ 
पवतयरभवा नेयः; सुरम्या वहुनिष्छूृटाः? ॥२५४॥ 

र समुद्र के उष पार जाना । वरां सिद्धो श्रौरव्वार्णो से 
सेवित्त सके तेटो पर, रम्य विचित्र वनो नै रावण सष्टिव 
जानकी जो हो इधर उघर तन्ताश्च जरना ! वहां पर पहाड़ी निरयो 
फ तटं पर वहुत से रमणीर उयान ह ।२३।३६॥ 

सागितन्या दरीमन्तः पवेताश्च घनानि च । 
४ 
ततः सणुद्रदीपांख सुभीमान्‌ द्रष्डुमहय ॥२५॥ 

उनमें तथा घाटियो जे, परतो पर शरोर वरन रेतुम सीता को 
तथा राक्ण के च्राचास स्यान को तत्ताल रना 1 तदनन्तर तुम 
करो बडे भयानक समुद्री टापू देख पदर \३५॥ 

ऊर्भिवन्तं सथुद्रं च कोशन्तमनिलोद्धतम्‌ । 

तत्रातुरो पहारायार्ायं गर्न्ति नित्यशाः 11२६1 

चरतो पर दरी वदो लद्रे उडी ट सौर दयु क सयोग से 

ससुर नादकतगनाहै वो पर व्दे वदै शरीर राते घुर्‌ लोग 
रह्तेषुजे दैवे ममुद्रके उपर वाला गी न्पाचा पकड नते 
६ । २६) 
रहा समनुत्ात दीवा सुुकनिताः 
तं कालमेधप्रतिम मररगनिपेवितम्‌ ॥२७]] 


* नष्टाः उपरानरि ऽः} ( गो ) 
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आकाशचारि्यो की छाय पकडने के लिए उनफो त्रह्म जी 
फी आज्ञा है} वे वदरत दिनों से भूखे हँ । तुम उख भ्रलयकालीन 
मेघो के समान तथाबडे स्पासे युक्त ।॥३७॥ 
श्रमिगम्य महानाद र्तीर्थेनैव महोदधिम्‌ । 
ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ ॥३८॥ 
खलं मदानाद करते हए समुद्र ॐ किनारे किनारे दी जाना 
मथवा वदी सावधानी से जाना श्रौर उन द्ायाग्रादिर्यो से 
सावधान रष्टना । तदनन्तर तुमको लाल जल फा लोहित नामक 
मयद्कर समुद्र मिल्तेगा ॥३५८॥ 
गता द्रक्ष्यथ ता चैव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ । 
गृहं च वैनतेयस्य लानारत्नविभूषितम्‌ ॥२६॥ 
वहो जाने पर तुन्दं एक बड़ा सेमर का पेद देख पदेगा। 
। चद्दौ पर नाना रल्नविभूषित गरुड़ का घर वना हुच्रा है ॥३६॥ 
तत्र कैलाससङ्काशं पिहितं विश्वकर्मणा । 
तत्र शेलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः ॥४०॥ 
शेलृज्गेषु लम्बन्ते नानाख्पा भयावहा; । 
ते पतन्ति जले नित्यं सय॑ स्योदयन भरति ॥४९॥ 
निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः । 
स्रभितप्तारच सुयंण लस्यन्ते स्प पुनः पुनः ।४२॥ 
चद्‌ घर कैलास छा तर्द विश्वकमा ने वानाया दै वह 
- नानारूप धारौ पवेताकार जौरमयङ्कर मन्देह नामी रा्तस "पवः 


१ तोर्येनामिगग्य---उपायोभिगम्य ! ( गो० ) 
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शिखरो षर लटका करते है । जव सूयं उदय होते है, त सूयं के 
ताप से तप्त हो नित्य व्राह्मण की र््याञ्जलि से ये मारे जाते द 
भौर सूय के तापसे तप्तो, फिर पवेतशिखर पर लटक जाने 
0६०।४९।४द्‌/ 


ततः पाणड्समेधामं क्षीरोद नाम सागरम्‌ । 
गता द्र्यथ दुर्धां युक्ताहारमिवोर्मिभिः ॥४३।॥ 
तदनन्तर सफेद वादत्त के रग वाला ्तोरोद्‌ नाम का मगुद्र 
है । व्यँ जानि पर तुम देखोगे क्ति, वह श्रपनी लयो से मोत्ती के 
हार की तरह जान पड़ता है ॥४३॥ 


तस्य मध्ये महाश्वेत ऋषभो नाम्‌ पवतः । 
[य त ७ © 
दिम्यगन्पैः सुमिते राजतैश्च नगरतः ॥४४॥ 
दीरोद समुद्र के वीचमे ऋषभ ताम काएक पदाददहै। उम 
पर्‌ दिञ्य गन्ध युक्त फले फुले सघ" पेड लगरद्े दं ध्रा 
सरश्च राजतेः पत्रोज्व॑लितेेमकेमरेः । 
नाम्पा सदशेन नाम राजहंसः समाङलम्‌ ॥९५॥ 
उस पर्व॑त पर ह सुदक्शेन नाम का एकं तालाच टै जिसमे खन. 
एते रेग के कमल पे फूल सुपयायितरे) रहे मार वर्धो राजहस 
फिललोलें शिश्ना करते र ।५२५॥ 


विषुधाश्यारणा यक्षाः किनराः साप्सरोगणाः । 
दृः समभिगन्डन्ति नलिनीं तां रिरंसवः ॥४६॥ 
उस सगेवर सं तट पर यटुनसे चारगा, चत्त किन्नर शौर 
ष्मप्टराएे हरपि क्तोडाङ्रनेके लि्‌ वूमा करती रह 1४६ 
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क्षीरोद समतिक्रम्य तती द्रक्ष्यथ वानरा, । 
जलोदं सागरश्रे्ठं सवभूतभयावहम्‌ ॥४७।। 
है बानरगण ! न्षोरसागर उतरने ॐ बाद जलोद्‌ नामक 
सागर मिक्ेगा । यद्‌ समुद्र सब प्राणियों को भय उपज्ञाते बाला 
छ ।॥५७॥ 


तत्र तत्कोपजं तेजः छतं दयप्ुखं सहत्‌ । 
श्रस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरप \।४८॥ 
उसमें श्रौं नामक नरह्म्षि के क्रोध से उत्पन्न विशातन हयमुश्व 
नायक तेष्व उत्पन्न ह्श्रा है । उका अद्‌भुत तेज है त्रौर युगान्त 
भै जर अचर सतस्न प्राणी उसमे भात शो तरह उव्रक्तते द 1८।॥ 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकक्ाम्‌ ) 
भयते च समयानां दष्टा तदडवाुखम्‌ ।४६॥ 
समुद्रवासी प्राणो जो उसकी लपे सद्‌ सक्ते ई, वे उस वड्‌ 
नल को देखे कर, मारे डर कै चिल्लाया करते ह } उनके 
चिल्क्ञाने का शज्ड वहां सुन पडता है ।।४६॥ 
स्वादृदस्योत्तरे देर योजनानि चरयोदश्‌ । 
शिले € 
जातरू्पाशल्ला नाम महान्‌ कनकपए्वतः ॥५०॥ 
स्वादे समुद्र के उत्तरतट पर तेरह्‌ योजन विस्तार बाला, 
सोने कौ तरह प्रभाववाल्ला एक वडा पहाड़ टे, जिका चाम जात. 
रूपशिल है ॥५०॥ 
तन्न चन्द्रभरतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ ¦ 
पदपत्रविशोलाक्षं ततो द्र्यय वानराः ॥५१॥ 


चत्वारिंशः सगः २१८ 


हे वानरो । वहीं तुम लोण चन्द्रमा की त्तर सफेद प्न 
जाले छोर कमलपन् की तरह यदे तेर्न बाल्ते एक धरणीधर म्प 
को तैसखोरो \५१॥ 


शासने पवेतस्यामे सवेभूतनमरङृतम्‌ । 
सहस्रशिरसं देवमनन्तं तीलवाससम्‌ ॥५२॥ 


पदा के शिरवर पर सव देवताश से नमस्कृत, सहसरं मन्ना 
बाले सनन्त जो नीलाम्बर धारण फिए ह्रुए वैठे रदते है ॥५॥ 


व्रिशिसाः काश्चनः कतुस्तालस्वस्य सहास्मनः | 
स्थापितः पवंतस्यागरे विराजति सवेदिकः ॥५३॥ 


उसी पवेत के शिखर पर तीन शाखा वाला, घुनदला. जल 
का शृत ध्वजाको तरह एक वेदी पर लगा हुप्ना ह ॥५८२॥ 


पूर्वस्यां ठिरि निर्माणं कृतं तच्चिदरोश्यरैः । 
तेतः पर हेममयः भ्रीपालुदय पवतः ॥५४।॥ 
वैवतार्नोने पूवं दिशाफी सीमाके लिए इस ताल का क्त 
फो चिद स्वरू वो वना रखा हई । इसके वाद शान्निमान 
< श्यते रसकीला ) सुचर्णसय उदय पर्वत द ॥ ४ 


तस्य कोरिर्दिवं स्पृष्टा शतयोजनमायता । 
जातरूपमपी दिव्या पिराजति सवेढिका ॥५५। 
दरु पवन का प्म्रगला शिखर ्राफाशसपरणी टै त्यार मौ 


योजन लवा ह \ ष्ट सोने फी दिव्य बेदी महित वष्ट शिराजनान 
ह 1५1 
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साैस्ताछैस्तमारैश्च कणिकारेथ पुष्पितैः । 
जातरूपमयेर्दिन्यैः शोभते सूयैसन्निभैः ॥५६॥ 
चस पर सुनदले दिव्य सूयं की तरह चमकील्ले चौर शूलते हए 
साल. ताल तमाल श्रौर कनेर के पेड़ लगे हुए र ॥५६॥ 
तत्र बोजनविस्तारघुच््तं दशयोजनम्‌ । 
भृज्गं सौमनसं नाम जातरूपमयं धुवम्‌ ॥५७॥ 
चस पर्व॑त पर सुव्णमय एक सौमनस शिखर है जो एक 
योजन विस्तार बाला ( लम्बा ) ओर दघ योजन ऊँचा है ॥५७॥ 
तत्र पूवं पदं कत्वा पुरा विष्णुस्िविभभ्े । 
दवितीय शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः॥५८॥ 
पूचक्ाल मे पुरुषोत्तम मगवान्‌ विष्णु ने ( वामनावतार के 
समय › तीन पग प्रथिवा नापने के समय, पला पैर उसीके शृङ्ग 
परस्खा था, श्नौर दूसरा पैर मेर पवेत के शिखर पर ॥५८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूदीप दिव^्करः । 
इरयो भवति भूयिष्ठ शिखर तन्महो च्छय१्‌॥५६॥ 
सूर्यं भगवान्‌ उत्तर की ओर से जम्बद्वीप की परिक्रमा करे 
हए इसीके उच्च शिखर पर लोर्गो को भली मति देश्न पड़े 
द ॥५६॥ 
तत्र वैखानसा नाम बालखिल्या महषयः । 
भरकाशमाना दृश्यन्ते सूर्भवणंस्तपस्विनः ॥६०॥ 


कहां पर सूये के समान प्रकाशमान, वैखानस नामक बाल 
खिन्य महि तपस्या करते हुए दिखलाईे पड़ते ई ॥६०॥ 
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श्रयं सुदशेनो द्वीपः पुरो यस्य भकाशते । 
भ 
यसिमिस्तेजश्च चक्षुश्च सवपाणमभृगामपि ॥६९१॥ 
इसी पास सदशेन नामक हप देख पड़ेगा । ज्व इस सौम- 
न्न शिखर पर सूर्याव्य होता है, तध सव प्रा्र्योके नेमे 
उजाला राता है ॥६१॥ 
शैलस्य तस्य शृ्ेपु कन्दरेषु वनेषु च । 
रावणः सहे वैदेद्या मार्भितव्यस्तत्स्ततः ॥६२॥ 
उस शैल के उपर की कन्दरा मौर चनमे रावण महित 
जानकी जीता रवण को स्वंत्र तलाश करना ॥६२॥ 
काञ्चनस्य च शलस्य सूयेस्य च महामनः । 
श्राविष्टा तनसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता भकाशते ॥६३॥ 
सुरणं फे शेल पर जव सूयं का प्रकाश पड्ठा रै, तच प्रातः 
सन्ध्या लालरगकी देम पडता है ॥६३॥ 
पूवमेतत्कृत दरं पृथिव्या भुवनस्य च । 
सूयस्योदयनं चैव पूरा लेपा दिगुच्यते ॥६४॥ 
नहाने पूव में यही पूवं ल्श रूम प्रथिवी घोर भवनों 
का द्धार चनाया | उनी दिशामे सूयं उदय दति हु, श्रतः टम 
पूं दिशा कहते ६ ॥६४॥ 
तस्य शलस्य पृषु निभरेषु गुदा च । 
रावण; सह वैदेद्या मार्भितव्यस्ततस्ततः ।॥६१५॥ 


उम उदुयाचलं के उपर के करमो शौर जन्दरान्म मे सीता श्नौर 
राण को स्वोजना ॥६४॥ 
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ततः परमगम्या स्यादिक्पूवां त्रिदशारृता । 
रहिता चन्द्रहर्याभ्यामदश्या तिभिरारता ॥६६॥ 
मारो देवता लोगों का निवासस्थान होने ॐ कार्ण उख 
पवत के श्रागे पृवे दिशा अगम्य है, खथेत्‌।जाने के योग्य नीं है । 
क्योकि सूयं जौर चन्द्रमा के प्रकाश विना वों सद॑ढ धकारं 
वना रहता है श्नौर ऊच सूम नदीं पडता ॥६६॥ 
शेलेष॒ तेषु सवेषु कन्दरेषु वनेु च। 
ये च नोक्ता सथा देशा विचेया तेषु जानकी ॥६७॥ 
त तुमु उन पर्वतो, गदाश्च ओर उन नदिर्यो के तटवर्ती 
स्थानो मे तथा उन देशो मेँ, जिनके नाम्मैने नषे लिए, जा 
करूर जानकी को टूटना ॥६५।॥ 
एतावद्वानरे; शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः। 
श्भास्करममयाद्‌ं न जानीमस्ततः ॥६८।॥ 
हेवानरश्रेष्ठो । बस यदीं तच वानर लोग जा सक्ते ह । 
इसके प्रागे का हाल सूर्य, का प्रकाश न होने से तथा सर्थादा्टौन 
होने के कारण, मे मालूम नदीं ॥६८॥ 
्रपिमम्य तु वैदेही निलयं रावणस्य च | 
मासे पूणं निवतंध्मुदवं पराप्य पर्वतम्‌ ।॥६६॥ 
देखो सीता शौर रावण का परता लगा कर श्नौर उदयाचल् 
तक्‌ जा कर, एक सदीने क मतर टी लौट पाना ॥६६॥ 
ऊध्व भासान्च वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम्‌ । 
सिद्धाय; सत्निवतेभ्वसधिगम्य च मैथिलीम्‌ ।\७०॥ 
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महीने से अधिक सत्त लगाना जो एकु महीने के उपर त्तगा 
वेणा उसे मेँ मार डालूसा । सरदार । क्राम परा न्नर के लौटना। 
जाश्रो श्नौर सीता चा पनालगणा कर प्राश्न ॥५०॥ 
महेन्द्रकान्तां बनपण्डमणिडतां 
दिशं चर्त्वि निपुणेन वानराः । 
अवाप्य सौतां रघुदंशजभियां | 
तत्तो निषत्ताः सुखितो भविष्यय ।७१॥ 
दहि रतव्वारिश स्मे. ॥ 


न स्त्री, नादिर खे भूषित, प्व दिशा को तुम चतुर 
पानर्‌ यली नाति च्वाजना, चरि तुज शरोरामचन्द्रजी को भ्रिय 
जानकोकापतालगा रुर लोटगे तो तुम सच वहत प्रसन्न 
होगे ॥<१॥ 


किष्किन्वामारद का चालौसरगं मग पूरा हुश्रा। 


0 & ( 
एक्चत्वारिशः सगः 
= (= नः 


ततः परस्याप्य सुर्रादर्तन्पहदानर वलम्‌ । 
दक्षिणां प्रेपयामास वानरानभिलक्षितान ‹ ॥१॥ 


कपिराज वीरवर सुमोयने उस सदत वानरी सेना मे पव 


शा फी प्रर भेज, का्यसाघन मे परीत्तिति वानर्यो ने दङधितः 
दिशा्भे मेना १९ 


१ श्रमिलिसन्‌--फा्ंछाषन्त्वेन परीष्ठितान्‌। (शि० ) ` 
चा० रा० कि०--२६ 
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नीलमधिरुतं चैव दयुमन्तं च वानरम्‌ । 

पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महाबलम्‌ ॥२।॥ 

सुत्रं च शरारिं च शरणुलमं तथैव च । 

गजं गबापक्षं गघयं सुषेणदरषमं तथा ॥३॥ 

मेन्दं च द्विविद' चैव विजयं गन्धमादनघ्‌ । 

उठकायुखमनङ्ग च हुताशनसुतावुभौ ॥४॥ 

अङ्कदपयुखान्वीरान. वीरः कपिगणोश्वरः 

वेगविक्रमसम्पन्नान. सन्दिदेश षिशेषवित्‌ ॥५॥ 

भित नील, दलुमान श्नौर ब्रह्मा के पुत्र महाबली जाम्बवान, 

सुदत्र, शरारि, शरगुल्म, गज,, गवाक्ञ, गवय, सुषेण, वषम, मन्द्‌, 
द्विविद्‌, विजय, गन्धमादन तथा अग्नि के दोनों पुत्र उल्श्ामुख 
श्रौर श्रनज्ञ को, जो वेग श्रौर पराक्रम बाले ये, कपिराज श्रौर 
सब देशो को विशेप रूप से जानने वाले सुप्रोब ने दक्िण दिशा को 
मेजा ।२॥३।४॥५॥ 

तेषामग्ेसरं चैव महद्ललमयाङ्गदम्‌† । 

विधाय दसिवीराणामादिशदक्षिणं दिशम्‌ ॥६॥ 

दक्तिण दिशाकोजो वानर भेजे, उन सव ऊे मुखिया वड़े 

वलवान्‌ युवराज श्मंगद को बना कर, सुप्रीष ने उनको दक्षिण 
दिशि को भेजा ॥६॥ 

ये केचन सगुदेशास्तस्यां दिशि दुमा । 

कपीशः कपिणख्यानां स तेषां तानुदाहरव्‌ ॥७॥ 

* पाठान्तरे--““ श्रसङ्ग ।  † पाठान्तरे ^ मददलमसङ्गमम्‌ 1 
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कपिराज घुप्रोबने जो दिशार्मेजाजो देश दुगेमये, उनका 
बृत्तान्त उन वानरो के नेताश्नं को वतलाया 1७॥ 


सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानादरुमलतायुतम्‌ । 
नर्मदां च नदीं रम्यां महोरगनिपेविताप्‌ ॥८॥ 
तुमको सहस शिर बाला विश्रि बृक्तो से युक्त चिन्ध्याचने 


प्रथम भित्तेणा । फिर बडे वहे सर्पी स युक्त प्नौर रमणीय गोदावरौ 
नदी भित्ेगा ॥५॥ 


ततो गोदाषरीं रम्यां ङष्णवेणीं महानदीम्‌ । 
वरदां च महाभागा महोरगनिपेषितताप्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर गोदावरी श्मौर रमणाक कृष्णरेणा नदो मिनेगो। 
षन वर देने चालो महानागा नष्दया कै जाक्त गास्तवदहे वदे मर्ष 
रहते हं ॥६॥ 


मेखलघुकलां चेव दशाणनगराणए्यपि । 
श्मश्ववन्तीमवन्तीं च सवमेपराजुपशयत ॥१०॥ 


तदनन्तर तुम लोगो को मेलन, उत्कल, दशाण देश के नगर 


्रश्ववन्तो धार श्रवन्ती भिलगी। एन प्रदेर्तोमे ब्रूम फिर कर 
पता लगाना ॥१०॥ 


विदभाद्रपिकाश्चैव रम्पान्माहिपकानपि | 


तवा बद्धान्‌ कलिङ्गाश्च कौशिकाश्च समन्ततः ॥१९॥ 
फिर तुमो विद्म, पिक, श्रौर रमणाक मादिपरु भी 


तिज्तेगा । फिर चंग, कज्ञह्व भोर फातङ द्तसिलगे इन देतो 
सवच खोज र ॥१९॥ 





# पाठन्तरे--"' दुर्गा । 
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अन्वीक्ष्य दण्डकारण्य सपर्वतनदीगुहम्‌ । 
नदीं मोदावरीं चैव सवेमेवादुपश्यते ॥१२॥ , 
तुम ज्लोग दश्डकारणुय के समस्त पहार्ञो. वरहो की नदिर्यो, 
गफाश्जां तथा गोदावरी नदी के तटवर्ती स्थानों को खोजना ॥१२॥ 
तयेवान्ध्राश्च पुरडांशच चालान्‌ पाण्ड्यान्‌ सकेरलान्‌ । 
¢ 
श्रयोगुखश्च गन्तव्यः पवतो धातुमण्डितः ॥१३॥ 
तदनन्तर चरान्ध, पु्ड्‌ चोल, पाठ्य श्चौर केरल, देशो को देख, 
अयोमुख नामक धातुर्न से मर्डित.पवंत पर जाना ॥१३॥ 
विचित्रशिखरः श्रीमारिचत्रपुष्पित्तकाननः । 
रचन्दनदनोदेशो मार्गितव्यो सहाभिरिः ॥१४। 
यह्‌ पवेत विचित्र शिखरो तथा ्रनेक पलै हुए वनों से 
शो भायुक्त है । इसके उपर चन्दन वृर्लोकावनदहै। सो इस महा- 
पवेत पर्‌ भा टूद्ना ॥१४॥ 
ततस्तामापणां दिव्यां भसननस लिलां शिवाम्‌ । 
तत्र द्रक्ष्यथ कावेरीं विहितामप्सरोगणेः ॥१५॥ 
इसके बाद तुम लोर्गो फो दिव्य. स्वच्छ जल वाली, पुख्यतोया 
कावेरी मिलेगी, जिस तर्टो पर ्प्सराएं विहार किश्मा करती 
इ ।(१५॥ 
तस्यासीन नगस्याग्रे मलयस्य महौनघम्‌ । 
्रश्यथादित्यसङ्काशमगस्स्यमृषिसत्तमम्‌ ॥१६॥ 


फिर मलय पर्वत के शिखर पर आसीन महातिजसवीं सूयं के 
समान छषिश्रे्ठ श्गस्त्य जी सि्ेगे ॥१६॥ 


एकचत्वारिशः सर्गः ४०५ 


ततस्तेनाभ्यनुङ्ञाताः धसन्नेन मदहासना । 
त्रपणीं ग्राहयां तरिष्यथ महानदीम्‌ ॥१७॥ 
जव वे प्रसन्न दो तुमको बिदा करे, तव वदां से चलत करः 
घद्धियालेो से परिपुणं ताम्रपर्णी महानदी से पार दोना ॥१५॥ 
सा चन्दनवनेर्दिव्येः परच्छनना दीपशालिनी। 
कान्तेव युवतिः कान्तं सथुद्रमव गाहते ।॥१८॥ 
इस नदौ & उभय तट श्रौर इमके द्वीप (राप ) चन्दनके 
पेड से आच्ादितष्र । यह नदी समुर से, वैसे्ी जाकर 
मिलती दै, से कोड युवती स्त्री ्रपने पति स सिक्ततती है 1१=ो 
तयो हेममयं दिव्य युक्तामणिविभूपितम्‌ । 
युक्त कवार पाण्डयानां सता द्वह्य्व वानराः ॥१६॥ 
ह वान्ते । तव्नन्तर तुम लोर्णेको मोचेका श्रौ दिव्यः 
सोत्तरा का जॐऊ पाद्यवरिष्या जा प्तटक देग्व पडेगा 1१६ 
ततः सयुद्रमासाच सम्पधायायनिश्चयम्‌ । 
श्रागस्त्येनान्तरे तत्र सागरं विनिवेरितः ॥२०॥ 
चिव्रनानानगः श्रीमान्‌ सदेन्दः पदेतानमः। 
जातरूपमयः श्रमान्वमादो महार्णवम्‌ ॥२६। 
नानाविधननैः सवललताभिश्वापगोभितम्‌ । 
देवर्पियक्षपरवरेरम्सरोभिर्‌च सेवितम्‌ ।२२॥! 
सिद्धचारणसद रच परकीण सुमनोहरम । 
स्पुपति सहसराक्षः सदा पवेश वसु ॥२२।' 


# १ 
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तदन्तर तुरं खमुद्र मित्लेगा । उख सुद्र के पार जाने के 
'चिषय मँ अपनी साम्यं को विचार कर, उसके पार ' दोना । वर्ह 
पर अगस्त्य युनि ने सभद्र के भीतर महेन्द्राचल पाङ को खडा 
कर दिश्ाहै । यह्‌ पवंत सुवणैमय है .। इसके अनेक प्रकार के 
शन्न॒ लतार्ो से सुशोभित । उस पवत पर देवषि, यत्त, 
सप्वराएं ओर चारण रहा करते ई इससे भी यद बड़ा मनोहर 
हो गया है । प्रत्येक पर्वं पर समुद्रस्नान करने को इस पवेत पर 
इन्द्र राया करते ह ॥२०।२१।॥२२॥२३॥ 


दवीपस्तस्यापरे पारे श्तयाजनपिस्वृतः । 
श्रगम्यो मानुपेदीप्स्तं मागेध्व समन्ततः ॥ २४ ॥ 


इस सुद्र के चस पार सौ योजन लवा एक द्वीप है । उस 
दीपमें कोड मलुष्य नदं जा सकता उसद्धीप मे भी सवत्र 
-खोजना ॥२४॥ 


तत्र स्वात्मना सीता मार्मिंतस्या विशेषतः । 

स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ २५ ॥ 
राक्षसाधिपतेवांसः सदस्त्राक्षषमच्‌ तेः । 

दक्षिणस्य स्ुद्रस्य मध्ये तस्यल्ु राक्षसी ॥२६॥ 
शङ्ारकेति विख्याता च्छायामाक्षिप्य भोजनी । 

एवं निःसंशयान्‌ कृता सशयानष्टसंशयाः ॥२७] 
मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पन्नीममितवेनसः । 

तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्‌ समुद्रे शतयोनने॥।२८॥ 


वरदा जा कर इसमे सव जगद्‌ विशेष कर सीता को टूटना । 
वही स्थान इन्द्रतुल्य दीप्चमान राक्तसपति दुरात्मा श्चौर वध करने 
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योग्य रावण का वासस्यल है । दरिणसमुद्र के बीच मेँ 
सङ्गारिका नाम कौ प्रसिद्ध राक्तसीदहै, जो त्राकाशचारसियं को 
खनकी दाया यारा पकर कर खा डाला करती है 1 मेरे वतल्लाए 
हए संशययुक्त ( खतरे के ) स्थार्नो रो भली भाति देख आल कर 
रोर सव सन्दे को दूर कर श्रभित तेजस्वौ नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
जीकी माया सीता को खोजना । उस द्वीप कोलंघ कर, सौ 
योजन वलि शोभायुक्त समुद्र के बीच ॥२।२६॥२अ२८॥ 
गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः । 
चनद्रसूयौयसङ्काशः सागराम्बुसमावृतः ॥२६॥ 
पुष्पितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर भी सिद्ध मौर चारण 
रदा करते ई । यह सूयं शरोर चन्द्रमा फी तरट्‌ कान्तिमान्‌ चारो 
मोर ऊ सागर के जल से धिर हुष्मा दै ॥२६॥ 
श्रोजते विपुेः शङ्के रस्बरं विलिखन्निव । 
तस्येकं काशन शधं सेवते यं दिवाकरः ॥२०॥ 
एस एवंत के शिखर घ्ाकाशस्प्शी ह ! इसके एकर सोने के 
शद्ध का सूयं भरावान्‌ सेडद किश्चा करते ह 11०} 
वेतं राजतमृद्वशः च सेवते यं निशाकरः । 
नतं त्राः पर्दन्ति न दृशंसा न नास्तिकाः३१॥ 
मौर उसके दूमरे चोद ढे शन्न का निशानाय चन्द्रमा >वन 
किम्माफरते ष । इस पठेत को ढुतघ्र, चृशस शौर नास्तिक लाग 
नीं देख पाते ॥३९॥ 
भखम्य पिरसा शेख तं पिमागत वानराः | 
£ £? ष 
तमतिक्रम्य दुधर्पाः सूयंवाननाम पर्वतः ॥३२॥ 
“पाठान्तरे --प्राजतनेमं ` 


------- -~---~---~ ~ ----~ ~ 


~~ ४ 
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अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश । 
ततस्तमध्यतिक्रम्य वैयुतो नाम पततः ॥२३॥ 
है वानरो! तुम इस पवत को प्रणाम कर सोताजोको 
दढ ना । उस पवेत के आगे जाने पर तुमको दुधंषं सूुयंवान्‌ नाम 
कापर्च॑तत मिलेगा । पूर्वकथितत पवेत से यह पवत चौदह योजन के 
अन्तर पर है, किन्तु इसका मागं वदा वेडा ड । सूयवान्‌ पवेत के 
रागे तुम्दं वदयत नाम का पहाड़ मिलेगा ॥३२॥३३॥ 
सवेकामफञैव क्षः सवकालमनोदरेः । 
तत्र भुक्तवा षराहंणि मूलान उ फलानि च ॥३४॥ 
यद पर्वत सद्‌ा दरा मरा बौर सुन्दर चना रताद श्रौर 
इसके ऊपर जो धृक्त ई, वे लव कामनायो रो एणं शरने बालत 


फर्लो से लदे रहते ई । वो उन वर्तो के श्र्युत्तम फल मूलो को 
खा कर ॥२४॥ 


मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्चंह वानराः 
तत्र नेत्रमनःकान्त, कुंजरो नाम पवतः ॥२३५॥ 
श्रोर मधुपान करके तथा तृप्तो कर अगि जाना । तब 
श्राखो को श्मौर मन को आरन्दं देने गला क्ुखर नामक एक 
पवेत मिने्ौ ॥३५॥ 


| ^ ६ 
रगस्त्यभवनं य॑त्र निर्भितं विश्वकर्मणा ! 
तत्र योजनविस्तारगुच्ि त दशयोजनय्‌ ॥३६॥ 
इसी पव॑त पर विश्वकर्मा का बनाया हूश्चा श्रगरत ऋषि का 


एक अवन द ! यदह भवन एक योजन लवाः अर दस्त योजन ऊंचा 
द ३8१ 





#पाटान्तरे--“श्वरख्यानि 
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शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारनविभूपितम्‌ । 
ततर भोगवती राम सर्पाणामालयः पुरी ॥३७ 
यह भवन सोने का ह श्रौर श्रतेक रत्नो से भूषित द । बं 
पर सर्पो फी भोगवती नाम की पुरी है ॥३७॥ 
विशालकक्ष्या दुं सकेतः परिरक्षिता । 
रक्षिता प्रक्तोयरिस्ती्णदष्टेमहाविपैः ॥३८॥ 
षर पुरी की गलियों बड़ी बडी ह । घ्‌ दुेपे ई । क्यार 


चारो शरोर से वड़े बड़े भचद्धर च्नौर पैने दातं बाले मदाविपध 
सर्पा से यद्‌ सुरकित दै ॥३८॥ 


¢ ५ [५ 
सपराजो महाधराज्ञो यस्यां वसति वासुकिः | 
निरयाय मार्गितव्या च सा च भोगदती पुरी ॥२६॥ 
यदीं पर बद बुद्धिमान सर्पा के राजा बासुक्रि प्ा करते | 
वां जा कर उस भोगवतीपुरीमें भी सीता को दठना ॥३६॥ 
तेत्र चानन्तरा दशा ये कचन सुसंहताः । 
ते च देशमतिक्रस्य सहाव्रपभसंस्थि्तः ।४०॥) 
चहं पर्‌ अनेक प्तेदेशरहु.जोद्िपे हुए इ अवात लिन्द 
वहत क्म लोग जानने ह) उनमे"जाकर दना! इमदेशके 
"नाने बुन्दं वैल के ख्माकार का च्छम्‌ रामभ पवत देच पडगा 1४०॥ 
सयंरनमयः श्रीमानृपभो नाम पर्वतः । 
गोशीपक्त पकं च हरिश्याम च चन्दनम्‌ ॥४१॥ 


द = ~ -~----~~ 


शरन्य-गरटं । ( गोर ) 
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इस ऋषम पर्व॑त मेँ सव प्रकार छे रत्न हैं श्चौर यष्ठ बड़ा 
शोभायमान है । इसके डपर गोरोचन केरंगका पदमपलफेरग 
का, तमालदल वणे का चन्दन उत्पङ होचा है ॥४१। 
दिव्यमुत्पद्यते यत्र तच्वेवाप्निसमथमम्‌ । 
न तु तच्न्दनं टरा स्पषटन्यं च कदाचन ।४२। 
ष्टां पर यह्‌ दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है, वीं पर अभिकं 
समान रग का चन्दन भी पैदा होता है । उस चन्दन को देख कर, 
उसे कमी मत्त चुना ॥४२॥ 
रोषिता नाभ गन्धवा घोरा रक्षन्ति तद्वनम्‌ । 
४४ 
तत्र गन्यवपतयः पञ्च शूयसमपभाः ॥४३॥ 
कर्योक्छि रोहित नामक मयद्कुर गन्धव उष वनकी र्ता 
किञा करते ।ये पाँच गन्धर्वा के स्वामी सूये के समान भ्रमा 
चाले द ।।४२॥ 
शैलूषो ग्रामणीः शिरः शुभ्रो वभ्रुस्तथेव च । 
रविसोमाथिवपुषां निवासः पुएयकमणाम्‌ ॥४४॥ 


उन णांच के नाम हैँ चलब, आमी, शिम, शुभ्र, शरीर वभ्रु। 
वटो पर सूय, चन्द्रमा श्र च्प्नि जैसे शरीरधारी पुख्यात्मा जन 
रहा करते द ॥४४॥ 


अन्ते पृथिव्या दुधं्षास्तत्र स्वगेजितः स्थिताः । 
वतः षरं न वः सेष्यः पितृलोकः सुदारुणः ॥४१॥। 


इसके गे प्रथिवी का श्रन्त दैः) यदो पर बडे दुघेशे लोग 
जिरन्यने त्रपने पुस्य केवल से स्वगे सम्पादन करलिश्राहै 
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वास करते है । इसके अगे दारुण पिवृ्तोक है, जद मनुष्य लोग 
नटी जा सकते ॥४५॥ 


राजघानी यमस्येषा कष्टेन तमसा इता । 
एतापदेव युष्माभिर्वीरा वानरपुङ्गवाः ॥४६॥ 


वां पर श्रधकार से घाच्छादित यमराज की राजधानी 
(सयमिनी पुरी ) ह । वहो पर तुम त्तणमात्र भी नदीं इृहर सकते 
ह वानरश्रेष्ठो । वस यदीं तक तुम लोग जा सकोगे ॥४६॥ 


शक्य विचेतुं गन्तुं वा नातो गत्तिमतां गतिः । 
समेतः [९ 
। समालोक्य यचान्यदपि दश्यते ।॥४७॥ 
ससे श्चागे ्नौरफिर मुर्याद कोद भी नीं जा सकते । जो 


जो स्थान मने वतलाए, वे सव तथ मन्य स्थानों मे जो वु 
मिले द्‌ ठन ॥४७] 


गिं विदित्वा वैदेह्याः सन्निवर्षितुमहंध । 
यस्तु मासान्तिरित्तोऽग्रे दा सीतेति पक्ष्यति ॥ 
मनतुल्यविभवो भोगे; सुखं स विहरिष्यति ॥४८॥ 
सीताजी का पता लगाकर तुम नोग लोट ्राश्मो। एक 
मासकेभातरजो मुमसे खीताओे देखनेका संवाद देगा चह 
भेरे सदश विभव षाकर, जनेफधकारके भोर्णो शरोर सुखो का 
उपभोगा करतत हुश्मा, दिष्टार करेगा ॥८८॥ 


ततः प्रियतरो नास्ति मस प्राणाद्धिजेपरः। 
[१ ¢ 
कृतापराधो वहुशो मम यन्धुभविष्यति ।\४६॥ 
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अर उससे बद कर मेण प्राणभ्रिय दूसरान दोगा । बद्‌ 
यदि कितना दी अपराध क््योनकरे, मै उसे श्रपना बन्धु दयौ 
मानु गा ।४६॥ 

[ टिष्पणी-ुप्रीव ने श्रपनी इख प्रतिज्ञा को उस समय श्रचरथः 
पूरा किश्रा था | लिस समय वानरग्ण सीता का पता लग। किष्किन्धा मं 
च्रषए्‌ श्मौर सुप्रीव कां मधुवन नामक बाग विध्व क्श्राया। ] 

श्रमितबलपराक्रमा भवन्तो 
बिपुलथुणेषु कलेषु च प्रभूताः । 

मयुजपतिसुतां यथा लभध्वं 

तदधियुणं पुरुषाथंमारभध्वम्‌ ॥५०॥ 
इति एकचत्वार्रिय' सर्गः ॥ 

हे वानरो । श्राप ल्लोग श्रमित् बल विक्रभ वाल्ञे श्नौर बडे 
गुणवान ह तथा च्पका जन्म उत्तम कुल में हुञ्रा है । इष समय 
माप सन एेसा पुरुषाथं कर के दिखलाईइए जिक्षसे श्रीरामचन्द्र जी 
ऊ भाय सीता जी मिल जोय ॥५०॥ 

क्ष्किन्घाकारुड का इकतालीख्ं सग परा हुश्रा । 
-%#- 
हिचल्ारिशिः सगः 
--‰-- 
अथ प्रस्थाप्य सुप्रीवर्तान्दरीन्डकषिणां दिशम्‌ । 
यत्रवीन्मेवसङ्काशं सुषेणं नाम युथपप्र्‌ ॥१॥ 

उन समस्त कान्य को दक्तिस द्िशामे भेज, मेव के समान 

डीलडौल वाले सुपेण नामक यूथपति से सुप्रीत कने लगे ॥१॥ 
वारायाः पितर्‌ राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ | 
अध्रषीसालकिर्वक्यमभिमम्य प्रणम्य च ॥२॥ 


द्विचत्वारिंशः सगः 


सुपेण, तारा ऊ पिताये श्रोर वाक्िके ससुरयेवदे भ 
विक्रमश्ाली थे । श्यत सुप्रीच उनके पात्तजा, प्रणाम कर 
हाथ जोड कर उनसे बोले ॥२॥ 

मरोचिपुत्रं मारीचमर्धिष्मन्त महाकपिम्‌ । 
हतं कपिवरः शरेमरनद्रसदशबुतिम्‌ ॥३॥ 

मकप मारीच के पुत्र चअर्विष्मान्‌ नामक सहाघानर रें 
सुग्रीव ने फहा 1 वह वानर स्नत्ति शूर थः, इसके अनुयायी 
से षानर भी ये । इसका शरीर मदन्द्राचल की तरह वदा 
वौदा था चौर इसके चेहरे पर तेज विराजमान य! ॥३॥ 

पुद्धििक्रमसस्पन्नं वेनतेयसमं जरे । 
[4 [4 
स्रा चिपुचान्मारीचानर्चि मासान्पहाव्रज्लान्‌ ॥९॥ 
यह वडा बुद्धिमान श्मौर पराक्मीथाश्रौर तेज चल 
गरुद क ममन या। यह महपि मरीच कापुन्नथा। श्रौर 


नाम चरचिष्मात्‌ ५ } चह देदीप्यमान माला पहिने हुए णा 
महायलवान या | छ] 


ऋषिपुत्रा तान्‌ सर्वान. पतीचोमादिशदिशम्‌ । 
दाभ्या शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः ॥५॥ 
सुपेणमभुखा यूय वेदेदं परिमागेत । 

सराषटरन्‌ सहवाद्ीकान्‌ चन्दर चित्रस्ते च ॥६ 
स्फोताजन्‌ नपदान्‌ रम्यान्‌ विपुलानि एराणि च 
पुलागगहनं इषि वङकलोदालकाकुलम्‌ ॥७॥ 


१९.९9 
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॥ ५ 

तया केतकषण्डांश्च मागेध्वं हरियूथपाः । 

भ्रत्यक्स्ोतोगमाश्चै्र नच: शीतजलः शिवाः ॥८॥ 

तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्च ये । 

ततः स्थलीं मह्परायामत्युचशिरसः शिलाः ॥&॥ 

गिरिजालाहृतौ दुगां मार्मिल्ला परिचमो दिशम्‌ । 

५ ¢ 
ततः; पथिममासाच् सुद्र द्रष्टुमहय ५१०1 
इन ्षिपुत्र छो तथा उसके श्रतुयायो वान्तो को परिम दिशा 

मेजाःकीषुप्रीवनेश्राज्ञा दी । सुग्रीव बोने-हे वानरे! तुम 
लो? सुषेण को छरपना नेता बनाकर, दो लाख वानर्यो के साथ 
जाकर सीता का पता लगाश्रो । है कपियुथपतिर्यो । तुम लोग 
सौराष्ट्र, बाहीक ओौर चन्द्रचिच्र नामक बद वदे रमणीय श्र 
पुराने जन-पदां मे, नागकेशर के जगज्न वाले देशो मे, मौर्लखिरी 
तथा लसोदे के जगलो मे साता को खोजो । पश्चिमवाहिनी तदिर्यो 
तटवर्तौ स्यानं मै, तपस्वियों के वर्नो मे, बड़े दुभैम पवतो पर, 
मरु देशो में अति ऊंची शिलार््रो पर तथा पवेतमाला से 
, युक्त ठुगम भूमि वाली पश्चिम दिशा को रखने के वाद्‌" पश्चिम 
समुद्र के तट पर भाकर द ट्‌ना (५।६।७।।८।।६।।१०॥ 


तिमिनक्रायुवनलमक्षोभ्यमथ वानराः । 
ततः केतकषण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११॥ 
इस समुद्र मे वड़े बडे तिभिद्धल मच्छ श्रौर नाके मगर 


भरे हुए ह । इस सयुद्र के तटवर्ती केवद़ं प्रौर्‌ तमालो के वर्ने 
मे ॥११॥ 


कपया विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । 
तत्र सीतां च माध्वं नि्लय रावणस्य च ॥१२॥ 


¢ 
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„ त्थानारियलके चनोमे, जां वानर घूमाक्ि करते 
ई, सीता शरोर रावण के वासस्थान फी तलाश करना ॥१२॥ 
वेलातटनिविष्टेषु पवंतेषु वनेषु च । 
युरचीपत्तन चैव रम्यं चैव जटी पुरम्‌ ॥१३॥ 
अवन्वीमङ्गलोपां च तया चालक्षितं वनम्‌ । 
राष्ट्राणि उ विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥१४॥ 
समुद्र तटव्तीं समस्त पर्व॑त, वन शरोर सुरचीपत्तन, रमणोक 
जटीपुर, श्रवती ; श्रगल्लो ग, अलक्षित नामक वन भं देखना । फर 
राष्ट्रां मे तथा वड़े वदे नगर्यो मे भ) दुंटना ॥१३॥९४॥ 
(० षु 
सिन्धुसागरयोश्चेव सज्जसे तत्र पवतः । 
महान. दैमगिरि्नाम शतशृद्ता सदादुमः ।॥१५॥ 
जषा पर सिन्धु नद श्रोर बड सधुद्र ता सन्नमद्ाता रै, । वहां पर 
णक पष्ाड ह । उसकानामदहैदहैपणिरिश्रीर उस्रपर सौ शिखर 
षं । उस पर पक वड़ा वृक्त है ॥१५॥ 


तस्य प्रस्थेषु रप्येप सिंहाः पक्षगमाःस्थिताः 

तिमिमत्स्यगर्नां्चव नीडान्यारापयन्ति ते ॥१६॥। 
उरक रमणीरूशिखर पर पक्तघारी निह ईजो तिमि मच्छ 
सेड भारी जलजोर्बो पौर दहायिया छा उठा करश्रपने घोरे 
मेले जति ॥१६॥ 

तानि नीडानि सिदानां गिश्म्द्धगताश्र ये। 

दप्रास्वप्ताश्च मावद्धास्तोयदस्वननिःस्वनाः 1१७) 


1 ॥ # 


1 
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विचरन्ति विशालेऽ्सिमस्तोयपूं समन्ततः 
तस्य शृद्धं दिवस्पशं काश्चन वित्र पादपम्‌ ॥१८॥ 
इन सिरो के ्घोसले उसी पदाङ्‌ के शिखरा पर बने ह द| 
स पर्वत के चारों श्रार जल है। ओर इसी पव॑त के शिखर 
पर बहे मोदे ताजे मद्मस्त गज, जो मेवकी तरद्‌ चिघारते 
घूमा फिरा करते दै । उसका एक शिखर जो छुवणेमय 
प्माकाशस्पर्शी है शौर उसके उपर चिघ्रवि्त्र पेड लगे इए 
ह ॥१७।।१८॥ 
सर्वमाशु विचेतन्यं कपिभिः कासरूरिभिः । 
कोटिं तत्र सथुद्रे छु काश्चनी शतयोजनाम्‌ ॥१६॥ 
इस पवेत पर लुम सत्र बानर च्रावश्वक रूप धारण कर अली 
भति दृढ लेना । इसी सुद्र मे पारिसान्न नामक पाद की सुवण 
समयी चोटी शतयोजन लवी है ॥१६॥ 
दुठशां पारियात्रस्य मता द्रध्यय वानराः । 
कोटयस्तवे चतुर्विंशद्गन्धदाणां तरस्विनाम्‌ ॥२०॥ 
हे वानो! वरो जाने पर इस चोटी का देखना दुम होने पर 
भो तुम लोग उसे देख सोगे। उस चोरी पर चौबीस करोड़ बड़े 
वलवान गन्धव रहा करते ह ॥२०॥ 
वसन्त्यभ्िनिकाश्रानां महतां कामरूपिखाम्‌ । 
पावकार्चिःपतीकाशाः समवेताः सहस्रशः ॥२१॥ 
व्हा के रहने बाल्ते गन्धवं रभ्रि की तरद्‌ दीप्यमान चौर बड़े 


इच्छीरूपधारी द । वे अभ्भिरिखर की तरह प्रकाशित हो, चारो 
र घूमा करते द ॥२९॥ 
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नाव्यासादयितन्यास्ते वानरेभीमविक्रमेः । 
नादैयं च फलं तस्मादेशाक्िख्ित्युवङ्कपेः ॥२२॥ 


यद्यपि तुमल्तोगसी चड़ पराक्रमी हो, तथापि न तो उनके 
पा्तजाना श्रौर न उनते छेडछाड करना । बह्म के फल मी मल 
तेना ॥२२॥ 
दुरासदा हि ते वोरा; सत्ववन्तो महावल्लाः 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
क्योकि वरदो के गन्धवे वड़े वीर दुर्ध॑पं श्रौर बलवान्‌ द! 
पे मीम पराक्रमी गन्धर्वै, वँ जो फल दै, उनको रखवाज्लो करते 
हे २२ 
तत्र यतेश्च कतव्यो मार्गितव्या उ जानकी । 
न हि तभ्यो भयं किञिन्कपिच्मलुवतेताम्‌ ॥२४॥ 
वरहो साना को भले मोटि यत्नपृवंर म्बोजना। उनसे रनः 
मते । स्यक्रिचद्‌रपन दविज्वलाने सेवे तुमसे न गर्लने।॥२४॥ 
तन्न वदूयेव्णामो वजसस्यानघरस्थतः ] 
नातपद्रूमल्तताकार्णो चरो नाम मदागिरिः ।॥२५॥ 
श्रीमान्‌ सरुदितस्तत्र योजनानां तं समम्‌ । 
गुहस्तत्र विचेतव्याः; प्रयतनेन प्यवद्धनः ।२६॥ 
हे चानयो ! वटो पर बूर्यमणि के रग क्न शरोर ष्टीरे यैस 
चमक्वाला तया नेक प्रकार के पेड़ं से युक्त शत्योजन चौढा 


र शाभायमान चख नान क्राए्रुचडा पहाडदहु | उस पवेतकी 
सव गुफाए्‌ देखना 1२४।२६॥ 
स 


९ नादेय--नस्शीप्रयं । (गोर ) 
वा० रा० ङि २७ 
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चतु भागेर समुदरस्यर चक्रवान्नाम पवः । 
तत्र चक्र सहस्रारं निर्मित पिशरवकर्मणा ।२७॥ 
खारी समुद्र के चतुथं माग मे चक्रवान नामक एक पव 


दै । उसं पवेत पर विश्वकर्मां ने हस्नार रारो ऊ एक चक बनाय 
-धा ।२५। 


तत्र पश्चजन हत्वा हयग्रीवं च दानम्‌ । 
अजदार ततश्चक्रं शङ्कं च पुरुषोततमः'\।२८॥ 
चदं पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्यु ने प्वजन श्योर हयग्री. 


जामे दो दानवा को मार कर, शङ्ख शमर चक्र अण कि 
से ॥>८॥ 


तस्य सालुषु चित्रेषु विरालाषरु गुहार च । 
रावणः सहं वेदेद्या मार्भितव्यस्ततस्तवः ॥२६॥ 


इस पवत के शङ्गा ओौर उसकी वी बडी गुष्छा्मों मे सीत 
खीततथा रावण का पता लगाना ॥२६॥ 


योजनानां ततः पष्िवराहों नाम पर्वतः । 
सुबणमृद्धः सुभ्रीमानगाषे वरुणालये \।३०॥ 
इमके श्रागे ्नगाध समुद्र म साठ योजन की चाद वाल 
सुरणं शिखर वाला वराह नाम का एक वड़ा सुन्दर पवन 
है १२३०; 
“ चतुभगि-चतुथमागे । (गो० ) २ समुद्रस्य--लवणसमुद्रस्य 


(गो) 


॥, 
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तत्र प्राग्ज्योतिषं नामं जातरूपमयं पुरम्‌ । 
यस्मिन्‌ वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥३१॥ 


इसी पर्व॑त पर सुवणैमय प्राज्योतिष नामक प्क नगर दे, 
जिसमे नरक नाम का दुष्टात्म दानव रहता है ।३१॥ 


तत्र साजुषु चित्रे विशालासु गुहासु च 1 
रावणः सह वेदेद्या मार्गिनव्यस्ततस्ततः 7३२॥ 


उस पवेत े चि्नविचित्र शिखरो तथा विशाल रुफा््रों में 
रावएसदहित जानकी नो ट ठना ॥२२॥ 


तमतिक्रम्य सैलेन्द्रं काश्चनान्तरनिदेरः । 
पवतः सर्वसोवणो धाराशस्रवणायुतः ॥३३॥ 


उस सुबणंगमं पर्वतराज को पार करने पर धारार्घ्रो श्चौर 
र्नो से भूपित स्वस्रे नाम की एक पवत मिलेगा ॥३३॥ 


ते गजाश्च षराहाश्च भिहा व्याघ्राश्च सवतः । 
रमिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिता; 1;२४॥ 
उख पाड पर सुचर, सिद, व्याघ्रादि उंगली जानवर सद) 


टी श्चन बोली को मरतिष्वनि दुन जरे शषटद्धार से युष ट. 
जां रते हं 1२४४ 


यस्मिन्‌ दरिहयः! श्रीमान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः 1 
__ _ अभिषिक्तः युर राजा मेववान्नाम पेतः १३५॥ 


श द्दिमः--र मवयि | ‹ गो०) 
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इसे चाग तुमं मेघवान्‌ नाम का एष पाद मिल्ञेगा । 
पर श्यामचणे के घोडा से युक्त, शोभायमान इन्द्र का देवतानां ने 
सुर-राञ्य पर अभिषेक किश्मा था ॥३५॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र मदेनरपरिपालतितम्‌ । 
षष्टि गिरिसदस्चाणि काश्चनानि गमिष्यथ ॥३६॥ 
इन्द्रपालित इस शैलेन्द्र को नांधने पर, तुमको सेने के साठ 
इच्वार पवत मिलेंगे ॥२६॥ 
तरुणा दित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः । 
नावरूपमयेशश्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः ॥३५७॥ 
इस पवेतमाला क! श्रकाश चायो ओर । मध्या कातीन सूयं 
तरद वड़ा चमकीला है । यदा पर दुबणंमय ओर पुष्पित वख 
चुश्ोभित दै ॥२७॥ 
तेषं मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्त रपवतः ¦ 
श्रादित्येन परसन्नेन शलो दत्तवरः एरा ॥३८॥ 
तेनैवमुक्तः शेलेन्द्रः सवं एव त्वदाश्रयाः 
मसयस्ादाद्र विष्यन्ति दिवा रात्रो च काञ्चनाः ॥२३६॥ 


इनके मध्य में सुमेर नामक प्व॑तरानदहै । सूयं ने प्रसन्नो 
र इसको यदह वरदान दिष्माहैकि, तुम्हारे चाश्रित जो पवत 
स्हैगेवेभी मेरीदक्पा से, क्यादिनमे श्रौर क्या रातमे षदा 
सुनष्टले देख षडगे ॥३८।३६॥ 


त्यि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धवंद्ःनवाः । 
ते भविष्यन्ति रक्ताश्च प्रमया काखनमभाः ॥४०॥ 
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तेरे ऊपर ओ कोई देवता, दानव गन्ववं रदुगे, वे सुबणे का 

तगह लाल दिखलाई पडंगे ॥ ना 
विश्वेदेवाश्च मरुतो वसवश्च दिवौकसः । 
नागस्य परिचमां सन्ध्यां मेरुषठत्तरपवंतम्‌ ॥४१। 
श्रादित्यघुपतिष्ठन्ति सैश्च सूर्योऽभिपूजितः। 
शरदश्यः सर्द भूतानासस्तं गच्छति पव॑त ॥४२॥ 

स पर्व॑त पर्‌ विश्वेदेव. वसु, रौर मरुत तथा अन्यदेव स ख 
सन्ध्या ऊ तमय धा कर सूयेदेव की उपासना करते द । सुदं 
देषता उनसे पूजे जा कर चौर सव ्जर्वोकीरष्ठि से भटस्य षो 

श्रःताचलगामी होते ई ॥४९॥४२ 
योजनानां सतस्ाणि दश तानि दिवाकरः । 
हतन ₹ शीप्रमभिय।ति भिलोचयम्‌ ।४३॥ 
, उख रूमय सूयं वधं पुहूतं मे वड शीघ्रता से दसम छार 
योञ्त वल क्र, ्रस्ताचन्त एर पर्ुच जाते ६ ४८३ 
शृ तस्व सददिव्यं भवनं घ यस्निभम्‌ । 
परासादगणसम्बाधं विहित विश्च्क्णा ॥४४॥ 

उस्र पवत के शिखर पर वड़ा दिव्य, सूये र नमान चमस्नत्ता 
क त्वन ( सद्धिलों ) बाला भवन, विवरमं का वनाया इच 
हे 1४ 

शोभितं तरुभिरिकत्रेना नापक्षिसमाङ्ले; । 
निक्त पाशदस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥४१५॥ 
वश्मि माति के चिद्रविचिन् वृत्ता पतिर्यो से परिपृर 
ह । यह्‌ दी पाशष्स्व वरुण जी का स्यार ह ॥४५॥ 
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श्नन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान्‌ । 
जातरूपमयः श्रीमान्‌ भ्राजते चित्रेदिकः ॥४६॥ 
आरो मेरु ्छौर श्रस्ताचल के बीच मेदश डालो फा 


सुबणंमय, प्रत्यन्त मनोहर भौर विचित्र वेदिकायुक्त एक ताल 
क्म पेड़ है ॥५६॥ 


तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्पु च रिसु च । 
, रावणः सह वैदेह्या मार्गितन्यस्ततस्ततः ॥४७॥ 


“ वों ऊ खमघ्त दुगम स्थार्नो मे, खरोवरो अर नदिर्यो के 
तटवर्तीं प्रदेर्शो मे, सीत महितरावण को खोजना ॥४७॥ 


यत्र तिष्ठति धरमहनस्तपसा स्वेन भावितः । 
मेरु वरिरित्येव ख्यातो वे बह्मणा-समः ॥४८॥! 
वहीं पर ज्ह्या जो के समान तेजभ्वी श्रौर अपतेतेज से 
भ्रकाशित धमात्मा मेरुसावशि नाम के ए विख्यात मष्ट्षिं रहते 
हैः ॥४८॥ 
पर्व्यो पेरुसावर्फिषदर्पिः सुयैसन्नि भः । 
पणस्य शिरसा भूमों पत्ति मेथिलीं परति ॥४६॥ 
उन सूयं के ममान तेअस्वी मदि मेरसावशि को प्रथिवी पर 


माथादेक कर प्रणाम करना प्नौर उनसे जानकी जीके बारे 
पूना ॥४६॥ 


प्तावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये \ 
9 (न 
इत्वा विततिमिर सवमस्तं गच्छति पर्व॑तम्‌ ॥५०॥ 
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वस यदीं तकत जोबलोकूमें, रात के वीत जाने पर, सूये 
नारायण उदयाचल्ल पवत से मेर्मावणि तक श्रन्धकारक्रा नाश 
कर, श्रस्ताचल को चके जाते है ॥५०॥ 


एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं बानरपुङ्कयाः ! 
्मास्करसमयांदं न जानीमस्ततः प्रम्‌ ॥५१॥ 
हे वानसोत्तम ! वम चीं तक वानर्ण जा सक्ते द । दमस 
अआगेका हाल सूयं काप्ररकाश न हने तथा भूमाग क्ता मर्यादा 
(कापर) नडोने के कारण, मुमे नटीं साल ॥५९॥ 
श्यधिमम्य तु ेदेदीं निलयं रव्रणस्य च । 
५ 9 # £ 
अस्तं पवंतमासाच पूरणं मासे निवतं ॥५२॥ 
पुम लोग श्रस्ताचल्ष तक जा कर. सीताक्रा तथा राच के 
्रादासस्थान कां पता लगा कर, एक मास पूग होत्ते रोत्ते नौर 
समाना ॥ध्दा 
उर्दं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्य भवेन्सम्‌ । 
सहव शूरो युष्ाभिः श्वशुरा मे गमिभ्यति ॥५३॥ 
एकममससे अविक मत्त लगाना! जो कोड लगेगा च्सेम 
मार डाले । तुमरे खाथमेरे यद्‌ श्ूरनीर चुर जायगे ।॥४३। 


श्रातव्य सवमेतस्य भवदिर्दिषटरूरिभिः। 
गुरुप महाबाहुः श्वश्चा मे महएवसः 1\५४\; 
म~ भ्राप सव उत्च्कूट्नेमे चलना! नेङ्दु यर स्ह. उस 


व । क्योकि मेरे यद सन्ावाद्‌ सपुर पूथ्य हह तौर महवलबान्‌ 
४४, 
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मवन्तश्वापि विक्रान्ताः पमाणर्सर्वकर्मघु । 
प्र माणेन सस्थाप्य पश्यध्वं परिचमां दिशम्‌ ॥५५॥ 


यथ्पिश्यापल्लोग मी एराक्रमी श्नौर सब कार्या की ठ्यवस्था 
रने वाक्ते है, तथापि आप इनको पना व्यवस्थापक वना कर 
परिष्वम दिशा मे सीता श्रौर रावण के ध्रावासस्थान -की खोज का 
कये करना ॥५५॥ 


दृष्टया तु नरेन्द्रस्य पटयामभिततेनसः । 
कृ तक्रृत्या भविष्यामः छ स्तय पर तिकमेणा ॥*४६॥। 


इन तुलित तेजमम्पन्न नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी की भाया का 
ता लगादेनेसे हम मव कृतकृत्य ढो जाँयगे ओर इनके उपकार 
कां वटला भी चुक जायगा ५६ 


्तोऽन्यदपि श्यत्किञ्ित्क।यैस्यास्य हितं भवेद्‌ । 
सम्पधाय भवद्वि देरकालाथेसंहितम्‌ ॥५७॥ 


छतएव मेरे कथन के प्र्िरिक्त यदि कोड हितकर काम जाय 
५, ५ द < 
पडे तो उसे भी देश, काल न्नौर अथे का विचार कर्‌, करना ॥५७॥ 


ततः सुषेणभरयु स्मः एएवङ्गाः 
स्रीववाक्यं निपुण निशम्य । 
श्रामन्य स्वं पुवगाधिपंते 
जगटर्हिशं तां वरुणाभिगु्घाम्‌ ॥५८॥ 
षते दिचत्जारस्शि सग. ॥ 





१ प्रमाण॒--व्यवस्यापक । \गो०) कपठान्तरे--“यत्कायं |” 
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तश्र रुषेणादि निपुण वानर कपिराज सुप्रीच के वचन सुन, 
चौर उनसे याज्ञा ले, बरुण से रक्षित पाश्चम दिशा छो चले 
गए ॥श्त 


किष्किन्धाकाण्ड का चयालीस्ो सग" पूरा हुश्रा | 
~ &- 
त्निचत्वारिशः सर्गः 
-&- 
ततः सन्दिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌ । 
वीरं शृतवलि नाम वानरं वानरर्षभः ॥१॥ 
सुप्री ने श्रपने ससुर सुपेण को पर्विम दिशा में भेजा । 
तथ्गन्तर शतवलि नामक्‌ वानरश्रेष्ठ का च्रोर देख कर, ॥९॥ 
उवाच राजा धर्मज्ञः सर्व॑धानरमत्तमप्‌ 
दाक्यमामदहितं चेव रामस्य च हित तथा ।।२॥ 
धमे कपिराज सुप्रीवने उन तमस्त बानरोत्तमों से रेस दष्वन 
फ. जो श्रपने मौर श्रीरामचन्द्र जा कै हित दे लिए ये 1२0 
हतः शतसहस्रेण तद्विधानां बनोकमाम्‌ | 
वेवस्दतसुतैः साधं तिष्ठस्व स्दमन्विभिः ॥२॥ 
सुमीव ने कहा तुम च्रपने मेलके यापसद्‌ के एक लाख 
वानरो षठो साथ ज्ञे तथा घपने ससन्त यमत मंत्रियों सषि 
यात्र एसे ॥२॥ 
दिशं दुटीचीं विक्रान्तं हिमशेलावंसकाम्‌ । 
सवतः परिमार्गध्वं रासपतीमनिन्दिताम्‌ ॥४।॥ 
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तुम ददिमालय परवत से भूषित उत्तर दिशा मँ सरवेत श्रीराम- 

चन्द्र जी की पटनो श्ननिन्दिता सोता क( पता लगा ग्रो ॥४॥ 
अस्मिन्‌ कर्ये षिनिषतते कृते दाशरथेः भिये । 
ऋणान्युक्ता भविष्यामः इतार्थाथ विदावराः ॥५।। 

ह विदांवयो (जानने बालों मँ श्रेष्ठ) । श्रोरामचन्द्र जो का यह 
प्रिय कायं परादोजाने पर, हम सव्र उनके छण से उण दौ, 
कताथ होगि ॥५॥ 

करप हि प्रियमस्माक राघवेण महास्मना | 
तस्य चेत्तिकारोऽस्नि सरफल्तं जीवितं भवेत्‌ ॥६॥ 
देखो, श्रोरामचनद्रजी ने हमारा मनाभित्षित कायं पुरा 
किश्राहै, सा यदि हमल्लोग प्रत्युपकार द्वारा उनका कछ भौ वद्ला 
चुका सके, तो दमाय जीतन चन्‌ दो ॥६॥ 
९ 
श्र्थिनः कायनि .तमकतुरपि यश्चरेत्‌ । 
वस्य स्यात्सफल जन्म किं पुनः पूवंक।रिणः ॥७॥ 
जिसने प्नपना कोर उपकार सहं क्रिश्रा, यदि उसश्न मी कों 
उपकार कर दितः जाय तो भो जीवन सफल दोताहै। फिर 
जिसने पले दीं अपने को उपकार द्वारा उपकृत कर दिश्चा दै, 
उसका काये करनेमेनोक्हनादीक्या है ॥७॥ 
एतां धुद्धि कवमास्याद दशयते जानको यथा । 
तथा भद्विः कतेव्यभष्छलिियहितेषिभिः ॥८॥ 

श्राप लोग मेरे हितैषी दै, अन" उन बातों को सोच समम कर 

एश्वा प्रयत्न काञजिए, जिससे जातको जो का पता लग जाय ८ 


€ पाठान्तरे--"* शरवस्याय |> 


॥ 
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यं दि स्वभू तानां सन्यस्तुं नरयत्तमः । 
श्रस्मासु चागतप्रीती रापः परपुरज्ञयः ॥६॥ 
री के पुर के जोतने वान्ति नरोत्तम यत श्रीरामचन्द्र जी सव 
प्रणियो के मान्य्रहै श्रौर दम लोगे से प्रीति करते ईह ।६। 
इमामि वनदुर्गाणि नः शेललान्तराणि च । 
भवन्तः परिमागन्तु भुद्धिविक्रममस्यदा ॥१०॥ 
श्रतः श्राप लोग अपनी युद्धि प्रौर पगक्रप से, सैन व्रते वैमे, 
जिन दुर्गम स्यार्नो, नदियों शर पर्चरो को मँ बतला, वह वरहा 
जफ़र जानकी का पता लगादृए 1१० 
तत्र म्लेच्छान्‌ पुलिन्दाश शूरसेनांम्नयेवर च 
भस्यततान्‌ भरताः धरेव दरश सद मद्रकैः \*६१॥ 
काम्बोजान्‌ यवनांश्ेव शकानारछ्कोनपि । 
बाहीकानरपिकांश्चैव पौग्वानय रङ्णान )\१२॥ 
चीनान्‌ परमचीनशच लिहारांरच पुनः पुनः 1 
श्ननििष्यओः दुरुदाएचे हिमयन्तं तये ए उ ॥१२॥ 
सोध्रप्क्षण्डेपु दरेवदारुवनेष्‌ = । 
रादणः स॒ह वैद्या सार्भितव्यस्वतस्ततः 1१४) 
उत्तर दिला मे स्केल, पुनिन्द, णूरखेन प्यक, इन्द्रधन्यादि 
प्रदेण, दक्र करर, अदरक, काम्यो यवन. साक, श्यगनटर वादाक 
गिक, पौरद टल्ण. चीन, परमचोन निपार, दर्दर, हिमवन्त 
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९ भगगन्‌--द्द्रप्रस्यादिप्रदे खान्‌ । (गोर) पाठान्तरे --^ पल्तरोदः' ! 
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पवेत को. ललोध के वरन, पद्मक के वनो श्नौर देवदार के वनो 
भ राव मौर वैदेदी को भली मति द्रद्ना ॥११।१२॥ 
५१६।।१४॥ 
ततः सोभाश्चसं सत्वा देवगन्धर्वसेदितम्‌ । 
फालं नाम सहासा षवंतं तं गमिष्यथ ॥१५। 
इसके श्चनन्तर श्राप लोग सोमाश्रम मेंजो देवतार्रो श्रौर 
गन्धर्वा से सेवित तथा डे बडे कगूरो से युक्तं काल नामक पवेत 
पर जाना ॥१५॥ 
सहतु तस्यं शङ्खषु नदरेष गुहास र । 
पिचिरुध्वं सदहाभागा रामणनीं ततस्ततः ॥१६॥ 
उसके बटे व्डे शिखे, वाटियो च्रौर छन्द्रत्रो मँ तुम 
ज्लोग उन निन्दारटित महाभागा श्रीरामचन्द्रजी की भायां को 
भली माति दूदा ॥१६॥ । 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगभंमहाभिरिम्‌ । 
ततः उदन नायं गन्तुसहथ पचतम्‌ ॥ १७) 
फाल पव॑त के श्मागे तुम्रो इहेमगमे नामका बड़ा पाड 
मिलेगा । उसके वाद तुम सुदरशन नामक्र पवेत पर जाना ॥ १७) 
ततो देवसलो दास पेतः पतगालयः । 
नानापक्षियणएाकौरविविषटुमभूवितः ॥१८॥ 
तदनन्तर तुमको दैवसखा नाम का पवेत मिलेगा । इख पक्त 
एर वहून चे पक्ती रदा करते द च्रोर यदह भोति भाति के दृ्तोसे 
भूषित ६ै।१८॥ 


ह्पाठान्तरे --“शेलस्य 
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तस्य काननपण्डेषु निभरेष गुहासु च 
रावणः सह वेदेद्या मार्मितन्यस्ततस्ततः ॥१६॥ 
देवस्खानाम के पत्त के य्नोमे, करनों पर तथा गुरो 
मे राचणसदहित्त जानकी को टूटना ॥१६॥ 
तमतिक्रम्य चाकाश सवतः शतयोजनम्‌ । 


श्रपवतनदीदक्षं सवंसर्वविवर्जितम्‌ ॥२०॥ 
देवसखा नास क पवत्त को नोघने क खाद्‌ आपको सौ योजन 
लवा षवौढ़ा जनशून्य एक मैदान सिेगा । रस्मै न ता को पवत 
हे,ननदीदहै, नवृ्त श्नौरन कोहजोयदी है ॥र्ग) 
तं तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोपरहपणम्‌ | 


कैलासं पाण्डुरं दलं भराप्य हृष्टा भविष्यथ ।२१॥ 
इस रोनाख्चङारी मैदान को शाव्रततापूवरु पर कर्ना। 
तदनन्तर च्पापको सफेदस्ग का केलासन।स पर्वन मिनिगा विसे 
द ्ापलोग सव वदत प्रसन्न होगे ॥२१॥ 
तव्रपाण्डुरमेयाभ जाम्बूनदपरिष्छरतम्‌ । 
कुवेरभवन रम्यं निर्भिस व्रिवकमंण ॥२२] 
उस कलाम पर्व॑त पर ल्फेद्‌ उदन जसा श्रौर सुचसंभूपिव, 
सिएतरक्मा फा निर्मित, फुवेर का दुन्डर भवन दिखसाद्‌ पड़ा ५२२॥ 
विशालता नलिनी यत्र भभूनकमलासतता 1 
हसक्रारण्डवारीणां चप््तसोगएसेपिता ॥२२॥ 
वष्ट पर पक पुष्करिणी भी ट, जिनमें वहत से कमल पत्प्ञ्‌ 


र ॥२९॥ 
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तत वैश्रवणो राजा सर्वभूतनमस्कृतः । 
धनदो रमते श्रीमान्‌ गुद्यकेः सह यक्षराट्‌ ॥२४॥ 
उस भवन मेँ धन देने बाले, यक्तराज राजा वैश्रवण ( फुचेर ) 
जितो सव प्रणाम करते है, गुह्यो के सहित विहार छथि करते 
हैः ॥२४॥ 
तस्य चन्द्रनिकशिषु पवेतेषु गुहासु च । 
रावणः सह्‌ वैदेद्या मार्भितव्यस्ततस्ततः ॥२५॥ 
उस कैलास पव॑त की चन्द्रतुल्य प्रकाशित पवबेतमाकल्ञा मेँ 
च्मौर गुफाश्रों मे वण यौर्‌ सीताक्तो मली मति द्रुढना ॥२५॥ 
क्रौञ्च तु गिगिमासाद्च विलं तस्य सुदुगे मम्‌! 
श्रपमततैः भवेष््यं दुष्पवेशं हि तत्स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
केलाख पवेत के बाद, तुश लोगो को ऋौच पवत मिलेगा । उस 
पष्ाङके दुर्म चिन्मे वड़ा सावधानी स जाना। क्योकि लोग 
उस विल को दुष्प्रवेश्य ब्रतल।ते हूं (॥२५॥ 
वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूयंसमभभाः । 
देवेरप्यर्धिताः मण्यग्देवरूपा महषयः ॥२७॥ 
इसमे सूयं जैमे तेज वाले दे वरूप बडे बड़े महात्मा महि 
लोग रहते श | उनदी देता ल्गेग भी पूजा किञ्चा करते है ॥२७॥ 
क्रज्वस्य त्र गुदारयान्याः सानूनि शिखराणि च । 
9 नै 
निदराश्च नितरताठड पिदेतन्यास्दतस्ततः ।॥२८॥ 


उस कीच पर्वत 71 अन्य गुकाश्रो, उस्रके शिखरो, घाटिर्यो 
नौर तकेदटी को श्ल भानि दंढना ॥२॥ 
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करस्य शिखरं चापि निरीक्ष्य च ठतस्ततः । 
दक्षं कामक्षेलं च मानसं विहगाललयम्‌ ॥२६॥ 
क्रौव पव॑त के शिखर के उपरमभी न्दी तर्द देखना 
भालना । इसी पर्व॑त्त पर मानस नाम का एकत काम्ैज्त है । यथपि 
खस पर्‌ कोद वृत्त नषु है, तथापि वह्‌ पक्चिर्या का घर टै ॥र६।॥। 
न गतिस्तत्र भूतानां दैवदानवरतषसाम्‌ । 
स च सर्वेवियेतव्यः समासुप्रस्यभूधरः)३०॥ 
वों देव. नानव, राक्तसादि कोड भी प्रणी नदी जा सक्ता । 


सो श्माप सव लोग उस पवत कं छोटे वडे श्वस प्नौर इन्दरार््रा 
रोदट्‌टला \1३०॥ 


करौज्व गिरिमतिक्रम्य मेनाको नाम पवतः । 
मयस्य भवन यत्र दानवस्य स्दयं छतम्‌ ।३१॥ 


कच गिरि के श्रागे व्पापङो मैनाक पवंत मिलेना । यष्टी पर 
मयदानव काभवनदहु, जी उसीका प्रनाया हृश्रा ह ॥३९॥ 


मनाकस्त॒ विचेतव्यः ससायुमस्यकन्दरः । 
स्रीखामश्वयुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥३२॥ 


मेनाक पवत के शिखरा श्म्रारकंवयार्श्रोकोभीद्धटना। उन 
पवत पर घुहमुर्ही श्रोरणों ( किम्पुरुपलिर्यो } के घर वने ह 
रः ।(३२॥ 


तं देश समतिक्रम्य थमं मिद्धसेवितम) 
सिद्धा वखानचाम्तत्र बार चिस्यारच तापसाः ॥२२॥ 


| ४२२ किष्किन्धाकाण्डे 


ब खे अगे जनि पर सिद्धो से सेवित च्राश्रम भिलेगा। 
वहाँ पर सिद्ध वैखानस ( बाणप्रस्थ ) मरोर बालखिल्य ब्रह्मचारी 
रहते दै ॥३३॥ ॥ 

वन्यास्ते तु तपःसिद्धास्तपस्ता बीतकसमषाः । 
ष्टव्या चापि सी गयाः परटरिर्धिनयान्ितैः ॥३४॥ 

उन तप सिद्ध श्नौर पापरदधित तपस्वि छो आप लोग विनय- 

पूरव प्रणाम करना श्मौर उनसे सोता का च्तान्त पू छना ॥३४॥ 
हमपुष्करसंचननं तस्मिन्‌ वैखानसं सरः । 
तरुणादित्यद्क रहते चरितं शेः ॥२५॥ 

व्ही पर वैखानस नाम का एक तालाब हैजो सुवणं के रंग 
जसं कमल के फर्लो से ठका रहता है भोर उसके तट पर, मध्याह्न 
कालीन सूयं के समान रग वाले सुन्दर हस तचरा करते ह ॥२५॥ 

ओपवाद्यः कवेरस्य सावंभौय इति स्मृवः । 
गजः पर्येति तं देशं सदा सद करेणुभिः ॥३६॥ 

उस तालाष पर छवेः की सतरारी काहाथी, जिसका नाम 
नारक॑भौम है, अपनी हयिनियो सहित विचरा करता है ।३६॥ 

। तत्सरः समतिक्रम्य नष वन {वाकरम्‌ । 

ञनक्षज्रगणं व्यम्‌ निष्पयोद मनाटितम्‌ ॥३७॥ 
उस सरोवर के आगे जाने पर श्रारशो ेसा देश भिलेगा लदा 


वच्यपि सूय, चन्द्र, नकत्र रौर मेघ न देख पडगे, तथापि यादि 
छन्त रदित आकल अव्रश्य देय पड़ेगा इग 


१ प्रदृत्तिः- त्र चान्तः । ( शि० ) 


# 
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॥४ 
गभस्तिभिरिषाकस्यं स तु देशः प्रकाशते । 
चद [] 
विभ्राम्पद्धिसलपःमिद्धेदेवकसयैः स्वयभभैः ॥३८॥ 
मोर उस देश मे सूयं की किरणो की तरह प्रकाश दिखलाट 
पष्ेगा । कहो पर च्रपनेष्टीतेजसे प्रारित देवनसान, सिद्ध 
लोग तप किया करते हं ॥२३८॥ 
तंतु देशसनिक्रस्य केलोदा नाम निम्नगा । 
उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ॥३६॥ 
उसटेश के श्नाने द्यैरोदा नामी नरह । उपक्ते दोर्नो तसे 
पर छीचक जाति के वोम उत्पन्न होते ई ॥२६। 
ते नयन्ति परं वीरं िद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति 1 
उत्तराः ुरदस््र द्वत एण्य प्रतिश्रयाः ॥४०॥ 

त सो के वते वेढे भिद्धदुरषोंकाडम तेटसे उसत्ट 
परउसतट सेच्खतट पर पटुचाया करते टु; उख नदी ङे उस 
पार उत्तर करर नामक देश र| वं पुण्यास्य लोग रहा ररते 
६ ।।४०५। 

ततः काल्दनपद्ाभिः पर्निनेभिः कृनोटकाः\ । 
नीलवेदूर्यपत्रामिनेच स्तत्र सत्सशः ।४९॥ 

नौर दषो सुनने कमकत से युक्त दौर ज्लसे भरीपूरी एक 
पुष्ररिणो हे । बशो पर दीलमों शमीरः प्न्नाके रगे पर्त्रासे 
यक्त लाल कमत के प्त से विमूपित हग नदियां ह 1*९॥ 

रक्तान्पलवसद्ाच्च पष्िठिता हिरण्यः । 
तश्गएदित्यसष्दैभान्ति तत्र जस्वरयाः ॥४२॥ 
१ छलेदन.--परयासिद २१, ¦ (न°) 
चात रा० फि०-र्‌म 
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षं लाल कमलो के वर्नं से, जो सुनके देख पड़ते ई.रोभाय- 
। चौर तरुण सूयं की तरह चमकदार देक तालाव ई ।४२॥ 
मदादमणिपत्रे काञ्च नभमकेवरेः । 
। नीलोत्पलवनैथित्रैः ख देशः सवतो इतः । ४२॥ 
बडे मूल्यवान्‌ रत्नों ज्रौर सुवणेतुल्य केखर्‌ वाज्ञे ्रदूसुत 
¡1 कमत के फलों के जगल से वह्‌ देश वारां भोरसेधिरा 
1 दै ।४३॥ 
'निस्तुलाभिञ्च युक्ताभिमंणिभिश्च रमदाधनेः । 
उद. तपुलिनास्तत्र जातर्पैथ निन्नगाः ॥४४॥ 
इथ देश की नदियों ऊ ॐच उंच तटं पर, गोल नोती, अत्यन्त 
ए ओर महामूल्यवान्‌ रत्न जोर सोना षड़ा हुखा है ॥४४॥ ' 
घवंरनमयेधित्रेरवगाढा नगोत्तमैः । 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमपमैः ॥४५॥ 
वरदं पर सव रर्त्नो से भरे पूरे अदु उत्तम उत्तम वृक्ते है, 
सुनणंमयी भमिञ्वाल्ला की तरद्‌ चमकीते है ॥४५॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नमाः पत्ररथाकुलाः । 
दिव्यगन्धरसस्पशा; सवंामान्‌ सषन्ति च ॥४६॥ 
टन धरतो मेँ सदा फल फला करते ह, रौर उन पर पत्ती भरे 
१ ह| उलकी गन्ध, उनका रख श्रौर इनका स्पशं दिव्य 
प वे सव मनार्थो को पूणे करने वले दः ॥४६॥ 
नानाकाराणि वांसि फलन्त्यन्ये नगोचमाः । 
क्तावेद्येचित्राणि भूषणानि तयैव च ॥४७॥ 


2 निच्वुलाभि -ववुलामि. । (फो) २ मशाघनैः--च्हुमूल्यै ; 
) 2 नगोत्तमा --वृ्तश्रेष्ठा } (२०) 


५८ 
नण 
1) 


त्रिचत्वाररिशः समै. 


स्रीणां चाप्यलुङूपाणि पुरुषाणां तथे च । 
८९ ( ५ 
सवतुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४८॥ 
इन पेड भे कितने दौ पे पेड ईह, जिनमे नरह्‌ तप्ट्‌ क लिया 
शरीर पुरुषो के पटिनने योग्य वश्च श्नोर मोत्ते, पन्ना चरि म एर्यो 
ॐ जद्ाड गहने फलते ह चोर कोई कोई सव्र खतुघ्या में व्वाने 
योग्य फरल छो उत्यन्न छिदा कतेते दं ॥%७। एन 
श्महा्मणिचित्राणि९ ‡फटन्तयन्ये नगोत्तमाः । 
शयनानि पस्रयन्ते बित्रास्तरणव्रन्ति च ॥४६॥ 
. अनेशुयेसे वक्तं जो वड मूल्यान्‌ भरथो कौ तरह फरल 
-को उत्पन्न करते दं । इन बृक्तो मे से अनेक अच्छ च्छ चित्र 
विचित्र बिद्धौने से युक पलग वनाए जाते है ॥४६॥ 
मनःकान्तान मारयानि फनन्त्यतरापर द्रुमाः । 
पानानि च महाहांणि भक्ष्याणि विषिधानि च ॥५०॥ 
किमी कियो से मनोहर पूनाकेहार प्मौरस्िसी कमम 
मूल्पत्रान तर्ह्‌ तरह के पीने श्नौर त्याने योग्य पटाथ उःपन्न हवे 
ष 1॥५०॥ 
द्धियरच गुणसम्पन्ना रूपयोवनलकिताः । 
गन्धवा; किनराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तवा ॥५१॥ 
रमन्ते सरितास्वत्र नारीमिभांस्कस्यभाः । 
सव सुशतकमाणः तथ रतिपरायणाः ।.५२| 
र्‌ चि्रापि-रसान। (ि< } श्वाठान्रे- "नदन च| 
ने पाठान्तर "हेभन्यन्येःः । 


३६ किष्किन्धाकाण्डे 


वहाँ पर गुणवती, रूपवती युवती खिर्यो द । व्हा पर सूयं 
की तरह प्रभा बाहे गन्धवं किन्नर, सिद्ध, नाग च्रौर विद्याधर 
प्मपनी स्तर्यो को लिये हुए चिदष्र करते दह । वे खव के सन पुणय- 
वान्‌ रौर सथ के सव रति मेँ तत्पर है ॥५१।।५२॥ 


सरे कासाथंसहिता वसन्ति सहयोपितः । 

गीतदाटित्रनिर्घोषाः सोक्कृष्टदसितस्वनाः ॥५२॥ 

श्रूयते खततं तत्र सव॑भूतमनोहरः । 

तत्र नाञ्ुदितः करिवन्नारिति करिचदससियः ॥५४॥ 

शीर वे खद के खद कामभोग युक्त दो अपना पनी खियों के 
सहित वास कस्ते हुं । दों पर ₹त्कृष्ट हास्ययुक्त, स्वरसदित, 
गाना बजाना सद्‌ा सुनाई पडता है, जो सच प्राणिर्यो के मन को 
मुग्ध करलेतादै। व्हंननो कोद उदास देख पड़ता है ओन न 
कों बुरे कमं अथवा वस्तु काप्रेमी देख पढ़ता है ( अर्थात्‌ चों 
४ वेश्या यवा लटा लिर्यो का अभाव है ) ॥५३॥५४॥ 
€ म 

अहन्यहनि चधन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः) 
ममतिक्रम्य तं देशागुत्तरः श्पयसां निधिः ॥४१५॥ 


वह दिनो दिन व के वासिर्यो के सद्गुणो की बृद्धि ह्श्रा 
ऊरती है । उस देश से श्रागे उत्तर ङी श्रोर जाने पर श्रापको कीर 
समुद्र मिलेगा ॥५५॥ 


तत्र सोमभिरिनाम मध्ये हेममयो महान्‌ । 
इन्द्रलोकयता ये च व्रह्मलोकगताश्च ये ॥५६॥ 
१ पयसा निधि-लवणषमृद्र । (गार) , च्तीराज्ि । (शि०) 


त्रिचत्दाररिंश सगः ४३७ 


उस चीर समुद्र के वीच मे सुर्णमय ध््रर श्रतिविशाल सोम- 
प्मिरि नामका पर्वत) जो ज्ञोग उन्द्रलोक को श्रथवा त्रह्मलोक 
को जाति दं ।५६॥ 
देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराज दिवं गताः । 
सतु देशो विसूर्योऽपि तस्य भासा परकाशते ॥५७॥ 
तथा स्वर्म च भ्राते जाने के समय देवता गण उख ससनिरि 
नाम पर्वतरालफो देखा करते ह। ( रथान्‌ उक्तं लोकी के 
रासेमे यद्‌ रै!) यदपि इसदेशमे सूय का परकाले नरह 
दै, तथापि सोमगिरि के प्रकाश्वस वह देश सदा प्रकाशित गता 
द । ५५॥ 
ॐ (ल [प्‌ + क 
सयलक्षम्यामिपिन्नेयस्तपतव विवस्वता । 
भगवानपि विश्वासा शम्बुरकादश्नासरः ॥५८॥ 
व्रह्मा वक्षति देधेशो व्रह्मपिपरिषारितः। 
ल कथञ्चन गन्तव्य कुर णा्ुत्तेरस वः ॥५६॥ 
चनौर तना जान पडता रै. मानो सूचद्रीकाप्रक्ज्ष्रा र्हा) 
दां पर्‌ भगवनि विश्वरूप एकदत जद्रालतक देवरे प्रीता जी 
द्रद्पियो के नाय चाम र्ते द । श्यनःदेन्विप्ाय लोग ङ्न 
उष्ठर देखने कभोन जाना 14८५६ 
शन्येपामपि भूतानां नातिक्रामति वे गतिः: 
यहि सामगिरिनाम उ्वानासपि दृगमः {६०॥ 
क्योकि बो पर फो भो जीदवागा नरी ता नकत्नः; (श्रयद्ि 
श्रयपिर्यो क छाद्‌ न्य खोई नी जा सस्ता) उत्त म्गनमिरि पर्‌ 
दूवदात्तेणमभा नदी जा चकते 1'६ेगा 


३८ फिषकिन्धाकण्डि 


तमालोक्य ततः क्षिपरथुपावर्वितुमहंथ । 
एतावद्वानरैः शक्य गन्तुं वानरपुङ्गवाः ॥ 
अभारकरममयांदं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥&१॥ 
आपलोगतो केवल उसके ठशन कर तुरन्त लौट आना। 
ह वानरश्रेष्ठो ? बस, वानर लोग वर्दी ल्क जा सकते ह । उसके 
छागो नतोसू्यंका अकाश दहै श्रौर नः श्रागे का स्थान प्रथिवीकी 
सीमा के भीतर है। श्रत इसके श्यगे क्याहै सोमे मीन 
जानता ॥६१॥ 
सवमेतद्धिचेतन्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
यदन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥६२॥ 
फिन्तुजोजो स्थान सेने श्राप लोगों को बतला, उन षन 
स्थार्नो मे च्च्छी तरद्‌ द्दृना च्चौर जो स्थान मेरे चततलाने से 
द्ूट गए उन सच कोभी श्राप लोग श्रपनी बुद्धि के अनुसार 
खोजना ॥६०॥ 
ततः कृतं दाशस्थेमैहसियं 
महत्तरं चापि ततो मम भयम्‌ । 
कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा 
विदेहजादशंनजेन कर्मा ।६३॥ 

ट वायु ओर ग्नि के समान पराक्रम बालो ! सीताजीका 
पता लगाने से श्रीरामचन्द्र जी्मौर्‌ नै, दोनो टी बहत भ्रसन्न 
होगे ॥६३॥ 

तवः तार्या; सहिताः सवान्धवा 
मयार्चिताः सरवगुणे्मनारमैः 


षतुत्त्वारिलः सग. ४८३६ 


चरिष्यथोर्वी परतिश्रान्तशत्रवः 
स॒हमि या भूतधराः एुवङ्कमाः ॥६४॥ 
हति चरिनर्त्वाःय सगं. ] । 
है वान्यो! तदनन्तर सप्तत मनोरय हों कर श्मौर सुम्मे 
सन्मानित हो, तुम सव अपने परिबारमहिन. निष्कण्टक, 
पनी सुविघा का रथान देख, स्वन्छन्दना से विचरना ॥६९॥ 
किष्किन्वान्तण्ड का ततालासवा स्स पृूगदुश्रा। 
== - 
चतुरश्चत्वारिशः सगः 
4८ प्ट --- 
विगेषेण तु सुप्रीवो ददुमत्ययेमुक्तदान्‌ । 
सहि तस्मिन हरिश्रेष्ठ निष्रिदतार्थेऽयसाघने ॥६॥ 
सुम ने दरुमान से ॐ चि्तेप चाति क; या कि उनको 
शिश्वास था कि, यष त्म्यं सिध दचुमान जी द्वारा सिद 
होगा ॥९॥। 
अव्रदोच दनूमन्त विक्रान्तमनिलात्सजम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः परुः सदवनोक्साम्‌ ।॥२॥ 
नमन्त वान्नं के पिपत खम्भेत, पराक्रसशाली पवनठनर 
हतुनान जी से परम प्रसह षो क्पे न्मे र्‌ा 
न भूमो नान्तरिक्षे दा नाम्रे नामरालये | 
नषु वा गतिसद्धं ते पर्यामि इरिपृद्धव ॥२।॥ 


४४० किष्किन्धाकरार्डे 


हे वानरश्रेष्ठ १ मै जानता कि, भूमि ओँ, अन्तरिक्ञमें (जीं 
बादल चला करते ह ) अथवा पवन कै चलने के स्थान श्राकाशमे, 
जथवा स्वगं मे अथवा जल मँ--सरवंत्र तुम वेरोक टोक ज। सकते 
हो ।३२॥ 
मापुराः सहगन्धवाः सनागनरदेषताः । 
षे 
षिदिताः सवलोकास्ते ससागरघराघराः ॥४॥ 
तुम असुर, गन्धव, नाग मनुष्य, देवता रौर सागर षां 
खदित समस्त लोका को जनते हो ॥४॥। 
गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । 
पितुस्ते सदशं वीर मारुतस्य महात्मनः ॥१५।॥ 
दे वीर महाकपे ? गति, वेग, तेज श्रौर कर्ती मे दुम अपने 
पिता महात्मा वायु के समान दयो । ५॥ 
तजसा वापि ते भूत समं भुवि न विद्ते । 
तद्यथा लभ्यते सीता तच्वमेगोषपादय ।\६॥ 
तम्दारे समान तेजस्शी उस प्रथितरी परतो दूसरा कोद 
नदी । चतत हे वौर ! एसा उद्योग करना जिससे साता का पता 
जग चाय ।६। 
त्वय्येव हनुमन्‌ सस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः । 
देशकालानुटत्तिश्च नयश्च नयपरिडत।।७॥ 


हे दमान्‌ ? तुम मे वल, बुद्धि, विक्रम, तथा देश एव काल 
ऋ क्ञान चौर नीति का तरिचार पृं रूप से हँ एव तुम नीति शास्त्र 
भे परिडत दो ॥५॥ 


पाठान्तरे--“महौजषः + पाठान्तरे--“ हनुभन्स्वस्ति? । 


चलुश््वत्वाररिशः सगः ४१ 


ततः कायं समासङ्गमवगम्य हनूमति । 
विदिता दयुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥८॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जा, हलुमान द्वारा क्यं का सिद्धि जान श्ौर 
उनके वल विक्रम कोतथा कयकी गुरुता क्रा मन दही मन 
विचार करने लगे ॥८॥ 
स्वया नेश्चिता्योऽयं हनूमति हरीरवरः 
निरिचताथकरर्वापि हनुमान. कायंस्ाधने ॥६॥ 


श्रारामचन्द्रजी ने विचारा क्रि. कषिराजत सुप्रो्रकायट विषास 
कि, दडुमान द्वार काय पूरा दोना ध्ौर मेरा पेना बन 
विचार ह कि, रसुसान ही यह्‌ काम रर लकगे ॥६॥ 


तदेदं पस्यितस्यास्व परिज्ञातस्य कमंभिः 
भत्रा परिगरदीतस्य धरुवः कायफलोदयः ॥१०॥ 
हनुमान्‌ प््रपने पहने फिर हए कर्मा दाया प्रनिद्धहं खोरः 
सुपीन रभो इन परकृपादरतथान्करभा व्लैलित पर विगणेप 
कृपा होनी हे प्रयग स्वाम) जिम वितर प्राजर्‌ कना दवद 
भव्य जेचक पृतक्रता ष )१०) 
तं समीक्ष्य महानेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ । 
कृताय इव यंत शहृष्टेन्दियमानसः ॥११॥ 
मददातजस्वी श्रीगमनचन्द्रजी एनुमान जी रो क यसाधनजङेक्लिए 
भ्ठ समन्त, श्रपता काय हु्रा खा जान. च्पत्यन्त प्रनन्न हप 1९९ 
ददा तस्य ततः पभ्रीतः स्वनामाद्भापरापितम्‌ । 
भङुलीयमभिहाने राजयपुदयाः परन्तपः ॥१२॥ 


टर किष्किन्धाकाण्डे 


तदनन्तर शघ्रघाती श्रीराम चन्द्रजी ने सुमान जी को पने 
नामा्तर से चिद्धित श्रेगठी, सीता जी को विश्वासं दिलाने के 
लिए, दी ॥१२॥ 
श्रनेन खो हरिश्रेष्ठ चिदहेन जनकात्मजा । 
मत्सकाशादुपराप्रसतुद्िभ्रासुपश्यति ॥१३॥ 
( रर कष्टा कि) हे कपिश्रेष्ठ । इस श्रंगृटढी के] देख, जनक- 
नन्दिनी जान जायगी कि, तुम मेरे पाससेश्राएहो श्रौर तुभ पर 
विश्वास कर, तुमसे भिक्तेगी ॥२३॥ 


व्यवसायश्च ते शीर सत्वयुक्तश्च {वक्रसः । 
सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 
हे बीर । तुम्हारा व्यवसाय, बल श्र विक्रम श्रौर सुभ्रीव का 
आदेश, ये सव वाते मेरे काये की मिद्धि को जनाती ई ॥१४॥ 
स तंग हरिश्रेष्ठः % स्याप्य मूर्धि कताज्क्तिः । 
वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः पुवगीत्तमः ॥१५॥ 
वानरश्रेष्ठ दनुमानञी उस शअगूढी के माये चढा. श्रौर हाय 
जोड कर श्रीरामचन्द्रजी ङे चरर्णो को प्रणाम कर, चलत दिए ॥१५॥ 
स तत्मकषन्‌ दरिणां बल महद- 
वभूव बीर; पवसात्मजः कपिः | 
गताम्धुदे व्योन्नि विशुद्धमण्डलः 
शशीव नक्ष्रगणोपशोभितः ॥१६॥ 
उस समय वानरी सेना से धिरे हु पत्रनतनय कपिवीर 
लुमानजी की एेमी शोमा रई, जेमी करि, तिमन्ञ ( बादलशून्य ) 


* पाठान्तरे--“धरिश्ेष्ठः | 2 





चतुश्चत्वरिंशः सेः ष्टे 


्ाकाशमर्टल मै तारागणसहित चन्द्रमा की शोभा द्राती 
हे 1१६ 
श्रतिवल उलमाभितस्तबाहं 
हरिवरयिक्रम धिक्रमेरनव्पैः । 
पवनसुत यथाभिगम्यते सा 
जनकसुता हुमस्तथा ङरुष्व ।१७1 
इतति चतुश्चत्वारिंश. सगः ॥ 


दे सिष्ट-जेसे विक्रम वाले ! हे रति वलशालिन्‌ । मुकर 
तुम्हारा वडा भरोमा है 1 है हनुमान । तुम इस समय ेसा उयोग 
करो जिससे मुभे जानकी जी मिल जाये ॥१७॥ 


किष्किन्पाकार्ड फा चौवालौोखतरां मग पूरा दुश्रा | 


ज 1८ ~~ 
पञयुचत्वारिशः सगः 


सयौाषहूय सुगीवः प्रुवगान्‌ शवगर्पभः । 
ममस्तानब्रवीद्रयो गमकायांव॑मिद्धये ॥१॥ 
निचये श्रोरामवन्दरी सा कार्यं चिद्ध हो जाय, कपिराल 
सुभोतर ने फिर नव वानर्यो एकमा चुना कर. परूपातद्नन्य 
से रुषा १९॥ 
? भम.--दप्रकतपातरष्ति- } ( भो 81. गि 


धर्ष किष्किन्धाकार्डे 


[ पदले सुम्रीड ने, त्रलग श्रलग बुला कर कडा था--दइघ बार धन से “ 
एक सथ कहा || 
एवमेतद्धिचेततन्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
तदुग्रशासन भतुर्विज्ञाय इरिपङ्गवाः ॥२॥ 


शलभा इव संडाच मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे । 

रामः भष्लवणे तस्मिन न्यवसत्घहलप्मणः ॥२॥ 
मरतीक्षमाणस्तं मास यः सीताधिगमे कृतः । 
उत्तरं तु दिशं रम्यां गिरिराजसमाताम्‌ ॥४॥ 


हे वानरश्रेष्ठो । देखो, ने जेसे बतलाया है, वैसे दी मीता 
†र रावण के दना } श्प्ने राजाकीयामालिककी यष्टु उम 
ज्ञा सुन कर, वानरश्रेष्ठ टीदूो दल की तरह सूमत्त परथिवी के 
प्थानित हए । उधर सीता जा का समाचार जाननेमें एक मासं 
¡ निञित की हई अवयि समाप्ति की प्रतीक्ता करते हए, श्रीराम- 
नदर जी लद्मण जी के सहित प्रखव्रण पवंत पर टिके रहे । इधर 
मालय से येकी हुड रमणीय उत्तर दिशा की शरोर ॥२।३॥४॥ 
तस्थे %दरिभिवींसो दरिः शववलिस्तदा । 
पूवां दिशं परति ययौ विनतो हरियूथपः ॥५॥ 
शतवलि नामक यूश्रपति श्यपनी वानरी सेनाको साथ ले 
्रस्थानित हुश्रा ! उधर विनत नामक युथपति अपनी सेनाकाले 
पूचे दिशा की चोर चल दि ॥५ 
ताराङ्गदादिसहितः पुवरगः पवनात्मजः 
अरगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियुथपः ॥६॥ 
* पाठान्तरे--“*षदखाः” । ¶ पाठान्तरे--“'मारुतात्मजः ” । 








, पद्चचत्वारिं शः खगैः ४२४ 


हयुमान्‌जी भी तारं श्रद्गटाटि के माथ रगर्त्यसेवित रक्त 
द्िशाकी श्योर चल दिए ।६॥ 


पश्चिमां तु दिशं घोरां सुषेणः पुवगेश्वरः । 
दूलो 
म्रतस्थे हरिशादूलो शरश वरुणपालिताम्‌ 11७1 
, वानरो के सुदखिया सुपण बरंण जी पालित घोर पश्चिम टिशा 
रा शरोर सिधारे 1७ 
ततः सर्वा दिशो राजा चोदयिला यथातथम्‌ । 
कपिसेनापतीन्‌ मुख्यान्‌ पुमा खितः ‹ सुखम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर चारो दिशाश्रामे यथायोग्य चानर सेनापतियो को 
भेज, कपिराज सुमोव वसे द्ी प्रसन्न हृद्‌ जैसे वे पदे राञ्यपरा् 
कर सुग्यौ इए ये ॥=1 
एव संचोदिताः सवे राज्ञा वानरयूथपाः 
स्वांख्ठां दिशसभिपरस्य न्वरिताः सम्पतस्थिर्‌६॥ 


षस प्रकार भेजे जा छर, सव्र चानर सेनापनि श्रपनी ्रपना 
निर्दिष्ट दित्ता मे शोघ्रतपूवरं क चल दिप्‌ ॥६॥ 


स्रानविष्यामहे सीतां हतिष्यामनत्रराव्रणम्‌ । 
नदन्त बोनेदन्त रथय गजन्तरचय पु्गमाः 1१०) 


डुनित, सुम्बम्‌-पू ॥जयलाभेन सुध्व्रो सजात यथाभवति त्या 

मुरो } उत्त यत्तरं सुख प्रापिथं ! (गिन) नदन्त --श्न्द कुकच्न्तः। 

मो- ३ तदन्त पुन नन्तेनिश्यन उच्चैनरन्तः । (ग<) 
५ ग्न ---श्रासरर नच दुचन्तः 1 2 पाठानारे--'ठम्नोभिद. । 


ध - किष्किन्धाकाण्डे , 


क्वेलन्तार धाषमानाश्च विनदन्तोर महाबलाः । 
अहमेको हनिष्यामि प्राप्रं रावणमाहवे ।॥११॥ 
वे म्टाबली दानरगण यह कह कर कि, ष्म “सीताको 

लागे, टम रावण का वध करेगे गर्जते उच्च स्वर से शब्द्‌ 
करते, ्रपनो बडाई करते, सिंहनाद करते, दौड़ते हुए श्र किल- 
कारिं मारते चत्ते जाते) वे लोग घापस मे कते जाते थे 
यदि रावण सुमे मिलत गयातोमैं छ्करेलादही युद्ध मे उसके प्राण 
लेल गा ॥१०।११॥ 

ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ । 

वेपमानां भरमेणाच भवद्भिः स्थीयतामिति ॥१२॥ 

कोद कहता अब श्रापलोगश्रमन क्रे श्नौर धीरनधर र्मे 

रावण को मारकर, भय से कोपती हृद जानकी को छीन 
लाङगा ।१२॥ 

एक एवादरिष््रामि पातालादपि जानकीम्‌ । 

विमयिष्याम्यह दक्षान्‌ पातयिष्याम्यहं गिरीन ॥१२॥ 

धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌ । 

यह योजनघंख्यायाः विता नाव सशयः ॥१४॥ 

शतं याजनसंख्यायाः शतं समधिक यहम्‌ । 

भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेष च ॥१५॥ 

पातालस्यापि बा मध्ये न ममाद्ियिते गतिः ॥१६॥ 


१ च्वेलन्त --खिष्नाद कव॑न्त । गो० २ विनटन्त --नदान्‌क-- 
वन्त॒ 1 * पाठान्तरे ^स्यौयतामि 





पटषवत्वारिशः सगे. ४४९ 


छोई कष्टता यदि जानक्ती पाताल में भी दिपाई गष होगी तो, 
मीर्मैश्केलादहौी उसेलादूगा। कोक्ता पेड़ के दुकटेटुकद 
कर उदगा, पहाडो का ठद्याद्‌गा, प्रध्वी ॐ उटालूगा, सस्र 
को छच्ध कर डार्हूा । कोर क्ता मै एक चलो में एक योजन 
पूद्‌ खकता हू । कोड्‌ कहता मै एक लोग मे सो योजन नष 
मर्ता हूं] किसी नेकदार्मेसौसे भी अधिक नोष सन्ताहै। 
कोई कष्टता मै विना रोकटोक खारी परथ्वौ, समुद्रः पदाद्‌, चन 
अथवा पाताल्ल मे जा सक्ताहू। मेती गति को कोई नदीं रोक 
सकता ॥१२।। १४११५१६ 


इत्येकैकं तदा तत्र वानरा वलदर्िताः । 
ऊचुश्च वचनं ततर हरिराजस्य सनिषो 1१७ 
डति पञ्चचत्मारिसा खग ॥ 
कपिराज सुप्रोव की खन्तिधिमे एक ष्ठ कर, उन बन्दर्योने 
श्ल फै ग्वं सै गविनदहो, इस प्रकार के वचन कदे 1,१७।॥ 
लिष्किन्पात्मर- चार्ेतालिषयं सग प्रा हुश्रा। 
० 5 
पट्चत्वारिशिः समैः 
गतेषु वानरेन्द्रे रसः सुप्रीवमवरवीत्‌ । 
स्थं भवान्‌ विजानीते सं वं मण्डले भुवः ॥१॥ 
जव चानर सेन।पत्ति लोग चन गये. तव धोरामवन्धजीने 


सुपोचसे पृष्टा मि, यद्‌ नो बननासो दारका समलसूमर्टलका 
एल सलि प्रकारः श्रचरेगत टा 1६; 


शेधय किष्किन्धाकार्डे 


सुभ्रीवस्त॒ ततो रामणुवाच प्रणतास्वान्‌ । 
¢ 
भरयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण नरषभ ॥२॥ 
इसके रत्तरमें सुमीव ने सिर नचा श्रीरामचन्द्र न्नी से 
का--हे पुर्षोचम ! सुनि, मै विस्तारपूचैक समस्त वृत्तान्त 
कहता हू ॥२॥ 
यदातु दुन्दुभि नाम दानवं महिषाङ्तिम्‌ | 
= ४९ 
परिकालयते बाली सलयं प्रति पवत्‌ ॥३॥ 
जव भसा का स्प धारण करिए हृ दुन्दुभो नामक दानव, 
बालि से लढने किष्किन्धा से राया श्रौर्‌ वालि के मय से मलय 
पवेत की ओर भागा॥३॥ 
तदा विवेश्च महिषे मलयस्य गुहां प्रति) 
विवेश बाली तत्रापि मलयं तज्जिघांसया ॥४।। 
शरोर दह मलय पवेव की गुफा रे घुस गया, तव बालि भी 
उसका वघ करने की इच्छासरेउस गुरामें घुसा॥४॥ 
ततोऽह तत्र निक्षिपरो गुहादारि विनीक्तचव्‌ । 
न च निष्क्रमते बाली तदा संवत्सरे गते ॥५। 
म उस गुप के द्वार पर विनय वृक्तढो ठष्टरारहा। सुमे 


वरहो ठहरे हुए जव एक दर्षं हो गया चनौर तव भी बालि वादिरन 
स्माया ॥५॥ 


ततः क्षतनवेगेन आपुपूरे तदा विल्लर्‌ । 
तदहं विस्मितो द्ष्र भ्राव्रशाकषिषार्दिहः ॥६॥ 


पट चत्वारिंशः खगैः ५४६ 


तदनन्तर रुधिर ऊ वार एेतते वेग से निकूलीं नि वह युपा 
खून से मर गड उसको देख मेँ विस्मित प्नौर भाई फे सारे जाते 
कां ञ्नुमान कर, उसके शकु से श्रस्यन्त दु.खी हुश्च ॥६॥ 
श्रथाह्‌ं तयु दिस्त सुव्यक्तं निहतो गुरः । 
¢ 
शिला पवतसङ्काशा निलद्वारि मयादहता ॥५७1 
सुमे यह विस्वा हो गया छि, वालि श्रवश्य सारा रया । उच 
एकं पवेताकार शिला तेच्सख गुफा के हरदो वंद कर 
दिश्ा ॥७॥ 
अशक्डुवन्निष्कमितुं सहिपो षिनरेदिषि । 
ततोऽ्मागां किष्किन्धां निराजस्तस्य जीविते 11८॥ 
इस लिए कि) यदि दानव बाहिर निरल्लना चादेगा रो 
निकल न सकेगा, वल्क उसी मे मर जाचगा। तदनन्तर मेँ 
किप्किन्धा मे चला जाया श्मोर चलि के जीकनसे टताश टो 
रचा ।1८॥ 
राज्यं च सुमहसाप्रं तारया रुपया सह । 
भि््र॑ष सहितस्तत्र सामि विगतल्यरः ॥६॥ 
फिर में वहुत चड्ा राञ्य प्राप्न शूर तया तारा न्पौर चमा एवं 
प्रपते भित्रा के नाय, सम्प्र चिन्ताश्यों को द्योड, रहने दना ॥६॥ 
साजगाम ततो बालो हन्वा तं दानवपभम्‌ । 
ततोष्टमददां राज्यं गौरादययन्तितः ॥१०) 
त्नेन धम दान्चन्ेष्ठक्तो मार छर, दाल चा प्टुचा 
नड मेनि धाति के चदृष्यन का विचार शर मौर उषतते मवम 
रा जमिहयमन उसको दिशा ॥ १०१ 
सात रा० कि०-२६ 


११० किष्किन्धाकाण्डे 


स मां जिघांसुदु ्टात्मा बाली व्यथितेन्द्रियः 
परिकालयते कोधाद्धावन्तं सचिवैः सदह ॥११॥ 
किन्तु दुष्टात्मा बालि ज्यथित हो, सुमे मार डालने र किए 
मेरे ऊपर ददा, तव मँ शपने मन्नियो के साथ भागा ॥१९१॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सालुबधः१ धावितः । 
नदीश्च तरिकिधाः पश्यन्‌ वनानि नगराणि च ॥१२॥ 


वन बाज्िने मेरे मंत्रियो सहित मेरा पीटा किश्रा | मने भागते 
मागते रास्ते मे विविध नदिर्या वन आर्‌ नगर देखे ॥१२॥ 


¢ द| यवी 
श्रदशतलसङ्धाशाः तपो चे परथवी मया 
प्रलातचक्रप्रतिमा खषा गोष्यदवचद्‌ा ॥१३॥ 
बसर ममय से यह प्रथिषी मेरे जिएदप्ण॒ कोतरह दो गदं है। 


` यह प्रथिवी सुमे श्रलातचन के सामने देख पड़ी सौर मैने ऽसे 
पोष्पव्‌. की तरद्‌ कर डालता ॥१३॥ 


[ ९ श्रलातचक-प्रञलित लूका । २ गोध्पद--नमभूमि पर जन गौ 
चलतां है तव उसके चलने से उसफे खुर से गढा बन जाता दै | उस गदे 
यमरादहुश्रा ज्ल। | 


वा दिशं ततो गल्ला पश्यामि मिविषान्‌ हमान । 
पवतांख नदी रम्याः सरांसि विविधानि च ॥१४॥ 


ग्छम म पूवं दिशा म गया श्रौर वरहो धिचिध प्रकार के पेद, 
"वत: नदीं च्चौर चिवि रमणीक मसो देखा 1१४ 


१ सानुबन्धः--च्रामाटः { ( गो) 


पट्‌चत्वारिंशः सगेः ४५१ 


उदयं तत्र पश्यामि पवतं धातुमण्डितम्‌ । 
पषीरोद सागर चैव नित्यमप्परषालयप्‌ ॥१५॥ 
उमदिशामं धातुर्रोसे मरिडित उन्याचनको तथा सीर 
सागर का, जहां सदा ्रप्परा्षे रहा परती, देखा ॥१५॥ 
परिकाल्तयमानस्तु वालिनभिद्रुतस्तदा । 
पुनरात्य सहसा पत्थितोऽदं तदा विमो ॥१६॥ 


यै भागर्डाथा श्रीर्‌ बाल्लत भौ वटी तेनासेमेरा पीला छर 
रष्ाया | नत्र्मेँ व्यं सेभाग कर फिर उदयाचल पर्व॑त पं 
गया ॥1१६॥ 


पुनराववेमानस्त वालिनाऽभिद्रुतो हुम्‌ । 
दिगास्तस्या्ततो भूवः ५स्थितोऽक्षिणां दिशम्‌ ॥१७११ 
किन्तु जप वालिने ्हिरसौ चर्त मेरा पीटा वदी तेदीसे 


किमा, तव मे पूवं दिशा कां त्याग, दक्तिण दिशा मे चता 
गया ॥१ञ] 


दिन््यपाद्पङ्भोणी चन्दनद्रुमश्येभिकाम्‌ । 
दुमतरैलीस्ततः पयन्‌ भूयो दक्षिएतोऽपरान ॥१८॥ 
दाक्किण दिशा मेँ भिन्ध्याचलष्टे श्रीर वह ष्वन्द्न के युर से 
नोभिर रै । वधंमेने प्रसा घादसे दृष्या मि, वान्नमेत पीडकः 
करिए चलाश्माना द| सतव्रर्मे न्ति टता रे त्सव 11१८ 
पिमं र दकि मक्षा जा ना मममिदरूनः | 
सम्प्यन्‌ {निगरान्‌ दै-यन्सय च वस्निचममर्‌ ॥१६॥; 
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बालि से पिद्धियाया हु सैं पञ्चिम दिशा में गया। वोम 
तरह तरह के देशो को देखता ह्या श्रस्ताचल तक चला 
गया ॥१६॥ 


प्राप्य चास्तं गिरिशरष्ठमुत्तरां स्षम्पधावितः । 
हिमवन्तं च मेरुं च समुद्र च तथोत्तरम्‌ ॥२०॥ 
गिरिश्रेष्ठ ्स्ताचल पट पहुंच शर, मेँ फिर उत्तर दिशा को 
भागा । उत्तर दिशा मे पहुंच, हिमालय मेरु नौर उत्तर सुर 
तक गया ॥२०॥ 
यदा न विन्द्‌ शरणं वालिना समभिद्रुतः । 
तदा मां षुद्धिसम्पन्नो दड्धमान्‌ वाक्यमनवीत्‌ ॥२१॥ 
परन्तु जप वालि के भय से सेरा कीं भी पिण्ड न चटा, तब 
चुदद्धिमान हमान जी ने सुफसे कदा ॥२१॥ 
इदानीं मे स्मृतं राजन्‌ यथा बाली हरीश्वरः । 
मतङ्गेन तदा शो दयस्मिन्नाश्रममण्डले ।।२२॥ 
हे राजन्‌ । इस समय सुकको याद्‌ आह है कि, इस वानरराज 
चालि को मतङ्ग मुनि का शाप दै कि, यदि उनके श्याश्रममरढल 
अ ।।२२॥ 
भविरशे्दि वे वाली मू्ांऽस्य शतथा मवेत्‌ । 
तत्र वासः सुखोऽस्माकं निरुद्धिो भविष्यति ॥२३॥ 
वालि जायगा तो उक्ते सिर से दारो कदे हो जार्येगे । 
अतः वहां दम लोग सुखपूवेक वेखटके र गे ।२३॥ 
ततः पवेतमासा् ऋश्यमूकं ठेपात्मन । 
न विवेश ठडा वाली मतद्धस्य भयात्तदा ॥२४॥ 


~^ 


सप्रदत्वारिश. सगः ४४२ - 
हे राजक्कमार 1 उप्त पचत पर वालि, पतद्न छषिजौ ङे शाप 
कं करसे नष्टं राया ॥२६॥ 
एदं सया तदा राजन्‌ प्रस्यमुपनक्षितम्‌ । 
पृथिवीमणए्डलं इतस्त गुहा मस्यागनस्तत्ः ॥२५॥ 
एति पट्तचरत्वारिशः सगः ॥ 
हे राजन्‌ ! इम प्रकार ओँ समस प्रयिचोमरुडल धव्यन्न देख 
कर, दस किष्किन्धा नगरी में लाट श्राया ॥२५॥ 
िष्डन्पाकारट का दियालिरुवां षगं पूर हुश्रा। 
---&<-- 


सप्तचल्यारिशः समैः 
1; = |= ध. 


दशानायं तु वदे्ाः सवतः कपिवुयपाः 
व्यादिष्टाः; कपिराजेन यथाक्त जगुरखमा ॥१॥ 
नानकाज्ा दोदर ङा श्रातापषा कर सष कप्युथर्पान, 
सुप्र द्वारा वनना- श्ट निष्ट दिणारमन्योरवना प ९ 
सरांमि मर्तः {कनानां नगराणि च! 
रनदीदृगःम्नया सरनान्‌ विचिन्छन्ति वमन्तः ॥२। 
वे सव सरावर्ता. नदिया, क्नागृर्दो, (क्‌ ज) प्रादा, नदिर्यो 
चे युरप्म स्थत चर पराद् क चाग रर ग्वोचने नने ॥२॥ 


~~ 


१ र्दा {रमान्‌ | दन्म्यद्यानेच्पय गः.) २ नदीदुगनि्‌-- 
नद्मिदु गमाम्‌ | (गोर) 
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सुग्रीवेण समाख्याताः स्वे वानरयूथपाः 
भदेशान्‌ भविचिन्वन्ति सरैलवनकाननान्‌ ॥२॥ 


विचित्य दिवस स्वे सीताधिगमने धरताः) 
समायान्ति स्प मेदिन्यां निशाशलेषएु वानराः॥४॥ 
सवेतंकामान्‌ देशेषु वानः सफलान्‌ दमान्‌ । 
यासा रजनीं शय्यां चक्रः सर्वेष्वहःसु ते ॥५॥ 
वे वानर सारे दिन तो घुम्रीव के बतलाए देर्शो, पदा ओर 
धर्नो भे सीताकोदटूढने मे तत्पर रहते थे, किन्तु जब सूरज वता 
सव वे भूमि पर ्रारेसे स्थान पर जहां सव तुरो मँ फल 
देने वाले फले हए वृन्त होते, सो रहते ये ॥३।४।५॥ 
तदहः प्रथमं खा मासे प्रस्वणं गताः ¦ 
कपिराजेन सङ्गम्य निराशाः कपियुथपाः ॥&।। 
इस प्रकार प्रस्रवण गिरि से प्रभ्थान करने के दिन से पूरा एक 
भास सीता को दरूढने मे लगा तथा हताश्च हो रूब चानर सुग्रीव के 
णास लोट कर आ गए ॥६॥ 
विचित्य तु दिशं पूरा यथोक्तां सचिवैः सह । 
धदृषट्ा षिनतः लीतामाजमास महाव दः ((७॥ 
महावीर विनत श्रपने संचि्ो महित जैऽा छि, सुग्रीव ने उसे 
थतायाया , पूवे दिशा मे सीतःकोद्रढ कर श्चौर्‌ सीता का पत्ता 
त पाकर लाट अया ॥७ 
उत्तरां च दिशं सर्ग विचित्य स महाकपिः । 
रागतः सदह सैन्येन दीरः शतप्रलिस्तद्‌ा ॥८॥ 


सप्तचत्वारिंशः स्भैः ४४४ 
इसी प्रकार मदटाकपि दीर ्ततदल्ि भी समस्त उत्तर दरा] 
भे सीताजीवो द्द्‌ कर सेनामदित लौट श्राया ॥८॥ 
सुषेणः परिचमामाशां विचित्य सह वानरः । 
समेत्य मासे सम्पूणं सुग्रीवमुपयक्रमे ॥६॥ 


सी प्रकार सुपेण भौ अपनी सेना सित पूरे एक माध तर 
पश्चिम दिशामेसीनाजीको दुंद तथा पतानपा कर, सुपीक 
पास लौट खाया ॥६॥ 


ठ प्रस्वणपृष्टस्य समासाद्याभिवाद्य च । 
भासीन' सइ रामेण सुग्रीदमिदमनुयन. ॥१०॥ 


डस प्रस्रवण पवेत पर श्रा कर. उन सव यूथपतिर्यो ने भ्रीखमे 
अन्द्रलीफेपासर्वँठे हुए सुम्रीच फो प्रणाम कर उनसे फष्ठा 1९०॥ 


विचिताः सर्वत्ताः सरवे वनानि गहनानि च । 

निश्नगाः सागरान्ताश्च सदे जनपदारद ये ॥११॥ 

गुहाश्च दिविताः सवांस्तया याः परिकार्विता,। 

दिदिनाश्च महागुरमा लतापिततिषन्तताः ॥१२॥ 

गहनेषु च देषु दुर्गेषु शिवम च । 

सर्दान्यतिमलाणानि विदितानि ददानि च ॥१३॥ 

रानन्‌ ! एमने परक वतलाए एण खव पद, टदे श्रा 

सर षन, नदियां न्मुद्रनट, मम्ब जनपद, गकारे, लतागृह दृ 
सिर समस्त दुष्पवेश्य द्वी, उदे नीचे न्या्नोरज, जनां 
कटिनार्‌ रे नः नमेदे, कर, दूदा श्रीप्व्षाषरमेलो बवट 
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1रीरधारी जीव जन्तु मिज्ते, उनको रावण सम्‌ हमने मार 
रला । किन्तु जानकी का पता न लगा ॥१९।१२॥१३॥ 
उदारसच्वाभिजनो महात्मा 9 
स मेथिलीं दरक्ष्यति वानरेन्द्रः । 
दिशं तु यामेव गता त॒ सीता 
तामास्थितो वायुघुतो हनूमान. ॥१४॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ 


हे कपिराज । महापराक्रमी ओर श्रेष्ठ कुलोदपन्न दञुमान्‌ जी 
सीता का पता श्रवश्य लगावेंगे । क्योकि रावण सीता को जिस 
वच्छिण दिशा मे ले गया था, उसी दद्धमान जी गष दँ ॥१४॥ 


किंष्किधाकाणड का सैतालिषवं सगं पूरा हुत्रा । 
--‰- ^ 
अष्टचत्वारिशः सगः 
-६ [1 


षह ताराङ्गदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान्‌ कपिः । 
सुग्रीवेण यथोदिष्टं तं देशमुपचक्रमे ॥१॥ 
सुओील ने जैसा वतलाया था, तदजुलार हलुमान जी हार श्रौर 
अन्द के साथ दक्षिण दिशा को गर ॥१॥ 


स तु द्रपुवामभ्य सर्वस्तैः कपिसत्तमेः । 
विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥२॥ 


न््ष्ट चत्वारिशः सगः ४९७४ 


वे सय वान्यो फोसाथ लिये हए, वहत दुर चलते गए रीर 
विन्ध्याचल फी गहन गुफार्श्रोमे सीत्ताजीको ददने लगे \२॥ 
पवताग्रान्नदीदु गान्‌ सरसि विपुलान्‌ द्रुमान्‌ 
क्षपण्डांश्च विविधान्‌ पवतान्‌ घन पादपान्‌ ॥२॥ 
्न्वेपमाणास्ते सद वानराः सवतो दिशम्‌ । 
न सीतां ददञ्चु्वीरा मयिल्ली जनकालसजाम्‌ ॥४॥ 
विन्ध्याचल के शिश्वर प्रदेशा फो, नदियों को, दुगेमस्थार्नो 
को. मगेवरो को, श्रनेक धत्त सभूरो को, वना को, भरिविघ परवर्ती 
कोश््रौग मायो तोचारोश्रोर दद्तेदुएभी, उन वीरयोको 
जनकनन्दिनी मैथिली का पतान चला ॥राश; 
ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधानि च। 
श्रन्ेपमाणा दुधा न्यवसंस्तत्र ततर ह ॥५॥ 


ते विविघ प्रकाप्े मूर्तो श्रौर फरताको सवते श्रीर्‌ दू'ट्ते 
प्‌ दधेपेस्थार्नामे जदो त्टोंटिक ज्ञाते यथे ॥५॥ 


षतु देशा दण्वेभो युहागहनयान. महान्‌ । 
निजलं निजेन शयन्यं गनं रामहपणम्‌ ॥६॥ 


। सयतसि नि जन च्छर्‌ रान्य स्वन नरो जिमे दसन स 

नश्चपिन्या्वैचद्ीवनोमोमभी दूद्‌ कर वड्‌ पीट्ति हुए | 
क्योकि च्छं सो गप्रा व्पार चुः क सथन वनप्रबल में 
स्ना शत्यन्न्‌ रप्र छोय धा 1६) 


त्यक्त्वातुतेंतदा दशं सवे व हरियृयपः। 
तादतान्यप्यरण्यानि विचित्य भणपीटिताः 11७] 
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तदनन्तर बे सद कपियुथपति उस प्रदेश को त्याग कर्‌, वैसे 
हयो अन्य वनो मे सीवा को दूढने लगे, शन्तु वरहो भीं उनको बडे 
बडे कष्ट मेलने पडे ॥५॥ 
देशमन्यं दुरापं विविशुश्वाङतो भयाः । 
यन्न वन्ध्यफला इता दिपुष्पाः पणंवर्भिताः ॥८॥ 
वष्टो से अधिक कठिन देश स वे बानर अत्यन्त निर्मीक ष्टो 
फर गप । व्क वर्तो नतो फ्लये,नपूलथे श्रौर न पत्त 
दी ये ॥८॥ 
निस्तोथाः सरितो यत्र भूलं यत्र दुलभम्‌ । 
न सन्ति महिषा यत्रन मृगा न च हस्तिनः ॥।६॥ 


वहाँ ढी नदिय मं जल नष था भौर वहां मूलो का मिलना 
ध हूत कठिन था । वहो पर न सैसे. न मृग शछीरन ह्ाथीदी 
।६॥ 


शाद्लाः पक्षि वारि ये चान्ये वनगोचरः । 
न तत्र क्षा सौपध्यो न लता नापि वीरुधः? ॥१०॥ 


वँ न शादंल, न परी, ल कोट श्रभ्य बनेला जीव जन्दु दी 
था। न पृक्तये, न कोहं जी वूदी थी, न दृक्तलता च्रौर न स्थल 
लत्ता दी थीं ।॥९०॥ 


स्तिग्धपत्राः स्य यत्न पद्विन्यः फुष्टपङ् नाः । 
पेक्षणीयाः मुगन्धाश्च श्रसरेशधापि वर्मिताः ॥११॥ 
? वीसघः--स्थललता । (ग) 





छष्ट चत्वारिणः सगे; ४५५६ 

किन्त वष्ठी की भूमिम हरे दरे पतो से युक्त, एलेुए कमल 

के फूलों से शोभायमान, जो देखने मे सुन्दर श्रोर सुगन्धयुक्त ये, 

कमल के दृप्त दिखाई ददे, परन्तु उन कमल ङे फूलों पर मोर 
पक मभीन या ॥११॥ 


कण्डुनाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः । 
नियमेदु ह 
सहरपिः वरमाम्षी 'घ्मधपंणः ॥१२॥ 


नष्टो प्रर मष्ाभाग सत्यवादी तपोधन महाक्रोधो, सद्रपि 

५ ~ ५ € 

कणु रते ये । पे अपने ब्र्मकमे सम्बन्धी नयम पालन में दुधपं 
ये ॥१२॥ 


तस्य तस्मिन्‌ वने पुत्रो बालः षोडशवार्षिकः । 
भनष्टो जीविवान्ताय कृ दधस्तत्र मदयुनिः ॥१३॥ 
उन वन मँ उनका णक सोलषटवर्पाफा वालक मर गचाथा। 
श्न पर उन मपि को वडा कोष उपजा ॥१३॥ 
तेन धर्माल्मना श छृत्स्न तत्र महदनम्‌ । 
शरण्यं दुराधर्पं मृगपक्षिपरिवजितम्‌ ॥१४॥ 
प्रर उन धम्मे उम समस्त मदावनको तापदिघ्ान्ति, 
सालसेट्मच्नमे वोर्‌ नदरी रैना. यह दुःप्रवेरय दोषा श्नीर 
यद खग परती श्णदि जावो सं रहित पगा ॥९५॥ 
तस्य ते फाननान्ताश गिसेणां कन्दराणि च) 
प्रभदाणि नदीनां च विचिन्वन्ति सारिताः ॥१५॥ 


उन नकर वानर्योने उस वने समस्त पहा री छन्दां 
सथा नदिणकै तटयर्तींस्यार्नाणोमटीभाँति दुद ॥२५॥ 
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व्र चापि महात्मानो नापरयज्ञनकात्मनाम 
हतारं रावणं वापि सुग्रीवभियकारिणः ॥१६॥ 
परन्तु उन महात्मान वदां भी जनकनन्दिनी फोन पाया 
ओर सुप्रीन कैभ्रियमित्र श्रीरामचन्द्र जो को भायाके हत्त 
रावणदहीका पता लगा ॥१६॥ 
ते पषिश्याश्च तं भीमं लतामुस्मप्तमातम्‌ । 
द्दशः करूरकर्माणमसुरं सुरनिभंयम्‌ ॥१७॥ 
चन्दने उख भयङ्कर लता बल्ले गुल्म से युक्त वन मे ज। कर 
देवेता्रों से मौ न डरने वाल्ले भयद्करकमां एक घुर को 
देखा ॥१७॥ 
त दृष्ट्रा वानरा घोरं स्थितं रैलमिवापरम्‌ । 
गाढं परिहिताः सर्वे दृष्टा त पवंतोपमम्‌ ॥१८॥ 
उस पवेताकारं भयङ्कर श्रसुर्‌ को देख, वे उषसे लडने 
को कटिवद् हुए ॥१८॥ 
सोऽपि तान. वानरान. सरवान्नष्टाः स्थेतय्वीद्रली । 
श्रभ्यधावत संक्रद्धो मुष्टिषचम्य सहितम्‌ ॥१९॥ 


वह वल यान्‌ रात्तस भी उन समस्त वानरो ऋ देख बोलला कि 
मे अभी तुम सवक्रो नष्ट किए डालत्ता हू, तदनन्तर धूसा तान 
श्रार्‌ अत्यन्त करुद्ध हा वहं उन सव वानर्यो कौ श्नोर दौड़ा ॥१६॥ 


तमापतन्त सरप्ा वालिपुत्ोऽङ्कदस्तदा ¦ 
राव्णोऽयमिति ज्ञास्छा तत्तेनामिनधान ह ॥२०॥ 
१ परिहिताः--खनद्धाः ( शि° ) 
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स वालिपुद्राभिदतो यक्राच्छोणितयुद्रमन्‌ । 
मुरो न्यपत भूमौ पर्यस्तं उव पवतः ॥२१॥ 
उमको प्रते देन्व, परगट ने उने सवण जान, उसके एकत फेना 
यप्षड्‌ मारा कि, वह सुख से रुथिर्‌ उगत हुश्रा, उखे हुए 
पर्वत की तर प्रिवी पर्‌ गिर पडा ]२ना२९॥ 
तेऽपि तस्मिन्निरुच्च्छासे इउानगा जितकारिनः । 
न्यचिन्यन. परायश॒स्तद्र नर तद गिरिगहरम्‌ ॥२२॥ 
उस सुर के मरते सेये विजग्री वानर पदाद्‌ की समम्त 
उन्दगा्यो को "पौर चन रो र्त्त गती कर के दुंटने लने ॥२२ 
विचितं तु ततः छन्दा चवं त काननं एनः । 
न्यदेवापर घोरं दिपिुर्गिरिगएरम्‌ ॥२३॥ 
उस्रवनदोदारवार ह्रठते ठूढठ्ते दै एफ दूमरी चिचित्र 
मयष्टर पष्ठाडी रुका में घुसे ॥>२॥ 
ते वित्य पनः खन्ध विनिष्पत्य समायताः। 
एक्तान्ते टृषमूले त॒ निपिदृदीनमानसाः ॥२४॥ 
एति श्रए्चन्गस्द्टि सगः] 
उन सथवानरोनेत्हामा तानी शरीर सावय कोदटा 


शोर वांमाउनकोन पाकर, ठे दु-सो हृष्‌ श्रौर उदास द, 
ण्पन्ट में एद गर्त के नीरे चठ रप ॥२*॥ 


न्िम्न्धानर्य का दटग्तमया स्म पूर हशर) 


ज 
> 


¢ 
एकोनपञ्चाशः सगः 
--- 
श्थाङ्गदस्तदा सर्वान वानरानिदमत्रषीत्‌ । 
परिश्रान्तो सदहापराज्ञः समाश्वास्य शनैवेवः ॥१॥ 
तदनन्तर मद्ाबुद्धिमान्‌ अङ्गद थक कर समस्त वानर्यो को 
क्रमशः सममा चुका कर कदने लगे ॥९॥ 
वनानि गिस्यो नद्यो दुगि गहनानि च । 
दयौ भिरिगुहाश्चैव विचितानि समन्ततः।॥।२॥ 
हम लोर्गो ने चड़ बढ़ खघन वन, पर्व॑त, नदी, दुगम स्थानः 
घारी, पदो कौ कन्दर मनी भोति ददी ॥२॥ 
तत्र तत्र सहास्माभिजांनकी न च दश्यते । 
तद्वा रक्षो हृता येन सीता सुरसुपोपमा ॥३॥ 
, किन्तु इन सब स्थार्नोमेसे कीं भी दैवक्रन्या की वर्ह सीता 
को अथा सीता को ्रने वाजे राक्षस रावणकोन पाया ॥३॥ 
कालश्च वौ महान. यातः सुग्रीवधोग्रशासनः । 
तस्माद वन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥४॥ 
सखोजते खोजते समय भी बहत वीत गया श्रौर उधर सु्रीव 
की आन्न मी वहहीकठोर है) अतः अप खव मित्त कर पुनः 
स्ोजिए ॥४॥ 
विहाय {तन्द्रीं शोकं च निद्रां चैव समुत्थिताम्‌ ) 
विविचुध्वं यथा सीतां पश्यासा जनशासजाम्‌।५॥ 
१ तर्का ्रमीलाम्‌ । दिद्रामालल्यमिति | (मा०) 
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श्राप सच को श्रालस्य, सोक श्नीरनिद्राङऊा त्याग कर्‌ दैन। 
चादि ओररेसी मुश्तेदीखे टूटना चा्िण, जिससे चानको जा 
मिल जोय ॥५॥ 


अनिर्वेदं च दाक्ष्य च सनसथापराजयःर । 
कायैसिद्धिकसाणएयाहुस्तस्मादनद्ववीम्यहम्‌ ॥६॥ 
मन की प्रफुल्लता, उत्मा् पोर घैयं कायं की सिद्धि फे 


साधन फषे जाते ह । इसीसे म तुम लोगों से यह चात कष्टा 
क्षि, ॥६॥ 


रद्रापि वदन दुगं िचिन्बन्तु वनोकयः | 
खेदं त्यक्ता पुनः संर्वैवनमे 7द्विवीयनाम्‌ ।॥७॥ 
हे वानर्यो ! तुमल्लोग डेद रो पाटिस्याग इर) पुन" शम वन 
फो तया दुगेम स्थार्नों फो भली सति ददो ।ज=]। 
श्रव्यं क्रियमारस्य दयते कममणः फलम्‌ । 
भतं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनं क्षमम्‌ ॥८॥ 
भली भोति फिणए द्र कराम का फन प्रवश्य मिलता द्ृश्रा देखा 
नाता है । प्रतएव प्िम्भत दष्ट भ्रः षएमलोर्गाङो हाय पर दाव 
रख कर, चुपचाप चैठना उचित न्रा 
मुग्रीयः कोपनो राजा वीक््णद्रण्ट्च वानरः | 
 येतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥६॥ 
१ दद--उस्नदः | (ग~) > "7 < --रैदनि्पः 


गः \} ६ मननं दवमननम्‌ + -९। "4 - $ 
{१.२ ) 
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फिर एकतो सुपम्रीव क्रोधी स्वभाव केराजा है, दूसरेवे 
कठोर दश्ड देने वाले है । श्चन: उनसे तथा महात्मा श्रीरासचन्द्र 
जीसे हस सबको सदा डरना चार्दिए ॥६॥ 


हिताथमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते । 


उच्यतां वा क्षमः यन्नः सवेषामेव वानराः ॥१०॥ 
मैनेजोकदाहै, सो तुम सबकी भलाहैके लिएष्ठीकदादै, 
यदि तुम्हे पसद्‌ श्रावे तो इसके श्रनुसार कायं करो । यदि नदीं 
तोजो तुम लोग उचित सममाते हो, वह वत्तला्मो ॥१०॥ 
श्ङ्गदस्य घचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादनः। 
: उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाभ्रसखिन्नया ॥११॥ 


अङ्धद्‌ के हन वचनो छो सुन, गन्धमादन नामक बानर जो 
चुत थका हु्रा का च्रौर प्यास से विकल का, कहने लगा ॥११॥ 


सदशं खलु वो वाक्यमङ्गदौ यदुवाच इ । 
हितं चेवाचुकूलं च क्रियतामस्य मापितम्‌ ॥१२॥ 
हे भाष्यो । चङ्गटने जो छ कदा है वह निश्य ही उनके 
-योग्य है, हितकर है रोर हम लोगो के ्रलुकरूल है । अत. इनके 
कथनानुसारं दी हम लोगों को कायं करन। चाहिए ॥१२॥ 
पुनमांगामहे शैलान्‌ कन्दरांश्च दरीस्तथा । 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च ॥१३॥ 
्माच्रो हम लोग फिर से पद्ाड गुफार्पं, चारिण! वल, शून्य 
स्थल, पादी फरर्नो को दृद ॥१३॥ 


१ चम--युक्तं | \ शि०) 
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यवोरिष्टानि सर्वाणि तुग्रीवेण सहालना । 
पिचिन्वन्तु वनं मवं गिरिद्गांणि स्वंशः ॥१४॥ 
सैघा कि मदात्मा सुरो ने वतला दिश्राहै, चैसेषहीश्राश्नो सय 
चानर मिल कर उनो श्चौर दुखम पवर्तो को भक्ती भांति खोजें ॥ श्रा 
ततः सपरस्याय पुनवांनरास्त सहावलाः । 
विन्ध्यकाननसङ्कीरणी विचेरुदंक्षिणां दिशम्‌ ॥१५॥ 
तदनन्तर सर लानर विन्ध्याचल के ज्वला से उयाप्त द्तिण 
दिलामे घूम फिर ठर ददन लगे ॥१५॥ 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रलहपवतम्‌ 1 
भृद्वन्तं दरीमन्तमधिरद्य च वानराः 1१६ 
अवे वानरगण शाग्द्रन्य मेवमाला सेपे शोभाग्ुकत तचा 
शिखरो श्र घाटियेों बाले रजत पर्येत पर चट गए ॥१६॥ 
ततर भनोध्रवरनं रम्य सप्तपणोवनाति च । 
न्यचिन्व्ते दखिराः सीताद्शोनकार्‌क्षिणः ॥१७॥ 
वे कपिश्र्ट वहो सीता जीके वर्धन फी कामनासे रमणाय 
लोभरवन श्रौर सीना के ठ्न को टदे लते ॥१८॥ 
तस्याग्रमिख्टास्त श्रान्ता विपुलविक्रमाः । 
न पुष्यन्ति स्म वदेह रामस्य मिपीं पयम्‌ ॥१८॥ 
वे उस पठ्नकोमेदसे डच चोटी पर्‌ चद कर, ददते डन. 
हराने गए । किन्तु श्नोगमचन््र ङी को प्यास पगना नार 
क न पाया ।१८। । 


ने 


दव राठान" शद्रे * } 
श्ण र्‌ ०--३० 
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ते त॒ दृष्टिगतं छृत्वा तं शैं बहुकन्दरम्‌ 
श्रवारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥१६॥ 
इतने म उनको एक पवेत दख पडा, जिनमे बहत सी गुं 
थीं । उस पवंत पर भो वे चदृ गए श्रौर वक्ष मा सवत्र सोता जी 
कोदुढा षा 
प्मवरद्य ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतप्ः । 
स्थित्वा बुहूतं त्राय इृक्षमूलयुपा्ित्ाः ॥ २०॥ 
तदनन्तर बे सब के सब श्रान्त हो मूष्धिन से्ठो गप रौर 
घवा कर पवेत से उतर कर, नीचे भूमि पर चले श्रा! हों 
के एक चत्त के नीचे वैठ कुछ देर तक सुस्ताए ॥२०)) 
ते बुदूतं समाश्वस्ताः किचिद्रगरपरिश्रमाः । 
पुनरेवोयताः ङृत्खां मार्भितं दक्षिणां दिशम्‌ ॥२१॥ 
ङ्च देर तक विश्राम कर श्रौर थकानद मिटा वरे फिर समस्त 
स्तिण दिशा को ठने के लिए उद्यत हए ॥२९॥ 
हलमत्पशुखास्ते तु मस्थिताः एवगषमाः । 
विन्ध्यमेवादितस्ताचद्धि चेरुस्ते ततस्ततः ॥२२॥ 
इति एकोनपञश्चाशः सग. ॥ 


हञ्चमदादि प्रसुख कपिगण पुन" विन्ध्याचल से ते कर ठकिण 
देशा को ददने लगे ॥२२॥ 


किष्विन्धाकाण्ड का उनचास्वोँ तगं पूग ह्ृश्रा। 


--‰- 


पञ्चाशः सगः 


--- ₹ 


सह ताराद्दाभ्यां तु संगम्य हनुमान्‌ कपिः । 
विचिनोति स्म षिन्ध्यस्य गुहा गहनानि च ॥१॥ 
सुमन जो पते साय श्वद्व रौर तारफोके, विन्ध्याचल 


फः गुफाश्रा शरोर दुगम स्थाना अयवा सघनवनकोदृटने 
लगे ।॥१॥ 


पिहशादृलजष्टेप॒ गुहाश्च सरितस्तथा। 
पिपमेप्‌ नगेन्द्रस्य मदापरस्चवयणेप च ॥२॥ 


वे वानर षिन्ध्य पवेत की नि्ट-लादृल-य॒क्त गुफाश्रो, सरिता 
र चरे चड़ दुगेम करम्नों पर जाकत्मौना का ददने क्लमो ॥२॥। 


सासद्स्तस्य ब्रल्लस्य काटि दक्षिणपरिचमाप्‌। 
तपां तन्मे वसतां स काला व्यत्यवतेत ।।२॥ 
ये चिन्ध्यपवतत फ दर्तिण पौर पश्चिम वाले कोने पर मो 


फरन लग । एनने हीमे सुप्रीवरी निदिष्ट डी एह अरि चः 
गह ॥३॥ 


स हि देभो दुर्वेणो युहागहनवान्‌ महान्‌ । 
तत्र वायुसुतः सवं विधिनोति स्म प्रवत्‌ ।४] 


षषएम्यानमभी वदी फठिनाः सें गगोरने योग्व २}, स्य 
परघनष्टी दुरम राफाण्‌ धींष्मौरप्रष्टंजोवनयायवाः; 
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लंबा चौडा च्नौर सघन श्ा। परन्तु हुमान जीने उस समस्त 
पवत को भी दटरःट डाला ॥४॥ 
, परस्परेण हयुमानन्योन्यस्यायिदूरतः । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥१५। 
यैन्दश्च द्िविदग्ैव सुषेणो जाम्बवान्नलः । 
श्ज्घदो युचराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिनालादृतान्‌ दे्ान्‌ सार्भित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र टदशुरषिषतं विलतम्‌ ॥७॥ 


तदनन्तर एक दृक्तरे का साथ द्योढ़ श्चनौर थोड़ी थोड़ी दुर पर रद 

कर, गल, गवाक्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, सुषेण 

स्बवान, नल युवराज ऋह्गद शरीरं वानर, तार, पवतमाला से 

धिपे देर्शो मेँ भुस घुस कर, ठनिण दिशा मेँ दूने लगे । इतने मेँ 
ठते ढदृते वों उनको एक विम्दृत चिल देख पड़ा ॥५॥६॥५॥ 


दुगगरक्षविल्तं नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ । 

षु च्पिपासापसीतार्च श्रान्ताश्च सलिलार्थिनः ॥८॥ 
अव्रकीण लताटक्षदं दश्ुस्ते महाविलम्‌ । 

ततः कोश्वाश्च रसाश्च सारसःशचापि निन्छमन्‌ ॥६॥ 
अलाद्रारचक्रयाकाशच रक्ताद्धाः पबरेणुमिः 
ततस्तदिलमासाच सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ।।१०॥ 


उस चिल्ल का नाम छक्तविल ्मथात्‌ दीद्या विल था। वद 
मथा शरीर दाव से र्तिति थां । उन सव ङढेसवे वानरोनेजो 


१ विच्रेत--विस्वरृत | (२० ) । 
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मूख श्चौर प्यास से विकल ये, यके श्रौर जलपान कौ इच्छा किण 
दए थे, चस चरे विल को, जो लताश्रात्यावृर्नोसे ठका हृश्नाया 
देखा । उस विलमेसे क्रौंच हम, नारस. जलसे तसवोर तथा 
कमलके परागरफे षालेरगसेरगे हण निङल रहे थे । इस सुवा- 
सित 'प्रौर दुष्प्रवेश्य पिल के पाल जाने पर ॥२॥६। १०॥ 

विस्मयव्यग्रमनसो वभूयुवानरपभाः 1 

सञ्ञातपरिगद्भास्ते तद्धिलं एवगोनसाः ।॥११॥ 

उन सव वानरोत्त्मो को घडा च्राश्चयं हन्ना रवे घवा 

भी 1 उन वानरश्रठोषफो ख्य विलङके त्पियमे बड़ा सन्देह यत्पन्न 
हुनर ॥६९॥ - 

अभ्यपयन्त संहृ्टास्तनोवन्ता सहावलाः | 

नानामत्तसमाकाणं दत्ेन्द्रनिनयोपमम्‌ ।.१२॥ 

परन्पुवे दोग वड तैजरदी रर सष्टातलवान ये. रत पिलके 
द्वार के समीपज्ा पटच प्मरार, वरं जल सेने > चिहदैगय ) 
प्रसन्न हुण्। वह्‌ पिल उनङौ नाना जष्दे से भया हुनर, तयेन्द्र 
राजा यलि रे ज्ावामन्थन्ल, पातान न्तं नरद्‌ देर प ॥१८॥ 
दरसरमा ९ =. ^ 
दृदेशपरतियोरं च दुविगाह च सशरः । 
4 [१ 

उवः प्लरतद्टाभिा 7 दपान्‌ परतनान्प्रजः ।५२॥ 

ध््रवीदानगान्‌ नर्वान्‌ कान्नारदनोयिदः ! 

गिरिजान्ावृतान्‌ दगान्‌ मार्मिन्वा दसिणां दिपरम्‌ 1१४॥ 

वयं स्वै परिश्रान्ता न च परवान्‌ पलतम्‌ । 

चम्माचापि विनाद्धसाः कराजादच्‌ चर चार्यः ॥१५॥ 
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जलाद्रीश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सवतः । 
नूनं सलिलवानघर क्रूषों बा यदि वा हदः ॥१६॥ 
वह केवल सव चरसे दुष्प्रवेश्य हीन था, किन्तु उस देखने 

से दी डर लगता था। पव॑ताकार विशाल वपुधारी तथा बड़े बदे 
-वर्नो का हाल जानने बले हमान जी, उन सच वानरो से बो्ते- 
हम सब लोग पवंतमाल्ला से पूरित दक्िणि केदेर्शोकोद्‌द्ते 
दते थक गए चनौर सीता का पता न लगा खके। इस विल से 
हस, क्रौच, सारस आर चक्रवाक पत्ती जल सेतर निकलरषहे 
ह । इससे निश्चय दोता है कि, इसमे या तो जलपूरित कोई कषां 
मथवा तालाब है ॥१३।१४।।१५।१६॥ 


तथा चेमे बिलद्वारे क्लिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः 1 
इर्युक्त्वा तदविल स्वे विविश्स्तिमिराटठम्‌ ॥१७॥ 
देखो, इस विल के हाने पर भीहरे भरे रक्त लगेहुए। 
(इससे मी चों कुजं या तालात्र का दोना निशित होताहै)) 
युमान जी के यह कटने पर वे सत्र बानर उस श्रन्धियारे चित्त 
में घुस गए ॥१७॥ 
रचनद्रसूयं हरयो ददु रोमहपषंणम्‌ । 
निशाम्य तरमात्सिहशच तांस्ताश्च पृगपक्षिखः ॥१८॥ 
उस विलमे सूयं श्रववा चन्द्रमा का प्रकाश न थात 
उसमे जाते दीवाना केर्रोगटे ख्डे हौ गए । परन्तु उसमेसे 
विदो, मूग घौर पकियो क्रो निकूनते देख, ॥१८॥ 
भचिष्टा दरिचादृला विल्लं तिमिरसंहतम्‌ । 
ज तेषां सज्जते चक्ुन तेजो न पराक्रमः ॥१६॥ 
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वे चन वानरश्रेष्ठ उन च्रधिघ्रारे दिलमे घुस गए] उख मव 
उनको वह टशाथीङि. उनङो श्रो से दख नदीं पड़ता या 
श्रौ ( प्यासे होने के कारण ) उनके शरीर मे ते पराक्रम नहो 
रह गया वा ॥१६॥ 
9. ॐ ५ 
दायोरिव गतिस्तपां ृष्टिस्तमसि बतत । 


ते प्रविष्टस्तु वेगेन तद्धित रण्ड याः ॥२०॥ 
यद्पि उस श्मन्धकार मे +नक। कद्ध मीनर्ग देगख पड़ता या, 
तथापिवे कपिकुञ्र. तायु तरट्‌ वद्वहात हण उस भरिलर्मे 
युस गए ५रगा 
४ दरेतमूत्तमम्‌ 
प्रकाल्मभिगमं उ दद्शयुदरतमु । 
ह रिक्त 8 # १ 
ततस्तस्मिन्‌ बिल दुग नानापादपसट्रुल २१॥ 
यन्योन्यं सम्दरिप्वञ्य जम्भया जनमन्तरम्‌ । 
न नेएटसत्ास्वनिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्भिनः ॥२२॥ 
ज्चवे ॐ वदु भानर पटच न. तर उन्डाने वदरो सुन्दर 
प्रथाशच "यार चकत्तम स्थान भेरा । (जिन्त वशं पटुचने के पूव) 
ठम दुगन -वाविप्रिधद्रनाद्त पिपृ चिननेष्क दृसदे दाय 
पर्ष ह {~ वात्न 4 र फा म्ब्दारः निर्‌ दर्‌ ) वरे ण्फ नयोजन 
चलथ  पन्नारात्नेता रमन्त धारि.) तप्पा मे [विले 
ष्णः एके नोदप्यानदते -प्ट्मूटिन्मेलिग्देये पान्द्ररा 
परपितुर्विले तससपिन्‌ कज्वित्मतन्दरिताः । 
नं दछ्गो दीनवदना; परिम्रान्ताः प्द्वमाः ।॥२३॥ 
= जनन "एतेस चव शनर, जप्त ददनन्णायने योद 
च डः | 
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्रालोकं ददृश्चुवींरा निराशा जीविते तदा । 
ततस्तं देशमागम्य सौम्यं वितिमिरं वनम्‌ ।*२४॥ 


जब बे श्रपने जीवन से निराशहो रदे ये, तव उनको प्रकाश 
देख पडा । वें वानर एसे स्थान मेँ जा पहुचे, जर्टां भ्रकाशयुक्त 
सुन्दर वन था ॥२४॥ 


दद्यः काश्चनान्‌ दक्षान्‌ दीघरवेशगानग्पभान्‌ । 
सालास्तालांश्च पुननागान्‌ ककुभान्‌ वजञ्यलान्‌ धवान्‌ ।२५॥। 


चम्कानागक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान । 
स्तवकेः काश्वनेरिचत्रे रक्तैः किसलयेंस्तथा ॥२६॥ 


श्रापीडश्च लताभिश्च हैमाभरणमभूषितान्‌ । 
तरुणादित्यसद्कासान्‌ वेदयंदृतवेदिकान्‌ ॥२७॥ 


उस वन मे उन्होने प्रज्वलित अभि गी तरह सोने के पेड़ देखे । 
उन्मे साखु, ताड, तमाल, नागकेसर, मोलसरी, घव, चम्पा 
नागवृ्त ्रोर प्रप्पितत कशिकार के चर्त भीथे,जो सोनेके 
रग विरगे पुष्पे! क गुच्छो, लान पर्नो, मञ्जरियो ओर लतार्थोसे 
ण्से शोसायमान थे. मानों किसी ने उन्हें मोने ऊ गदर्नो से सजा 
द्द्मादटो} उनमें रेमे मो क्रितने पेड़ थे, जो मध्याह श्लीन सूय 
क्रो तरह चमचमाते पर्नो क चवृतरो परनमे हए ये ॥२५॥ 
॥ २६२५७ 


विभ्राजमानान्‌ वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । 
नीलवैडयं 
वर्णाश्च पद्चिनीः पतगाताः ॥२८॥ 


पर्वाशः समैः 


७३ 
ये सव चत्त फाल्वनमय होने से चमकरष्े ये} सरोवर्योङेतटो 


पर नीलम श्मौर पन्ने केरग के नीले द्रे पतनी कूज रहे ये 1२५८॥ 
महद्भिः काञ्चनः प्यव ता वालाकसनिभः 
जातरूपमयभत्स्यं महद्धि घ सकच्चपेः ॥२६॥ 


उनमे प्रात.फालान सूयं कौ तरह रग वाले वद्‌ ददं मोनेके 
रूमल के फुल चित्त हुप्थेग्मौर सोनेषठो वड़ो बडा मल्लियां 
न्प्रोर कटटुए उनमें भरे ये ।२६॥ 
नलिनीस्तत्र ददश्चुः भसन्नसलिलावताः | 
[ज्चनानि विमानानि राजतानि त्वव च \२०॥ 


दुम प्रकार की स्वन्द जल बाली पुष्करिएि्यो कोदेखने के 
््ातरिक्त वहां पर सेकड़ां सोने वादी के चने हुए मतम्डने भवन 
खे हुए ये ॥द] 


तपनीयगवाक्षाणि पुक्तानाल्लारतानि च । 
देमराजतभौमानि वेटयंमणिमनि च ॥३१॥ 
उनसे म्भेने 2 सोद्धिये तार द्वार पस्मातियो त चरनं 


नर रदा भा: भवना द्रत सन वादाय "मर्‌ यथात्वान 
रतम पल्ला नष्लम व्पादि सणियाों जडा एद्‌ वो 12) 


टश्ुम्नव हरयो यूरमुख्यानि मवशः ¦ 


परुप्पितान ०८ निनो वुक्षान. प्रवालमणियन्निभाने ॥३२॥ 
चूर्यान रमन तरख 


र पर यद भवन वलो दासा व्यार 
देये । वदहांञा शतम उनमें मृना पार्‌ मिपो का नर = 
पीर फन लमेये 1३२॥ 
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काञ्वनभ्रमराथेव मधूनि च समन्ततः । 
मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥३३॥ 
उन वर्तो पर सोने के ( ुनदले रग के) भ्रमर गूजरेथे 
ओर चारो ओ मधु दी मधु दिखलाई पडता था) उन मवर्नो मे 
मखो के जड़ाऊ श्नौर सोनेकेवने हुए रग बिरगे पलगश्नौर 
आसन पड हुए थे ॥३३॥ 
महाहांणि च यानानि ददृश्॒स्ते समन्ततः । 
हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च सश्चयान्‌ ॥३४॥ 
बहुमूल्य सवारियो भी चायो रोर खडी हुदै देख पडती थीं 
र सोने, चांदी एवं कोसि के षरतना के ठेर लमे हुए ये ॥३४॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान्‌ । 
शचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च ॥३५॥ 
गतत रौर द्व्य चन्दर्नो कादढेर.ल्गा ह्र था। जगद जगच्‌ 
नेक प्रकार के श्रतिपवित्र खायपदा्थं (श्रथात्‌ ) मूले श्नौर फलों 
केटेगलगे हुए ये ॥३५॥ 
महाहाणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च । 


दिन्यानामम्बराणं च मदाहाणां च सञ्चयान. ॥३६॥ 

चड़ मूल्यवान पेय पदाथं चौर रसील्ते मधु फल रखे ये वरो 

चङ्‌ सुन्दर श्रौर मूल्यवान पदिनने के वखों का भी सच्छा सचय 
था 12 


कम्चलानां च चित्राणामजिनानां च सञ्चयान. । 
ततर तत्र च षिन्यस्तान. दीप्नान वेश्वानरभमान्‌ ॥३७॥ 
% पाठान्तरे--“ वधूनि ” । 


पव्वाश सगः ८२. 


इनके छ्रतिरिक्त प्रञ्यलित शति ॐ त्तर चमङ्ीले रग विरग 
केवल (शाक्त दलानि ) तथा सगचर्मा के देर भा जगह गह लये 
हए थे ॥३७॥ 
£ 
दै रदयुवाचराः युभ्राञ्चातरूपस्प सनच्चयन्‌ । 
तत्र तत्र विचिन्वन्तौ विले तस्मिन्‌ महिलाः ॥३८} 
इस प्रकार उन मारली बानरोने बहोतिलमे < वर दधर ) 
ड दते ददते निमल सुवणेकेदेरफे देर जा तषां देखे ३5 
देदयु्बानियाः श्रूराः खियं काश्चिदद्रतः । 
तां रृष्रा भृशसत्रस्ताश्वारङृप्णाजिनाम्तरराम्‌ ॥ 
तापसीं नियताहारा ज्वलन्तीमिव तजसा ॥३६॥ 
तदनन्तर उनश्रूर दान्याने पासी एक तमग्विनो दाङ, 
जो न्लेखगका च ््रादहण यी च्चौर नियत आहार र्का 
परते) शी ष्वार वही तेजस्विनी था. दरया) उमक्ोदेय तरे स्व 
य्न भयभीत ए ¶चे ॥३६॥ 
विस्मिता हर्यसनत्र य्ययानिष्टन्त शसववः | 
पप्रन्धं दलुमस्नच्र ऋसि ग्वं क्स्य वा विनम्‌ ५०) 
र नथ सच न्नर उर देम विन्पिनष्ा दूर र्णा गर । 
तेदनेनन्र एनुमनमनडाने उम्सपृषटा कि. नुमाने तर ज्र 
सिन ष्ठन कर ?॥५८। 
टनूमःन गिग्सिन्निकापः 
करनाजनलिस्तामर्मित्राय शडग ) 


ठत 


[न 
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पप्रच्छ का त्वं भवनं वित्त च 
रतानि हैमानि वदस्व कस्य ॥४१॥ 
इति पञ्चाश. सगं: ॥ 


पव॑ततुल्य दैदधारी हनुमान जीने हाथ जाद्‌ कर, उस्र बद्ध 

तापी से एद्धा कि, तुम यद्‌ तो बतला कि, तुम कौन हो! 

यह भवन श्रौर यद बिल किसके है ओर इन रर्त्नो चौर सुबणं 
की हेरियों का मालिक कौन है ? ॥४१॥ 


किष्किन्धाकारढ का पचासवोँ सं पूरा दृश्रा | 
-&- 
एकपञ्चाशः सग: 
---- 


इत्युक्त्वा ददुमांस्तत्र पुनः कृण्णाजिनाम्बराम्‌ । 
५ ४ 
श्रत्रवीत्तां महाभागां तापसीं धमंचारिणीम्‌ ॥१॥ 
यह्‌ कद्‌ हनुमान जी ने फिर उस चोर प्मौर कृष्णाजिन (कालि 
हिरन का चाम) के दस्त्र धारण करने बालं, सष्ाभागा तापसी 
शरोर धमंचारिणी खी से कदा ।1९॥ 
इदं परविष्टा सहसा विलतं तिधिरसवम्‌ । 
४३ 
घ्ुलिपासापरिश्रान्ताः परिखिनाश् सवशः ॥२॥ 
हम सव लोग थक मोदे मूख प्यासे च्रौर मव प्रकार से चिन्न 
डो कर, महसा इस श्रंघकार पूणे विल मे चले आपं ॥2॥ 


एकथ्चपाश. सर्गः > ¬ 


महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः स्म पिपासिताः 
द्मांस्तेवंविधान्‌ भावान्‌ विपिधानद्ध तोपमाम्‌ ॥३॥ 


टटा बयं प्रव्ययिताः सम्भ्रान्ता नएचेतसः 


कम्यते काश्चना दप्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ॥४।॥ 
घम लोग वप्त फर प्यासेष्ठोनेके कारणा इस वदे भारी 

चिल म चतिश्माए हे, परन्तु हों पर इन नेक प्रकार के दरद्‌ सुन 
पटार्थाको देर दर. न्वापिक व्यित च्रौर विन््ल होने के च्छा, 
हम सर न्देतसेष्ठोरदेदै। ये सखव मध्याह्वकालीन सूयी नरह 
ष्वम करने नोने के वृत्त किम ?॥३॥४ध 

शटचीन्यभ्यवहायांणि मूलानि च फलानि च । 

काञ्चनानि पिमानानि राननानि शृदाणि च ॥* 


ये सय पवित्र भोर पदाय फल मूलादि किसके ?ये सनि 
यख रमग्यरे भवन्‌ घार चाद्दी क घर ।\५। 


तएनीयगपाक्षा्ि मरिजानादहनानि च | 


पण्णिताः फन्तवन्तद्र पए्याः यरथिगन्धिनः 1६] 


जान्नेफेर्राग्या से युक्षु प्रः लिन पर्‌ मरिन? 
स्ह, न््मिरि १ ये लय पन्-पृल--क पड़. सिनिश् 
पाट सुगन्म्‌ लोष्ट्‌ दै, [घा 
रमे जान्दृन्व्सपणः पादपाः कस्य तेजमा | 
काञ्चनानि २ पएन्नानि जानानि विमते जन्त ॥॥७॥ 
ये मघ सुद्ररमर ठक नथा निनन जनय सद न्ेयरमय 
समन. समिदिति स पएृनरदष्‌ ७ 
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कथं मस्स्या्च सौवणाशरन्ति सह कच्छपैः । 
प्रातमानमसुभावं च कस्य चैतत्तपोबलम्‌ ॥८॥ 


ये सोने की मछलियां कल्ु्ओं सदित जल मेँ क्र्योकर बिचरती 
है? क्या ये सब चमत्कार श्रापके तप.प्रभाव ॐ फलस्वशूप ह 
अथवा किसी अन्य के ॥२।। 


छयजानतां नः सर्वेषां सवं माख्यातुमरहसि । 
४ 
एवमुक्ता हसुमता तापसी धमचारिणी ।&॥ 
हम लोगो को इसका हाल नहीं मालूर । अत आप हमे इसका 
समस्त इृत्तान्त वतल्ञाइए । जव हनुमान जीने इस प्रकार पूक्ा 
तब वह घमेचारिणी तापम्री, ॥६॥ 
प्रत्युवाच हनूभन्त सवंभूतहिते रता । 
¢ 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवषंभः ।॥१०॥ 
जो सच प्राणियों के उपर दया करने वज्लौ थी, हनुमान जी 
के प्रन का उत्तर देती हदे कनं लगी । महातेजस्वी मय नाम 
का एक मायावी श्रेष्ठ दानव था ॥१०॥ 
तेनेदं निर्मित सवं मायया काञ्चनं वनम्‌ | 
परा दानवमुख्यानां विश्वकमां वभूव ह ॥११॥ 


उस्ने ही यद सव सुध्रणेमय वन च्रपनी मायाके बल से 
वाया हे । पले यद्‌ दानव, युख्यदान्वो का विश्वकमां शर्थात्‌ 
शिल्पी था ॥१९] 


येनेदं काञ्चन दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌ । 
सं तु वपंसहस्चाणि तपस्तप्ला महाचने ॥ १२॥ 
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लिमने यष सुवणमय दिव्य भवन घनध्या है, उसने मष्टावनमें 
एक हार वर्णो तक तम कर. ॥१२॥ 


पितामहाद्रं लेमे सवमोशनसं धनम्‌ । 
वनं विधाय बलवान्‌ सवेकामेजवरस्तदा ॥१३॥ 
पितामद््‌ त्र्या जोसे यह चर पायाक्ि ज्िन्यविच्ा सम्बन्धौ 
सो बिया शुक्ाचायं ने नाई रै, उसका मसस्तस्तान उसनेषहो। 


चष्ट महावनी उन वनणो वना चहं फा समस्त भोग्य वस्तुश्रा 
का स्वामो षो गवा ।१२॥ 


उवास सुखितः कालं कञ्चिदस्मिन्‌ महावने । 
तमप्सरति हेमायां शक्तं दानवपदच त्म्‌ ॥१४॥ 
दह एस सहारन मेकु्ध दिना तड सुखपू्क रहा। फिर 
घट हेमा नानक एक प््रस्मरा पर्‌ श्रासक्त हो रया ॥१६। 
विक्रम्य दापनं गर जघानेभः पुरन्दरः ; 
ददं च व्रत्रण। दत्त हेमाये उनमृत्तमम्‌ ॥१५॥ 


तवष्टद्रनेयुद्धमे श्रपने प्र स सयो मार्‌ दाना। नत 
प्रयानजाने यट उप्तम षनद्टुमाफछो > हाला ।॥१५॥ 


पाण्वताः कामभोगाश्च गृहं चदं दिरएमयम्‌ | 
दुहिता मेस्सादणरह तस्पाः स्वयंप्रभा ॥१६॥ 
यां शद प्लउभोन च्ननेन्नश्नता चौर चष सुवर्ण 
सभवन मीना दिनम ममरस र देदो स्व्र्यप्रमा 
ट 1:51 
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इदं रक्षामि भवनं हेमायाः वानरोत्तम । 
मरम प्रियसखी हेमा दृत्तगीतविशारदा ॥१७॥ 


हे वानरोत्तम | मेँ हेमा € इस भवन की रखवाली कफिथ्या करती 
| मेरी प्यारी सखी हेमा नाचने गानेमे बड़ी निपुण है ॥१५। 


तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनात्तमम्‌ । 
किं कायं कस्य वा हैतोः कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ 
कथं चेद्‌ बन दुगं युष्माभिरूपलक्षितम्‌ ।१८॥ 
उसीके पिष हुए वरसेर्मै इश्च उत्तम की रक्ञाकरतीहूं। 
अव तुम बतलाश्रो तुम किस कायं के लिये अथवा किस कारणवश 


इस वन मे श्राए हो। इश दुगेमवन को तुमने किस प्रकार 
देखा ॥१८॥ 


इमान्यभ्यवहा्यांणि मूलानि च फलानि च । 
थक्त्वा पीठा च पानीय सवं मे वक्तुमहय ॥१६॥ 


इति एकपञ।श. सग ॥ 


तुम सवलोग इन खाने पीन योग्यपदार्था कोखा कर 
श्मोर पानी पीकर अपने यहो अने का समस्त वृत्तान्त युभसे 
कटो ॥१६॥। 


किष्िन्धाकार्ड का दक्पावनवां खगं पूरा हृश्रा। 


-- 88- 


~ ४ 
ह पसच; सः 
--्ः-- 
प्रय तानव्रवीत्सर्वान्‌ विक्रान्तान्‌ हगिुद्धवान्‌ । 
४ ९ रिख 
इदं वचनमेफाग्रा तापसी धमचारिख 1॥१॥ 
जघये सच परकरभी वानरभ्रेष्डठखा पो कर विश्राम क्र दधुः 
तय तापनी धमचारिर्णः स्प्यंप्रमा ने एकाग्रचित्त दो,उनसेयेदचने 
रूहे ॥९॥ 
यानरा यदि वः खेटः पणः फलभक्षणात् । 
यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
ह वानरो ! यदि कन खा कर तुम्हारी यावर मिरग 
वीर यदि वह्‌ वात मेरे सुनने याग्यहो.तेोर्मे चारगोहकि, तुस 
"रपा पृत्तान्त मुम फट सुना मो ॥२५ 
तस्णास्तह चन भृन्या हतुमनि सारतात्सनः। ५ 
ध्राजेषनए यपातत्षमार्यातुमुप्वक्रमे ।॥२॥ 
एवनतनय पुमान जी उम तापसा वयन नुन, निष्रप्ट 
भात मै साय वृत्तान्त उदा फास स्न स्तयं ॥॥ 
राना सवस्य लोर्म्य महेन्द्रवरुणोपमः | 


रामा दाथरपिः पान्‌ परविष्टा दण्टकावनम्‌ ॥४६॥ 
एनदर घौर बरूणतुटः, तवन दरा न्शन्प जीरक उ 
भ्वारमचन् =) जरतः उदं पये ४५1 


शतम्‌ किष्किन्धाश्र्डे 


लक्ष्मणेन सह रात्रा वैदेद्या चापि भार्यया । 
तस्य भार्यां लनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ ॥५॥ 


उनके साथ उनके छोटे भाद लदमग् श्रौर उनकी पत्नी वैवेषी 
थी ! जनस्थान से उनकी भायां को घरजोरी रावण हरकर ले 
गया ॥९९॥ 
वीप्स्तस्य सखा राज्ञः सु्रीवो नाम वानरः। 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥६॥ 
उनके भित्र राजा सुभ्रीव ह जो बडे वीरै । उन्दीं वानरो क 
राजा सुभ्रीव ने हमको सीताको द्रु ने के लिए भेजा है ॥६॥ 
अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । 
सहैभिर्वानरेषरिरङ्गदभषसैवयम्‌ ॥७॥ 
दम लोग अद्धदादि प्रधान वानर्यो के साथ गस्त्यसेचित 
यमरक्तित दक्षिण दिशामें्राए ह ॥५॥ 
रावण सहिताः खव राक्नषं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया सह वेदेद्या मागध्वमिति चोदिताः ॥८॥ 
सुप्रीवने दमरले्गंकोश्यज्ञादीदहैकि, हम सव मिलकर 
सीताजीका तया जामरूपी राक्तम रावण कापता लगाव ॥२॥ 
विचित्य तु वयं सवं समग्रां दक्षिणां दिशम्‌ । 
युक्तितः परिश्रान्ता दृक्षमूलघुपाथिताः ॥६॥ 


तदनुसार हमने सारी दक्तिण दिशा दूद्‌ डाली । अन्तमं भुखे 
प्यासे प्रौर यके मोदे दो, दस लोग वृत्त कं नीचे वैठ गए ॥६॥ 


ह्िपञ्वाशः सगः ध्रु८र 


दिवणददनाः सवे स्वे ध्यानपरायणाः । 
( क मग्रािन्तामहाणवे 
नापिगच्डामहै पार मम्रा्िन्तामहाणदे ॥१०॥ 
हम-रे सव के चेष्टरे पीते पड़ गए श्रौर हम लोग अत्यन्त 


चिन्न्ति हुए । हम चिन्ताके सम॒ुद्रमे एेसे द्रवे कि, करिसी तरह. 
उकं पार नजा सके1्ना 


£ ् 
उारयन्तस्ततश्शु्टवन्तो वयं विलम्‌ । 
लतापादपसंदन्नं तिमिरेण समाहतम्‌ ॥११॥ 
ङ्द हम चार्यो र दृष्टि दौड़ा कर खोज रहे थे, तव हमको 
यद्‌ छत देख षडा, जो लता श्रौर वक्त से ठका था श्रौर 
जिर इन्धकार दायाया ॥१९॥ 
श्रमाद्धंसा नलष्छिन्नाः पक्षेः सलिलरेणभिः# । 
ङ्रराः सारसाक्रेव निष्पतन्ति पतच्चिणः ॥१२॥ 
उस ससय इस विल से जलमे भोगे श्रोर पुष्परागसेरगे 
हसत करर श्नौर सारश्च पत्ती निकल रहे थे ॥१२॥ 
साध्वत्र भविशामेति मया तृक्ताः प्रवङ्कमाः।,. 
रेपामपि [ऋ 
षासपि हि सवषामसुमानयुपागतम्‌ ॥१२॥ 
यह ठन्व हमने वानरो से कडा कि अच्छा चरो इसमे चलं । 
सेर य्ह वात सथ वानरस चोरुचीश्रथवा जल स्रं भीमे परक्ति्यो 
क देख उसमे जतत क्रा च्रनुतान कर सव वानर उस च्लिमे 
शयाने क राजी दो गए ॥१२॥ 
गन्दाम भदिशामेति भद्‌ कायं्रान्विताः 
टता गादं निपतिता गृह्य स्तां परस्परम्‌ ॥१४] 





ऋ पठान्तर--^ सलिल व्रि (८ 


एत किष्किन्धाकाण्डे 


हम सच को कायं पुरा करने की उनावलीं थी, छतत हम 
सब वद्धी शीघ्रता से इस विलमें एक्‌ दूसरे का हाथ पकं हए घस 
आए ष्टा 
इदं भर विष्टा; सहसा विल तिमिरसंटृतम्‌ । 
एतन्नः कायमेतेन कृर्येन वयमागताः ॥१५। 
इस प्रकार ह्‌ र इस अन्धकाराच्छन्न विल मे स्ट घुसे। 
चस यष्टी हमारा छायं है श्योर इसी कायं के लिए हम यहां 
सार दै ॥१५॥ 
तवां चैवोपगताः सवे परिचुना? बुकषिताः । 
ातिथ्यधर्मैदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥॥१६॥ 
हम सच मूख श्चोर प्यास से ची हो, तु्दे पश 
"ए श्रौर तुमने आतिथ्य धममादुसार हमे फल मृ खाने ॐो 
दिए ॥१६॥ 
अस्माभिरूपथुक्तानि बुक्षापरिपीडितैः । 
यत्त्वया रक्षिताः सवे प्रियमाणा शु्ुक्षया ॥१७॥ 
भूख से पीड़ित, हम लोगों ने उन फर्लो को खाया ! से) तमन 
मानों भुख से मरते हए हम लोगो की जान वचा ली ।११५॥ 
रहि प्रतयुपकाराथं फं ते छवन्तु वानराः । 
एवक्ता तु सवज्ञा वानरेस्तैः स्वयंमभा ॥१८॥ 
छव वतला्मो इसके वदले मेहम सव वानर तुम्दार क्या 


अरस्युपकार करे । जव उन वान्यो न वंन स्छयम्रभा से हस्र प्रकार 
ऊहा ॥१८॥ 





पर्िना -परिक्ीरा, । ( गो ) 


त्रिपञ्चाशः सगे, ४८ 


पत्युवाच ततः सवानिद्‌ं बानरयूथपान । 
सवणां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
खर्न्न्या मम धर्मेण न कयमिह केनचित्‌ ॥१६॥ 
इति द्विपञ्चाशः गं 
तव बह उन खव वानरयुयपतिर्यो से वरह वा्तीकि, मैं तुम 
स्त बलवान वाने से सन्तुष्ट ह । मेँ यहो घमीवुष्टान कर रही 
। सुमे किसी से कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ १६॥ 
किष्किन्धाकारड छा चवनवाँ खगं पूरा हुत्रा) 
3. 
त्रिपञ्चाशः सगः 
- ॐ (न 9 
एवमुक्तः शुभं वास्यं तापस्या धममेसंहितम्‌ । 
उवाच हुमान_ दाक्य तामनिनिितचेष्टिताप्‌ ॥१॥ 
जख उष तपस्ितीने उस प्रकार शुभ एवं धमय चनः 
फे, न हनुमान्‌ जी ने उम श्रनिन्दिति कायं रने बालीसे 
यट, द ॥१॥ 
शरण त्वा प्रपन्नाः स्सः स्वँ वै धर्मचारिणि । 
ग: कृतः समयोऽस्माकं सुग्रीवेण महरमना ॥२॥ 


चारिणा } हम मवतेरे शरण ह| महात्मा युप्रीच 
त्ण्जो सधि योव दी यी 1२ 


स॒ उ कालो ह्यतिक्रान्तो विक्ते च परिवतंताम्‌ । 
स्रः मस्माद्िलादूयो रादुचारयितुमहसि ॥३२॥ 


८६ किष्किन्धाकाण्डे 


व इस विल में रहते रहते टी बीत गहं । सो तुन शीघ्रता 
पूवेक हम सव को इस बिल से षार पर्चा दो ॥३॥ 
तस्मात्सुग्रीवयचनादतिक्रान्तान. गतायुषः । 
त्रातुमहंसि नः सर्वान. सुग्रीवभयकशितान. ॥४६। 


क्योकि म सब ने घुभीव की बोधी हृदे ्वधिवितादीदहैसो 
मारा सव का मरण अवनिकटदहीहै। प्रत सुप्रीव ॐ भ्यसे 
ग्भीत हम सव की तुम रक्ता करो ॥४॥ 


महच कायमस्माभिः कतेग्यं धर्मचारिणि । 
तच्चापि न तं कायेमस्माभिरिदवासिभिः ॥५॥ 
हे धमेचारिणी । हमको वड़ा भारी काम करना था-वह् 
काम हम यं रहने के शरण नहीं र सके ॥*५] 
एवमुक्ता हदुमता तापसी वाक्यमव्रवीत्‌ । 
जीवता दुष्करं मन्ये भविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥६॥ 


दसुमान्‌ जी के इस प्रार्‌ कहने पर तापसी ने कहा-उस निक्त 
भंजो घुस श्नाता दै, यद्यपि उस्र जीवित यहां से लौटना दुष्कर 


है ॥६॥ 

तपसस्तु प्रभावेण नियमोपार्जितेन च । 

सर्वानेव 
सवानेव विलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान. ॥७॥ 
तथापि मे नियमोपाजित च्रपनी तपस्या के प्रभाव से तुम मच 

वानर्यो को इस विल के वाहर निकाल दूःगी 1७] 

निमीलयत चक्षुषि सवं वानरपुङ्गवाः । 

न हि निष्क्रमितुं शव्यमनिमीतित्तलोचनैः ।८। 


चिपञ्चाशः सर्गः ष७ 


तुस स कपिश्रेष्ठ अपनी पनी शाखं चद्‌ कर लो-कर्योफि 
चिना नेत्र वद्‌ किए दष गिल से कोड नदीं निकल्त सकता ॥८ा। 


ततः संमीलिताः सवे सुङ्माराङ्गरैः करः । 
सदसा पिदयुट हष्टा गमनकाडाक्षिणः# ॥६॥ 


टच पने पते हाथो की कोमल अंगुलियों से सच वानर्यो ने 
शपनी अपनी मोखे ठक लीं । क्योंकि उस चिलसे निकलते की 


उन सव को वड़ो प्रसन्नता श्रौर उर्घुरूता थी ।६॥ 

वानरास्तु महात्मारो दस्तरुढ युखास्तदा । 

निमेषान्तरमात्रेण विलादुत्तारितास्तया ॥१०॥ 

जव उन सव महामा वान्ये ने छरपनौ श्रपनो अखि हार्थो से 

ठक लीं, तव उस तेपख्िनी ने एक पल में उन सव वानरस को 
चिल के वाष्ठर पू्हुचा दिघरा । १८॥ 

ततस्तान. वानरान_ सवस्तापसी ध्थचारिणी । 

नि;तान_ विषमात्तस्मात्समाश्चास्येदमच्वीत्‌ ।१९॥ 


उस घयंचारिणी त्तापसरी स्वयप्रमाने जव उन सवके सव 
चानरो को उस बेढव स्थान से वादिर पर्हुचा दित्या, तच चष्ट॒ उनको 
भीरज धाती हुई कहने लगी ॥९१॥ 


एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान _नानाद्रमस्तताङलः 
एष भरस्रवणः शलः सगयोऽयं महादधिः ॥ 
श्रनेक प्रकार के व्रदलता श्रादि से शओोभाचमान विन्घ्यादल्ल 
पवेत यी, वह्‌ परखवण्‌ पवेत द श्र ण्ड मष्ासागर है ॥९२॥ 
शपाठान्तरे-गमनकाट क्या 1 


[न 


दमम किष्िन्धाकारडे 


“ , सवस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि भरनं वानरषेभाः । 
इत्युक्त्वा तद्टिलं श्रीमल्विवेश स्वयंप्रमा ॥१३॥। 
वुम्ारा मङ्गल दो, ओ अव्र अपने भवन को जाऊंगी । यष्ट क 
कर तापसी स्वयभरमा उस परम सुन्दर भरिल में धस गई ।१३॥ 
, ' ततस्ते दद्ुर्घोरं सागरं परुणालयम्‌ ; 
सअपारमभिगनन्तं घोरेरू्भिमिरातम्‌ ॥१४॥ 


जव सन वानर दिल के वाददिर शाए, तव उन्दने उस भयद्कर 
वर्णालय ( वरुण॒ जी फा घर ) सागर को देखा, जिका पारावार 
नया, जो गज रहा था तथा जिसमें बडी बदी भयङ्कर लदररे उठ 


रदी थीं ॥१४। 

मयस्य मायाविहितं गिरिदुगं विचिन्वताम्‌ । 

तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृतः ॥ १५॥ 

मय के मायारचित विल, पवतो तथा दुगम स्थाना को दूरढते 
दते ष्टी सुमीव का निर्दिष्ट किश्चा हुश्ना एक मास, व्यतीत दो 
॥९५॥ 
` विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्परपुष्पितिपादपे 
उपविश्य महात्मानथिन्तामपिदिरे तदा ॥१६॥ 


अतएव पे सव महात्मा वानर विन्ध्यप्च॑त की तलदटी मँ 
जदं फुले हए वर्त लगे हुए थे, वैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
रो ॥१६। 
' ` ' ततः पुष्पातिभाराग्रो्लताशतसमादतान्‌ । 
७ 
हमान. वासन्तिकान्‌ दष्टा वभूव भयशद्धि ताः॥ १५७॥ 


चिपल्चाल. समैः ६ 


वसन्त छतु मे फूलने वाले इतां छो एलो सेःलदे रौर सैकर्दो 
लतां से वेष्टित देख. वे सव वानर बहुत भयमीत हुए (श्रतिक्राट 
ज्यत प्रौ जाने ऊ कारण ) ॥९५॥ 


> कतन्तेमनुपरापतं तिद्ध परस्परम्‌ । 
तएसन्देशकालाथां निपेतुधरणीतले ॥१८॥ 
पस मे यह्‌ कडते हुए कि, वसन्तकाले श्रा व्हुचा न्नर 
सुप्रोद का नियत छि्मा हुआ सकय वीत गया, वे प्रिवी पर 
गिर पदे ॥श८] . 
[ रिप्पणी- मागं षं मे यह वानर दल चला था श्रौर्‌ श्रगहन 
मे उसे लौटना यथा १ सन्तु श्रगहन को जगह -पव चैत माघ श्रागया । | 
रतस्तान्किटिद्धास्तु चि ववनौकसः । 
राचा सधुरयाऽऽमाष्य यथाबदनुमान्य च (१६१ 
स तु सिहपस्कन्धः पीनायतशुजः कपिः । 
युवराजा नदापाज्ञ ङ्कदो बाक्यमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर यथावत्‌ अलुान कर सिर वृर्भ सदश कर्घो उाले, 
मोटी रौर लम्बी भुजाश्रो चाले ओर चडे वुद्धिमान्‌ युबा श्नगद्‌ 
घे गदे श्रौर शिष्ट चानरो से मधुर वाणी से बोले ॥१६।२०॥ 
नासनात्कपिराजरय बयं सवं विनिर्मनाः । 
मासः पूर्णो बिलस्यानां हरयः किं न पुध्यते ॥२१॥ 
प न्य लोन कपिगज शप्रो की आत से कप्किन्धा से 
निकले वे । सुग्रीवे एरु मालत ठी ञे; अवधि वधो थी. दहतो 
म्प्ल दौ में वोठ नयी । सोदे वानरो ! तुरॐो चट बान स्यो 
नप्प रक्ती ॥२९॥ 
दयमाश्वयुने मासि कालसंख्याच्यवस्विताः । 
गच्यिनाः सोऽपि चातीतः क्रिमतः कायं॑मुत्तरम्‌ ॥२२॥ 
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देखो हम सथ एकन्न शूर एक मासमे कार्यं कर लौट अनि 
का समय निर्दिष्ट छर, कार्तिक मासमे मेजे गएथे)- सो वह 
वधि तो बीत गई । श्च श्राप लोग बताइए खगै क्या छत्रा 
जाय ॥२२॥ 
भवन्तः भत्ययं प्रप्रा नीतिमागेविशारदाः । 
© 
हितेष्ठभिरता भतुर्निख्टाः सवेकयसु ॥२३।; 
आआपल्ोग कपिराज के विश्वासपात्र है, नीतिषिशारद है, स्वामी 
के दितमें तत्पर दैः खर सन कार्याके करने मँ निपुण दैः ॥२३॥ 
१ भ 
कमस्वपरतिमाः सवं दिक्षु विश्रुतपौरुषाः । 
मां पुरस्छृत्य निर्याताः पिङ्गाक्षपतिचोदिताः ॥२४॥ 

, कायं कोशालमे भाप वेजोद है, अप अपने पुरुषाथे के लिए 
सवत्र प्रसिद्ध द । पीले नेत्र वाल्ञे कपिराज को आज्ञा रे अ)१ लोग 
सुमे ्मपन। प्रवान बना कर, घर से निकले दै ॥२४॥ 

इदानीमचरताथानां सतंव्यं नात्र संशयः । 
हरिराजस्य सन्देशमङ्त्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥२४॥ 
किन्तु जिस काये केलिए हम श्राएरह, वद श्मभौतक्पूण 
नदी ह्या । अतः दस लोग निरसन्देह मारे जोयगे । क्यो 
कपिगाज की जाना की भवदहेलाकर, कौन सुखी हो सक्ता हे ।२५॥ 
तस्मिन्नतीते कले तु सुग्रीवेण ठते स्वयम्‌ । 
प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेपां च वनोकसाम्‌ ॥२६}) 
जो अवधि सयं सु्ीष ने ्वाघी थी, उसे वीत जनि पर अव 


सव वान को उचित है कि, खाना पीना दोड देँ मथात्त अनशन 
करे ॥२६॥ 


त्रिपञ्चाशः सगः ६१ 


तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थितः । 
न क्षमिष्यति नः सवांनपराधक्ृतो गतान्‌ ॥२७ 


क्योकि सुग्रीव का स्वमाव वैसे बड़ा कठोर दै, '्तिर पर च्ड 
इस समय हम लोर्मो के राज्ञा है } अतः पराध होने पर वे कनी 
तरह हम लोगो फो त्तमा नहीं करेगे ॥२७॥ 


प्रपरटत्तौ च सीतायाः श्पापमेव करिष्यति । 
तस्मातस्षममिहाचैव प्रायोपविशनं हि नः ॥२८॥ 


वल्कि सीता का पता न लगाने के कारण वेष्ठमे अवश्य ~र 
इर्तिगे । श्रतः उस मारे जाने से तो यदो भूखे प्यासे रह कर नर 
जाना कीं अच्छा हे ॥२८॥ 


त्यक्तवा पुत्रांश्च दारांश धनानि च ग्रहाणि च। 
भुवं नो दिंसिता राजा सर्वान्‌ परतिगतानितः ॥२६॥ 


वधेनामतिरूपेण श्रेयान्‌ मृत्युरिरैव नः । 
न चाहं योवराज्येन सुग्रीवेणाभिपेचितः ॥२०॥ 


चदि हम रोग यहाँ से किष्किन्धामे लौट छर चले जोच्ने 
तो, स्य, धन्‌ रौर गृहादि की सोहममत्ता त्याग कर. सुश्री ऊ 
दाय से मारे जाने क पेता, चष्ट दौ मरना म लोगो के न्य 
यर्कर दै । सुरीव ने सुमे युर्यजपद्‌ पर स्वयं अमिपिक्त नना 
किष्मा १२६।३०॥ 
प 


१ पप--वधं (शि<) 
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सरेनद्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाक्छिषटकमेणा । 
श्च पूवं वद्धवैरो मां राजा टटा व्यतिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीष्णेन कृतनिश्चयः । 
कि मे वुहृदधिव्यैठन पश्यद्धि्जीवितान्तरे ॥३२॥ 
त्रल्कि श्रक्तिष्टकमा मह्मराज श्री गामचन्द्रजोने सुकरो सभि- 
विक्त श्रा है (अरथौत्‌ इसके लिए श्री रामचन्द्रजी का कृतक 
ह सुग्रीव का नदीं) । सुप्रीष तो पहले दी से अपना वैरीमाने बैठा 
है । फिर जघ्र इसे मालूम दोगा कि, मैने काम पू नदींकित्रा 
से वह अवश्यष्टी सुमे वदी निटुरतासेमरवा उज्ञेणा । भग्ने 
दष्ट निर्जो के सामने, निन्य रत्यु की अपेच्ता ॥३१।३२।! 
हहेवमायमासिष्ये पुण्ये सागररोषसि । 
एनच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ ।३३।॥ 
इस पुखयग्र्‌ सागरतट पर प्राण त्यागना हमारे लिः ठीक 
दै जव युवराज के इन वचर्नो को उन सव वानरो ने सुना ॥३३॥ 
सरवे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमनुवन्‌ । 
नीक्ष्छः परकृत्या सुग्रीषः पियासक्तश्च राघवः ॥२४॥ 
नव वें खव छ सब दानरगण $रुणापृणं वाणी से बोले, 
सुमौव नो दभ्र प्रकृति के द रौर श्रीरामचन्द्र जी च्पनी भरिया 
अलग दो रदे है ॥३४॥ 
अद्टायां तु वेदेदं दृष्टा चैव समागतान. । 
राघवप्रियकामाथं घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
न क्षमं चापराद्धानां गमनं खामिपाश्वेतः ॥३५॥ 


त्रिपच्वाशः सगे: ५६३ 


इम रोर्भो को जब वे देखेगे छि, वानर ( सङ्वकारं ह) ) 
लोट आए, त्तव श्रीरामचन्द्र जीच्छे प्रसन्न करते ऊ लिए अवश्य 
दीहम ल्लोगो को मार डालिगे । अतः अपराध कर ङे णले स्वाम के 
पास जाना उचित नदीं २३५ 


इहेदं सीतामन्िष्य पद त्तियुपलभ्य चा । 
नो वेद्रच्छाम तं दीरं गमिष्यामो यमृक्षयम्‌ ।३६।। 


ण 


दम ज्लोग चरीं रह्‌ कर खीता चो देने अथवा सीता का व॒न्तान्त 
जानने का प्रयत्त करेय । यदि विना पत्त पार्‌ दम तोग रसु चोर 
के पास गए तो हमे यमा्लय जाना पड़ेगा 11३६1 
पवद्कमानां तु भयार्दितानां 
श्रुा वचस्तार इदं उमापे ) 
अले विपादेन विकलं परदिश्य 
वसाम स्व यदि रोचत वः ॥३७); 
उन मयभीतत वानरो के ये वचन सुन, तार ने यह ऊरी. तुम 
कतोगड्ुःखीनदहो यि तुम त्म की इच्छारो,तो हम सर उत 
विक्त फिर चक्षि चलें रोर वहीं चलकर चख जाये । ३९॥ 
} सायाविहटितं £ ज 
इद हि हेतं सदुगेमं 
घभूतदृसोदकभोञरपेयकम्‌ ! 
इटार्ति नो नेव भयं पुरन्दरा- 
नराघदाद्ाचग रजोऽपि बा \३८॥ 


्योकि चह साया द्वारा निर्सि विले चा दुगेम ₹ चं 
चसन प्र भाजन ॐ भी चिन्ता नदीं ख्रनी पदे । कर्यादि चन्यं 
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पर्‌ खाने के लिए अनेक फल उत्पन्न करने वाले वृत्त दै रौर 
पने के लिए बहुतसा जल भी है । वद्य रहने परनतो इन्द्रकान 
रूस्सिज सु्रीव का ्ौरन श्री रामचन्द्र जीदीकाङ्घ नयदहै 
॥३८।] 
भरुस्राङ्गदस्यापि वचोऽ्लुङूल- 
मूचुश्च सवं हरयः प्रतीताः । 
यथा न हिस्येम तथा विधान~ 
मसक्तमयेव विधीयतां नः ॥२६॥ 
इति त्रिपञ्चाश सगं ॥ 
इसके अनुक्ज्ञ स्रगद सभो वचन सुन, सब वानर उनकी 
वरे, पर विश्वास कर, बोले फि हे युवराज ! श्राप देसा प्रबन्ध 
करे, जिससे हम लोग न मारे जोय ॥३६॥ 
किष्किन्धाकारड का तिरपन्वां सगं पुरा हरा | 
--- 
चतुःपञ्चाशः स्मः 
-६- 
४ 
तथा नुति तारे तु ताराधिपत्तिवचंसि 
श्रय भने हृतं राज्यं हनुमानङ्गदेन तत्‌ ॥१॥ 
चन्द्रमा के ममान प्रमाशाली तार के उस प्रकार कहने पर 
हठनान्‌ जी ने श्रलुमान हसा जाना चि, वस वानरो का राव्य 
च्मगद ने लित्रा, पयात्‌ सव वन्द्र ्रगद केकष्ने मेश्मा गये 
1१, 
इद्धा हष्टाजवा यक्त चठुवलसमन्वितम्‌ । 
चठदशगुख मन दहेदुमान्‌ वालिनः सुतम्‌ ।(२॥ 


चतुःपद्चाशः सगः ४६५ 


स्योकि दतुमान जी ने देखा कि च्रगद ५अष्टाज्ग बुद्धि से 
सम्प्त ह † चार प्रकार के सैनिक बलस युक्त, ईह जौर 1 चोदह 
रुणो रु भूषित है ।\२॥ 


आपूयंमाण शश्वच्च तेजोबलपराक्रमैः । 
ॐ £ 
शशिन शङ्कपक्षादौ वधसानमिव भिया ॥३॥ 


ददुसान जोने देखा कि अगद सदा दी तेज, बल श्रौर 
पराक्तम मे, शुक्त पत्त के चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोभा के 
श्रायिक्य से शोभायमान दो रहे ई ॥३॥ 


कृहस्पतिसमं घुद्धया विक्रमे सदशं पितुः । 
शुश्रूषमाणं तारस्य श्युकस्येव पुन्द्रम्‌ ॥४॥ 


त्यगद्‌ बुद्धि मे चरहस्पति के समान, पराक्रम मे श्रपने पिता के 
समान प्जरौरतारकी वार्तोकोवे उसी प्रकार मानते, जैसे इन्द्र 
ने युक्त की वातत को साना या 1४॥ 

#ग्रएा्वुदिः-- 

भनहण॒ धारण चैव स्मरण प्रतिपादनम्‌ । 

ऊछिपोदाघीयविश।न तत्वज्ञान च गुणा. ॥*' (गो० ) 

चछर प्रकार के बल ~ 

? जाहुयल, २ मनोवल ३ उपायवल श्रौर ४ उन्दुवल । ( गो ) 

7 रोददगुणख-- 

*८ देश लद्धना दात्य उव॑ङ्ते खसदिष्युतः । 
ग्रदिसंत्रादिता शत सद्िलत्त रतजता | 
शरगगतत्ार्छल्यमम पंलमदपनदन्‌ 11 ( गोर ) 
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भतुरथे परिश्रान्तं सवेशाखविदां बरम्‌ । 
रभिसन्धातुमारेमे हुनानङ्गदं ततः ॥५॥ 
तव एेसे अगद्‌ को पने स्वामी के कायं कं साधन मे परिश्रान्त 
अथवा शिथिल देख, सवेशाख विशारद दलुमान्‌ जी उनको रासते 
लाने के लिए कहने लगे ॥५॥ 
स चतुर्णंकुपायानां तृतीय पुपवणंयन्‌ । 
भेदयामास ठान्‌ सर्वान्‌ वानरान. वाक्यसम्पद्‌। ॥६॥ 
इस प्रकार भ्रपने मन मे विचारःदलुमान्‌ जीने चार प्रकार 
के(१ साम, र ठाम, २ भेद, दण्ड ) उपायो मे से तोसरे उपाय 
सेकामक्लिघ्राश्चौरश्रगना वाणीं की चतुराई से बानतमे स 
मरै भेद डाला अरथत्‌ फट फे दाहं (1६॥ 
तेषु पर्ष भिन्न पु ततोऽभीषयदङ्गदम्‌ । 
भीपणेवहुमिर्वाक्येः को पोपायसमन्वितैः ।॥७॥ 
अव वे च्रगद्‌ से फूट कर उनसे श्रलग द्यो गए, तव दलुमान्‌ 
जौ ने दण्डनीति का त्रश्च लले, अनेक भयग्रद्‌ वाक्यो से अगद 
क भय टिखल। कः, कदा ॥७॥ 
तवं समथंतरः पितरा बुद्ध तारेय वै धुरम्‌ । 
दृढं धारयितुं शक्तः कपिंराज्य यथा पिता॥८॥ 
दे तारेय (तासा के पुत्र ) । तुम युद्धकरने मे पितासे भी 
चद्‌ छर सामध्य रखते हो प्नौर कपि्यो के राजखिदासन पर 


भि पिक्तं होने पर तुम श्रपने पिता की तरह ह ददता से राज्य 
कर सक्ते हो ॥८॥ 
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नित्यगस्थिरदित्ता हि कपयो दरिषुङ्कव । 
ना्नाप्यं वि्दिष्यन्ति पुत्रदारान्‌ दिना सया ॥&॥ 
किन्तु, हे वानरश्रेष्ठ ! ये बानर खदा चच्ल चित्त स्वमात के 


होते मो ये अपे पुत्रो नौर शिर्यो को छोड, तुम्हारे श्राल्ाक्ारी 
कुभो नरी चमे रररे ५६॥ 


त्वाँ तेते चसुयुज्ञेुः प्रत्यक्षं भवदामि ते। 

यथायं जास्ववान्नीलः सहोचरश्च महाकपिः ॥१०॥ 

न हहं त इमे सवे सामदानादिमिगुणैः । 

दण्डेन दा खया शक्याः सुग्रीवादपकर्वितुम्‌ ५११॥ 

मँ तुमसे इन खव के सह्‌ पर दो कदत हू छि, ये तोग (पनी 

सिया चीर पुत्रो को छोढ, तुम्दारे उपर अढुरागवान्‌ नदीं हनि ।) 
ये जान्यवान्‌, नील्ल, महाप सुदोत्च श्रौ सुकको तथा इन खसत्त 
चानरो के मन को तुम साम, दाम, मेद, दरू द्वारा सुग्रीव की ओर 
से कभी नदीं फेर सकते ॥१०।१९॥ 

वि्ाससमप्वाहुदु वंलेन वलीयः 1 

आस्सरक्षारुरस्तस्मान्न षिगरह्ीत दुबलः ॥१२॥ 


देखो इलवान्‌ दवेत को जीत कर, उसका ध्माखन ले सक्त 
द, मतपएव दुवे सो श्नपनी रक्ता के लिए वलवान्‌ से वैर, करल 


उचित नदीं ॥६२्‌ 
, यां चमां मन्यसे धात्रीमेवद्विवलमिति शतम्‌ । 


एतटक्षषणवाणानामीपत्कये विदारणे ॥१३॥ 
चा० रा० करि--३२ 
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शौर जो तुम इस विल को अपनी सता करने वाला समम बैठे 
हो, सो यद्‌ भी व्यथं दी है, क्योकि हस गुफाको बार्णो से नष्ट कर 
देना लचमण जी के लिए एक खेल सरीखा हे ॥१३॥ 
स्वल्प हि छृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यसनि पुरा । 
लक्ष्मणो निशितैबाण्भिन्वातपत्रपुटं यथा ॥१४॥ 
जव इन्द्र ने कद्ध दो इस पर वचर मारा, तव इसमे एक छोट सा 
छेद दही दो कर रद्‌ गया था, छिन्तु जब लदमण जी कृद्ध देंगे, तव 
पैने वारणो से पत्ते के दोन की तरह इस विलको नष्ट करूर डारलेगे ॥१४॥ 
लक्ष्मणस्य तु नाराचा बहवः सन्ति तद्विधाः 
वज्राशनिखमस्पशां गिगीणामपि दारणाः ॥१५॥ 
ल्म जी के पाख पवर्तो त% छो तोड़ने चाले चच्र तुल्य बहत 
से वाण विद्यमान दै ॥१५॥ 
प्मवम्थाने यदैव तमासिष्यसि परन्तप । 
तदैव हरवः सवे त्यक्ष्यन्ति छतनिधयाः ॥१६॥ 
हे परन्तप । तुम जैसे दी इस विल मे पना वासस्थान 
चनाग्रोगे, वैसे दी ये सव वानर अपना पक्ता इरादा त्याग कर, 
तुमको छोड़ कर चल ठेगे ।॥१६॥ 
स्मरन्वः पुत्रदाराणां नित्योद्धि्ा घुथक्षिताः 
खेदिता दुःखगय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठवः ॥१७॥ 


ये सव वानर च्रपनी भ्रपनी कियो चौर श्रपने पने वाल 
चचा कोयाद कर, सदा उद्धि्न चिच्च रहने फे कारण, न तो खाये 


† १ स्वल्पकृत-- द्वारमात्रे कृत । ८ गो° ) 
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श्नौरनमारे दुःख के सोवेगे दी । परिणाम यदह दोगा ॐ, तुम्दे 
प्ठदिषाये चल देंगे  श्रथात्‌ वुम्दे पदे हाड दगे ॥१७॥ 
स स्वे हीनः सुहृद्धिश्च हितकामेष बन्धुभिः । 
तृणादपि भृशोद्धिभ्ः स्पन्दमानाद्ध विष्यसि ॥१८॥ 
इस प्रशार तुम मित्र ओौर दिवैषी बन्धुरा से रहित दयो कर, 
निनकेसे भोगरवीते हो जा्मगे श्रौर उद्धिप्रता के कारण 
दुम्हासा हृदय जोर जोर से धड़ कने लगेगा ॥१८॥ 
्स्यु्रवेगा निशिता घोरा ल्पणसायकाः । 
श्रपाटृत्तं जिषांघन्तो महावेगा दुरासदाः ॥१६॥ 
स्मरण रखना, दमण के अपि वेगयुक्त, भयङ्कर च्लोर वद 
क्ट से सहने योग्य वाणो को तुम रोक न सकोगे ध्रौर वे तुम्दारे 
शरःर को षिदाणे कर डाल्ेगे ॥१६॥ 
शरस्माभिस्तु गतं साधं विनीतचदु पस्थितम्‌ 1 
आलुपूर्यात सुग्रीवो राज्ये स्वा स्थापयिष्यति ॥२०॥ 
. श्रौरयदि तुम हमारे साथ चल्लोगे श्रौर विनीत भाव से सुप्रीवः 
क स।मने खड़े हो जाच्रोगे, तो सु्रीव कमागत प्राप्त राज्य पर, 
तुमको च्रभिषिक्त कर्‌ दग ॥२०॥ 
गधमेकामः पितृव्यस्ते भरीपिकामो दत्तः । 


शुचिः सत्यपरतिङ्श्च न त्वां जातु तिवां सति ॥२१॥ $ 
व्दारे चचा सुग्रीव घमौरमा, प्रातिमान्‌ द््न, पित्र भौर 
त्वमति ह । चे कभी तुम्हारा वथ न करेगे ॥२१। 
¢ पाठन्तरे- “नच जावगदिसुल्तवा । + पाठान्तरे--“घर्मराङ्ग ›› । 
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प्रियकामश्च ते मातुस्तदथं चास्य जीवितम्‌ । 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादङ्द गम्यताम्‌ ॥२२॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सर्ग" ॥ 
फिर वे कभीरेसा कामन करेगे जो तुम्हारी मातातारा क 
भ्रीतिकर न ढो, कर्योक्ति सुभ्रीव का जीवन तारा के च्रधीन है (फिर 
सुभीव के कोद दुखरा पुत्र मी नदीं है फि, वे तुम्हे मार कर रसे राज्य 
दे दंगे ! प्रतएव हे अगद्‌ । तुम चरवश्य किष्किन्धा चलो ॥*२॥ 
किञ्किन्घाकाण्ड का चौवनर्वो सगं पूरा हुश्रा। 
न - 
पद्युपञ्चाशः सर्गः 
-ध-- 
श्रखा हनुमतो वाक्यं भितं धमंसहितम्‌ । 
स्वामिसत्कारसथुक्तमङ्गदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
दतुमान जी के विन्न एच धमयुक्ततथा स्त्रामी के प्रति 
सम्मान-सूचक वचर्ना को सुन, अरगद वोल्ते ॥१॥ 
स्थेयमालमनःशौचगारशंस्यमथावम्‌ । 
विक्रमष्चैव पयः च सुग्रीवे नोपपयते ॥२॥ 
दे हलुमान्‌ । रिथरबुद्धिता, आत्मशुद्धि, अन्तःकरण की पवि 
श्रता, कोमलता, ।विनश्रता, विक्रम श्रौर गम्भीएता, ये सव गुण 
सुग्रीव मेदं दी नहीं॥२॥ 
भ्रातुर्जये्स्य यो भार्यो जीवतो मरदिषीं प्रियाम्‌ । 
धर्मण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुष्वितः ॥३॥ 
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देखो, सुप्रीव ने तो अपने जीवित व्येष्ठश्राताकोसख्रीको,जो 
घमे से उसकी माता के समान है, न्रपनो स्रो वता िश्चा यद्‌र्तो 
मडानिन्य कमे है ।\२॥ 
कथं स॒ धमं जानीते येन घाद्रा सहात्मना । 
युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्य पिहितं युखम्‌ ॥४॥ 
वह दुरात्मा क्यों कर ध्म का जानने वाला कहा जा सकता 
है. जिसने युद्ध करते हुए अपने बडे भाई खी श्राज्ञा के विरुद्धः 
बिल क! द्वार वेद कर दिया छा 


सत्यात्पाणिग्रहीदश्च छतकमां सहायशाः । - 
विस्मृता राघवो येन स कस्य तु छृतं स्मरेत्‌ ॥५॥ 
जिसने सत्य को च्रागे रुर ( छथात्‌ सत्यप्रतिज्ञा कर ) हाथ 
पकड भैनी की च्रौर फिर वहा च्रपने उपकायी शौर महायशस्वी 
स्त्र श्रीरामचन्द्र जी चो भूल गया उसे कोन कृवज्ञ कह सकता 


ह्‌ ।५॥ 


लब्दपणस्य भयाचेन नाधमभयभीरुणा । 


आदिष्टा मार्गितं सीतां धसंमरस्मिन्‌ कयं भवेत्‌ ॥६॥ 
जिसने लदमण के भयसे नकि प्रधमं केभयसे भीतो 


नीताको द्धन के ल्िए हमको भेजा, भला उसमे धसं करटो 
ह! कत) ह 16|| 


तस्मिन्‌ पापे कृतघ्ने तु स्मृतिहीने चलास्नि । 


प्रायः का विश्यसेञ्जातु तछृल्तीनो निजीदिपुः ॥७।; 
एसे पापी कृतघ्नो शाद्ोक्त घर्व> रौर उच्वलमना मे कोन 
श छ पुरुष मौर विशेष रूर, उसी कुल मे उत्पन्न हु्ा पुरुष, 
स्यो कर विग्वास रूर सकता र ।1७॥ 
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राज्ये पुत्रः मतिष्ठाप्यः सगुणो निगणोऽपि वा । 
कयं रानरुङलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥८॥ 
फिर सुभ्रीव चे गुणवान्‌ दो अथवा गुणरष्टित, परन्तु वरद 
पने शत्रुकि पुत्र फो राज्य टेकर भी क्योकर खमे जीवित 
गहने वेगा १।८॥ 
भिनमन््ोऽपराद्श्च दीनशक्िः कथं दहम्‌ । 


किष्किन्धां भाप्य जीवेयमनाय इव दुबेलः ॥६॥ 
चिलम जाकर रहने का मेरा जो बिचार था, वट अवं 
अकाशित हो चुका है । उख मच्रणा के कारण मँ सुमीव के निकट 
अव ्पराधी हू) साथ दही दीन बल मी हूं । देखी दशा मेम 
यदि किष्किन्धा जामी तो वहाँ मैँ दुबे ्ौर अनाथ दो कर 
चऋ्योकर जीवन विता सकरगा १ ॥६॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां न्धनेनो पादयेत्‌ । 


शठः करो वरशंसश्च सुग्रीषो राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 
उस शठ, ऋरूर ओर निष्टुर सुप्रीव को"राज्य का वडा लोभम 
दै । प्रत वह मले दही ममे प्रत्यक्त दण्ड न ठे, अथवा सेरा वध 
न करे, किन्तु ओह कूटी तोहमत सुक पर लगा, सुमे बेघुच्रा 
(केदी) तो वट्‌ अवश्यदी बना ज्ञेगा ॥१०॥ 


वन्धनाद्वाऽ्स्रादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ । 
अनुजानीत मां सरवे ग्रहं गच्छन्तु वानराः ॥११॥ 

[ टिप्पणी--राजङ्कमार्‌ श्रपने योग्य पिताक योग्य पुत्र था। श्रत 
श्रपने पिता का बध करने बाले प्रग्रीव के प्रति उख्के जो भाव इतने दिनो 
भनमेंये इत समय श्रावेशमें उखने प्रकट कर दिए । सचा पुत्र पितरघातक 
के प्रतिकर्म श्रनुरागवान्‌ नर्हीद्ये सकता] इसी श्राशंका से रावण 


¶ 
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के निकट श्रद्ध प्रथम मेजे ग्ट ये । यद राजनैतिक दावपेच ये । श्चच्रद 
यदि तव भो सुप्रीव का षिरोघी होतो व्राक्ति के मित्र रावण से मेल कर 
जतेगा-तो यष्ट बात खुल लाय्गी शरीर उसी समय से च्ङ्गढ विद्रोदी की भरणी 
मे श्रजायमा | 
चस वंघन के दुःख से यमे भूखप्यास से श्यीर त्याग शरन 
ठी श्रेयस्कर जान पडता ई 1 इसलिए सखव वानर गर सुफे इनं 
विषयमे च्राङ्ञा दे मौर स्वय वे अणने प्रपते च्तेकोलौट जोर 
१९॥ 
अह बः परतिजानामि नागसिष्यमम्यह पुरीम्‌ । 
इरैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
, सँ मविजञपूवक यद कदं रहा हूं किः मै फरिप्किन्धा म लौट 
कर न जाद्धेगा मेरे लरतो त्रच यशे रह कर. प्रायोपवेशन 
द्वारा मर जाना दी प्रेयरूर ई ॥१२॥ 


अभिवाद नपू्ं तु राघवौ वलशालिनो । 

मिवादनपूवं त॒ राजा इशलमैव च ।१२॥ 
तुम ख लाश्रो मौर मेरी चरसे सुप्रीवो प्रणम कर उनसे कुशल 
परनन पूना श्रौर वततशाली श्रारामचन्द्र जो श्रोर लतत्मण जीसे 
अी प्रणास पूर्वक मेरी शरोर से कुशले प्रश्न पना 1}\३॥ 

वाच्यस्तातो यवीयान्‌ मे सुग्रीयो बानरेदश्टः । 

श्रारोग्पू्ं शलं वास्या माता स्मा द मे ॥१४॥ 

मेरे चचा राज्ञा सुम्रीच खे तथा मेरी साता रुमः से, शआरासेग्य 

दुबेक मेरा कुशत् संवाड क्टना ॥१४।४ 

मातरं चैव मे तारामाश्वासयितुमहंव ) 

प्रकृत्या पियपुद्रा सरा सादुक्रोशा तपस्विन ॥९५। ' 
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, मेरी मात्तात्तारा को समा देना । देखो उस तपस्विनी को 
सतरमाव दी से प्यारा हू | उसका युक पर चड़] स्नेह है ॥१५॥ 
विनष्टमिद मां श्रुता व्यक्तं हास्यति जधीषित्तम्‌ । 
एतावदुक्त्वा वचनं दृद्धास्तानभिषाय् च ॥१६॥ 
वह जब मेरे मरने का संवाठ सुनेगी, तव व्च श्रवश्य 
अपना शरीर त्याग देगी । ये वचन कद्‌ श्रौर वृद्ध वान्यो को 
भ्रखाम कर, ॥१६॥ । 
५} = षे 
विवेश चा्वदौ भूमौ शुदन्द्भषु दुमंनाः । 
तस्व संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरंषभाः ॥१५७॥ 
अगद रुदन करते हुए भूमि पर छश विद्वा, मरने के लि 
खदा दो बैठ गर । उनको इस तरद्‌ मरने ऊ लिए तत्पर 
देख, सब वानरोत्तम रोने लगे ॥१७॥ 
गयनेभ्यः भभमुरुष्ण वे वारि दुःखिताः । 
सुग्रीवं चैव निन्दन्तः भशंसन्तश्च वालिनम्‌ ॥१८॥ 
वे सव कै सब र रो कर नेर्तो से सू गिराने तथा सुप्रीक 
को निन्दा व की प्रशसा करने लगे ॥१८॥ 
इदं सवे व्यवस्यन्‌ प्रायमासिदुम्‌ । 
मर्त द्वालिषुत्रस्य विज्ञाय छवगषेभाः ॥१६॥ = , 
वे सव (वानरोत्तम अंगद का ठेसा निश्चय जान, स्वयं भः 
मरने को तैयार हो गए, ्ौर्‌ श्रंगद्‌ को चेर कर वैठ गए ॥१६॥ 
उपस्पृश्योदकं तत्र प्राउ्मुखाः सथुपाविशन्‌ । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं सघ्ाभिताः ॥२०॥ 
वे सव जल से आचमन कर, दक्तिणाप्र कुशा को बिला, स्वय 
पूवाभियुख दो, ससुर के तट पर वैठे ॥ २९॥ 
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मू्षवो हरिशरषठा एतरेममिति स्म ₹। 
राजस्प वनवासं ब क्षय दशरथस्य च ॥२९१॥ 
जनस्थानवधं चैव्‌ वधं चैव जरायुपः । 

हरणं चैव वेदेहया वालिनश्च वधं रणे । 
रासकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ ॥२२॥ 


इस प्रका मरने को क मना करिए हुए वे सव वानर. श्रोराम- 
चन्द्रजो उ वनव।स, दशप्य का सरण, जनस्थान का नाश 
जटाय्रुका मरण, सीता काराव्रणद्वारा षया जाना ओर युद्धम 
वालिका श्रीरामचन्द्र जी द्वारा सारा जाना तया श्रोरमच्न्धजो 
के क्पित सोने रादि दो घटना का वणेन करते लगे । इतने 
उसके उपर एक विपत्ति आई ॥२१।।२०॥ 


एवं बदद्विवंहुभिमंदीधरां 
सहाद्रिकूटपतिपेः इडे; । 

वभूव सशभादितनिदेरान्वरो 
मृशं नद द्विनलदै रिबोखणै; ॥२३॥ 
इति पग्र सग. }] 


इस प्रकार फदते हूर. पवेत के समान विशाल शरीर धाते 
वानरगण इधर उधर भाग कर पवेतों क ऊपर चद ग्‌ ! उनके 
विविध प्रकार के ीत्कारों से भरनो सदिव पव॑त श्नौर उसा 
कन्त संसेदी गज उदी जसे ्रारशमे मेव गर्मेतते हं ॥२३॥ 
रिष्स्न्दाक्तरद का पचयनवों खगं पूराहुद्रा। 


षरपञ्चाशः सरमः 
-+- 


उपविष्टास्तु ते से यस्मिन भाय गिरिस्थले । 
हरयो ग्रधराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥१॥ 
जिख पवेत पर वे सव वानर मरने के लिए बैठे हुए थे. उसी 
पवेत पर एक गृधराज श्रा उपस्थित हरा ॥१॥ 
सम्पातिना नाश्ना तु चिरञ्ीवी पिहद्गमः 
भ्राता जटायुषः श्रीमान्‌ मख्य तवलपौरुषः ॥२॥ 


उस ग्रधगज का नाम सम्पाति था श्रोर बह बहुत बढा पक्ती 
था। चः प्रसिद्ध बलवान शौर पराक्रमी तथा शोभायुक्त जयर्युक्ा 
माई था ॥२॥ 


कन्दरादभिनिष्करम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । 
उपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्ट दृष्टास्मा गिरमत्रषीत्‌ ॥३॥ 


रह उस्र मदागिरि चिन्ध्याचल की एक गुफा से निकल श्रौर 
चानरोको वों वैठा देर, वहत प्रसन्न हृश्रा श्रौर यद वचन 


चोला ॥३॥ 
वधिः किलल नर लोके विधानेनादुवतते । 
यथाऽयं विहितो भ्ष्यरिचरान्‌ महययुपागतः ॥४॥ 


निश्चय दी पाशि को, उनके पूर्वार्जित कर्मा के फलानुमार 
च्छे घुरे फल भिला करते द्ध देखो, उसीके अनुसाए उच 
वहत दिर्ना वाद यदह भोजन मुके मिला दै ॥४॥ 


[र 
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परं पराण भक्षिष्ये वानरारणं मृतं मृतम्‌ । 
उवाचेदं घचः पक्षी तान्निरीक्ष्य एुवङ्कमान ॥५॥ 
इन वानरा मँसेजोजो मरते जोयगे क्रम सेमे उन उनश्नो 
खाता जाञगा उन बानो को देख, जव सम्पातिने इस प्रकार 
कटा ॥५॥ 
तस्य तठ चनं शरुत्वा भक्ष्यजुन्धस्य पक्षिणः । 
अङ्गदः परमायस्तो हसुमन्तमथात्रवत्‌ ॥६॥ 
तच उख भोजनम परती की ये वाते सुन, अंगद अत्ति खिन्न 
दो दयुमान जी से कषर लगे 16॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षा्रेषस्वतो यमः 
इमं देशमदुपराप्नो वानराणां विपत्तये ।७॥ 
देखो दम लोग तो सीता को द ट्ने श्राप ये, परन्तु यह सा्तात्‌ 
यमराज के समान, चान्यो पर विपत्ति डालने को यहां श्राया 
है 15] 
रामस्य न कृतं कायं गज्ञान च वचः कृतम्‌ 
हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसाऽऽगता ॥८॥ 
हम लोगो सेन नोश्रीरामचन्द्रजी दीका कोई काम बन पडा 
शरोर न हम सुम्री की आज्ञाका पाल्लनष्टी कर सके। तिर्‌ णर 
इस समय नरः के लिए पद्‌ अननजानी विपत्ति घ्रा उपन्यिद हो 
गदं (८॥ 
५ १4 £ 
वेदेहेधाः भियकासेन कृतं कमं जटायुषा 1 
गृध्राजेन यत्तत्र भरतं वस्तदशेषतः ॥€॥ 
देखो, सीता जोके दित के लिप गृधराजजटायुनेजेः कृ 
किथा, बह सवरोतुम सवनेसुनादी दहै 
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तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि ।, 
पियं कुवन्ति रामस्य स्यक्त्वा भाणान्‌ यथा वयम्‌ ॥१०॥ 
क्या पशु श्रौर क्या पदी, जितने प्राणीदै, बे खव अपने 
प्राणो को देषर भी, श्रीरामचन्द्र जी के प्रियकायको वैषेदी करते 
है, जैरे छि म सव ॥१०॥ 
अन्योन्ययुपडवंन्ति स्नेहकारण्ययन्तिताः । 
तेन तस्योपकाराथ स्यजतात्मानमात्मना ॥११॥ 
परियं छृतं हि रामस्थ धमं्ञेन जटायुषा ¦ 
राघवार्थे परिश्रान्ता, वयं सन्त्यक्तजीविताः ॥१२॥ 
श्रोराभचन्द्र जी के स्नेह शौर करुणा के वशवर्ती दयो प्रासी 
मान्न एक दूखरे का उपकार करते दु । अतएव श्रोरामचन्द्रजो के 
खपकार फे किए, पने च्राप अपना शरीर धपे कर, धमंज्ञ 
जटायु ने श्रीरासचन्द्रजी का प्रियकायें मावन शिश्ना । हम ल्लोग 
मी श्रीरामचन्द्रजोके कामके लिए अपने पार्थो को दयेंललो पर 
रख कर श्रौर परिश्रम उठा कर, ।॥११।१२॥ 
कान्ताराणि पपन्नाः स्म्‌ न च पर्याम पेथिलीम्‌ । 
स पुखी ग्रधराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥१२॥ 
सक्तश्च सुग्रीवभयाद्रतश्च परमां गतिम्‌ । 
जटायुपो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च ॥१४॥ 


हस्त घोर वनमे रार, परन्तु क्या करे, सीता जीकोन 
देख पाए । वह्‌ गृध्याज जटायुजासर्णमे रावख्द्रास मारा गया 
चदा सुखो हुश्रा श्रीर सुग्रीव के भय सेट उसने मोक्त पाड । 
जटायु श्रौर दशरय के मरने से, ॥१३।५४॥ 
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हरणेन च वेरेद्याः संशय हरयो गताः 
रामल्तषषपणएयोवाकच अरण्ये सह सीतया ॥१५॥ 
राघवस्य च चणेन यालिनश्च तथा पः । 
राभकोपादरोपाणं राक्षसानां तथा वधः} 
कैकेय्या वरदानेन इदं हि षिङ्तं कृतम्‌ ॥१६॥ 
च्रौर सीता के हर्णसे, हम सव वानरो के प्राण सशयमें 
पड़ गपए्‌ 1 श्रीरामचन्द्र जी, लदमण ्चौर सीता-का वनवास, श्रीराम- 
चन्द्र जी के वाण से चालिका वघ श्चौर्‌ श्रीरामचन्द्र जीके कोप 
से जनस्थानवासी समस्त राक्तखो का वध--ये समूस्ठ श्रनय 
कैकेयी के चरदान के कारण हुए ह ॥१५॥१६। 
ठदसुखमनुकीर्तितं च्चो 
युवि पतितांश्च समीय वानरान्‌ । 
भृशचल्ितमतिमेदामतिः 
इृपणघुदाहृदवान्‌ स गरधराट्‌ ॥१७॥ 
इति षटपश्चाशः सग॑` ॥ 


महामति गृभ्रराज सम्पाति उन वानरो के कथित श्रपने टे 
भारे के विपय मे श्रञ्ुखकर, दु खदायी वचर्नो को सुन कर, 
त्यन्त ष्वक्ति षतो, परथिवी पर पडे हुए उन वानरस की श्चोर देख 
कर दयायुक्त ये वचन चौले ॥ ९७] 


किष्किन्धाकारुडे का दुप्पनवां खगं पूरा हुश्रा | 


--8- 


सप्तपञ्चाशः सर्गः 
न्तं (= = 


तत्तु श्रुत्वा तदा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्गतम्‌ । 
श्रव्रघीद्चनं शृधस्तीकष्णतुर्डो महास्वनः ॥१॥ 
उन स्वरसे वोर्ने बाले श्रौर पैनी चोच वानले सम्प।ति, ्रगद 
के सुख से निकले हुए ये वचन उन कर, बोले ॥१॥ 


कोऽयं गिरा घोषयति भाणे परियतमस्य मे । 

जटायुषो वध भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥२॥ 

कथमासीज्जनस्थाने युद्ध राक्षसगरधयोः । 

नामधेयसिद्‌ भ्रातुर्चिरस्याध मया श्रुतम्‌ ॥३॥ 

कौन मेरे प्राणप्रिय माद जटायु का वध-वरद्तान्त रुह्‌ कर, मेरा 

कलेजा दहला रष्टा है । अनस्थानमें राक्तस्च्नोरगरधकाक्यो 
छर युद्ध ह्या? युफे श्रपने भादकानाम आरा चदहूुत दनो बाद 
सुन।द पडा है ५२।३॥ 


इच्छेय गिरुरगाचच भवद्विवतारितुम्‌ । 

यचीयसो गुणज्ञस्य छ्ाघनीयस्य विक्रमे; ।४॥ 
अतिदी्॑स्य कालस्य तुष्टोऽस्मि परिकीतैनात्‌ । ` 
तदिच्छेयमहं शरोतु विनाशं बानरषंभ।: ॥५॥ 
श्रातुजेटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्येव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥६॥ 
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प्रतः मै चा्टता हूकि, श्रारलोग सुभे उमदुगम पर्बनसे 
नीचे उतार ज्ञे । गण श्रौर पराक्रम मे सराहनीय श्रषने द्ोटे माद्‌ 
फा वहत दिनों वाद सवाद्‌ पनि से मैं सन्तुष्ट इश्रा हू । षे बानर 
श्रेष्ठो ! मव सै जनस्थान बास अपने माई जटायु के मारे जाने का 
उन्तान्त सुनना चाहता हू । मेरे उस्रभाई से श्रीर्‌ उन दशरथ से 
मैत्री किस प्रकार हरं ॥४॥५।॥६॥ 


यस्य रामः परियः पुत्रो ज्येष्ठ गुरुजनप्रियः । 
सूर्योशुदरर्धपक्षतान्न शक्रोम्युपसर्पितुम्‌ ।॥७॥ 
लिने प्रिय एव श्रे पुत्र श्रीरामचन्द्र ती पृञ्य लोगो के 
प्रियपाच्रद्ं १ क्याक्र्‌, सृयंको श्ररणो सेमेरे पर्य केदग्धदहो 
जाने के कार्ण मुकसे ठो अरव हिला इला भी नदीं जाता ।७। 
इच्छेयं ¢ € 
च्छेयं पवतादस्मादवतेतंमरिन्दमा; । 
शोकाट्भ्रष्स्वरमपि श्रुता ते दरियूथपाः ॥८॥ 
श्रदधुरनेव तद्वाक्यं कमणा तस्य शङ्किताः । 
ते प्रायमरुपविष्टास्तु दृष्ट्रा गधरं एवद्गमाः ॥६॥ 
चक्रयुद्धि तदा सदर सान्न भक्षयिष्यति । 
सर्वेया प्रायमामीनान्यदि नो भक्षयिष्यति ॥१०॥ 
न्तः हे शत्रुम को मारने बाले! मै इस पवेत से उतरना चाना 
ह ! यद्यपि भाईके सव्युकासवराद्‌ सुननेके कार्ण उत्पन्न हुए 
शोक से सम्पाति का गला मर अमाया या, तथापि बात को उसकी 
चात पर विश्वास नहृच्रा । व्योकिर्दिसा च्रादि उसके स्वामा- 


पिरू) कर्म एेसे ये, जिनसे फि, वानरो के मनमे उसङोश्ोरसे 
सन्दे उत्पन्न दो गधा था । मरने के लिप व्रत धारण करिए हुए उन 
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सानो ने गृध्र को देख अपनी ( उस समय की ) बड़ी खोटी बुद्धि 
से यह्‌ विचारा फि, यह गीध हर सब को खा डाल्ेगा ॥८॥६।१०॥ 


छत्टरेत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः । 
५] © 
एतां धुद्धि ततश्चक्रुः से ते वानरपभाः ॥१९॥ 
सोहमतोप्राणत्यागनेको वेठेद्ी दह} हमने अपने मनँ 

मरने का जो ठान ठाना है, बह शीघ्र हमारा पूरा हो जायया रीर 
हम ( श्रीरासशाज मे प्राणत्याग करने से ) छतछत्य हो जा्थेगे । 
न्न सब बानरोत्तमो ने इस प्रकार निश्चय कर ॥११॥ 

श्वाय गिरेः शृङ्गादश्धमाहाङ्गदस्तदा । 

वभूदक्षरना नाम वानरेन्द्रः पतापवान्‌ ॥१२॥ 

ममायैः पार्थिवः पक्षिन्धार्भिकस्तस्य चात्मजौ । 

सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रावीघवबलावुभौ ॥१३॥ 

सव वानरो ने सम्पाति को पवेत के शिखर से नीचे तारा । 

तदनन्तर अङ्गद ने कदा--हे पत्तिन्‌ । ऋन्तराज नामक प्रतापत्रान्‌ 
एक वानरराज दो गए ह मेरे इल के प्रथम पूवे वेष्ट ये। उन 
-के दो धमात्मा पुत्र हए । उनके नाम वालि श्रौर सुमीवं पदे । ये 
दोनों हो वदे बलवान्‌ हए ॥१२।१३॥ 

लोके विश्ुतकमभूद्राजा वाली पिता मम्‌ । 

राजा छत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः ॥१४॥ 

रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ विष्टो दण्डकावनम्‌ । 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वेदेहया चापि मा्ेया ॥१५॥ 
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प्ठि्िदेशनिरतो धम्यं पन्यानसाभितः 


तस्य भाय जनस्थानाद्रावणेन हृता चला 1१६ 

उनमें चेरे पितवा वालि वडे विख्यात चौर बानो के राजा 
हए । च्रिल परथिवीमरडल्ल क राजञा चौर इच्वङ्गवंशोदव महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीराम चन्द्र॒ जी पते छोटे भाई लदसण सौर 
मार्या जानकी को साथ त्ते, पिट्‌ धाज्ञाको पातन करते हए तथा 
घर्ममार्य को अवल्ंवन कर, दण्डकवन मे आ उनषी सी 
जानकी को जनस्वान से राच्ण वरजोरी हर कर ले गया ॥ ४ 
॥१५।॥१६। 


रामस्य तु पितुरभित्रं जटायुनीम शधरट्‌ । 
ददं सीतां वेदेदं हियमाणां विहायसा ॥९१७।॥ 
इसी वीष से श्रीरायचन्द्र जी ॐ पिता सष्ाराज द्तरथ फे 


भित्र जटायु नास के गृध्रराज ने देखा छि, रावण सीता कोष्ट्र 
कर खाकात्तमागे से लिये जात) है ॥९७॥ 


रावणं विरथं कृत्वा स्य पियित्वा च मेथिलीम्‌ । 
प्रिभ्रान्तरच ृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥१८॥ 
तव उन्होने रवण का रथ तोड़ डाला आर सीता क्ते उससे 


दीन लिश्ना ; परन्तु बृद्धाउस्था के कारण जटायु जर लदते सदुते 
यकत गए, तच रावण ने उनो लङा मे मार डाला ॥ षत 


एवं गधो इतस्तेन राघणेन वलीयसा । 
संसछृतश्चापि रामेण गतश्च गतियुत्तमाम्‌ ॥१६॥ 
इस श्रकार उस बलवान रावण हारा जटायु प्मारे गष। 
त्द्नन्तर श्रीरामचन्द्र लीने उनका भन्प्येष्टिसंस्कार कि, 
जिससे उसका मोक्त हो राया ॥१६॥ ॥ 
चा०रा० कि०--३३ 
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ततो सस पित्व्येण सुग्रीवेण महास्मना ) 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीतिपतरं मप ।॥२०॥ 


तदनन्तर मेरे मात्मा चाचा सुप्रीवने श्रीराचन्द्रजी से 
मैरी की । तव श्रीरामचन्द्र जी ने मेरे पिता बालि को मार 
डाला 1२०; 


मम पित्रा विद्धो हि सुग्रीवः सचिवैः सह । 
निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥२१॥ 
क्योकि सुप्रोव शपते सत्रियो सहित मेरे पिता से चैर रखते 


ये । सो सलि का वघ कर श्रोरमचन्द्र जी नेसु्रौव फो राज- 
सिंहासन पर श्भिपिक्तं किला ॥२९१॥ 


स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीषो वानराधिपः । 
राजा वानरग्रुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ।।२२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी दासय राजसिहाख्न पर स्थापित किए हूए 
वानरराज खुभीव ने वानेरयूथपतिर्यो को सीता का पता लगाने 
फो भेजा है 1 रर्‌] 


एवं राममयुक्तास्तु मागेभाणास्ततस्त्तः। 
(9 ¢ 
वेदेदं नापिगच्चामो रान सूयंपभामिव.५२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ® कथनानुसार सीता का पता लगने के 
कायं मै हम प्रवृत्त हए श्रोर वहत ददः, किन्तु जिस प्रकार रात्रि 


मे सूयं की प्रभा द्धुद्ने पर भी नहीं मिलती, उसी प्रकार ददु 
पर भमी सीता नहीं भिली ॥२३॥ 
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ते वयं दृएडकारण्यं विचित्य सुपमाहिताः । 


ज्ञानात्‌ प्रविष्टाः स्म धरण्या वितं विलम्‌ ॥२४॥ 
हम लोग बड़ी सावधानी से दरुकवन खोज रटे थे ङि, चन- 
जाने हम एक वित्त मे घुस न ।२४॥ 


मयस्य मायाविहितं तदिव च विचिन्वताम्‌ 1 
व्यतीतस्य तो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥२५॥ 
मयदानव निमित्त उस चिल्लमे दं दृते दुहते सुप्रोव को तिर्दि् 
की हुड अवयि वोत गड ५२९॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः | 
डता संस्थामतिक्रान्ता भयासायद्चुपास्पहे ॥२६॥ 


हम लोग कपिराज सुमोत्र के श्ाज्ञातुवतीं ह । उनके निर्दिष्ट 
किए हुए श्रवधिकाल के वीत जाने से, भय के मारे, म लोगं 
प्रायोपवेश्तनत्रत धारण कर यहां पड हए द्‌ ॥र६ा 


कद्ध तस्स काङत्सये सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । 
गतानामपि सर्वेषां ठर नो नास्ति जीवितम्‌ ॥२७॥ 
इति सप्तप्ाशः उरगः ॥ 
द्योकि श्रोरामचन्द्र जी, खददमण जी श्चोरःसुग्रोव जो के कूपित 
होते पर, यदि हम वहां जय भी,ले भोरमे ्रपने जीवने 
हाव घोना पदेगा । श्रतः हम मरने क लिए यदा पड़ ह ॥२७॥ 
किर्किन्णाकारुड रा खचावनषां खग पूरा हुश्रा | 
-8-- 
-* पाठान्तरे--घर्मिरया 21 


प्टपञ्चाशः सर्गैः 
-&-- 
ˆ इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैस्स्यक्तजीषितेः । 
सवाष्पो बानरान्‌ गृध्रः परत्युवाच महास्वनः ॥१॥ 
जव प्राखत्याग करने के लिए निश्चय करए हए वानर्यो ने श्स 


भकार करुणा मरे वचन कष, ठव सम्पातिने शरस मे शंसु भर, 
गम्भीर स्वर मे उन वानरो से कटा ॥१॥ 


यवीयान्‌ सम स भ्राता जटायुनांम वानराः । 
यमाख्यात इतं युद्धं रावणेन बलीयसा ॥२॥ 
हे वानरो " तुमने बलवान रावण द्वारा युद्ध मै, जिस जटायु 


नामगरृघ्रकामाराजा ग श्रमी बतलाया है, चद्‌ मेराद्धोटा माड 
था॥२॥ 


रद्धमावादपक्षचाच्छष्वस्तदपि मर्षये । 
न हि मे शक्तिरस्त्य् भ्रातुरवैरविमोक्षणे ॥२॥ 
क्या कर, ओँ अवचू दोनेसेनिर्वलरो रषा भौर मेरे 
पख भी नदीं रहे । श्रव सुमे यह बात चुपचाप स लेनी पड़ती 


दै । क्योकि भाई के वध कावदल्लालेनेकी सुमे भव शक्तिद 
नदीं रदी ॥३॥ ~ 


पुरा इत्रवषे इत्ते परस्परनयेषिणौ । , 
यापित्युपयातौ स्रो ज्वलन्त ररिमिमालिनम्‌ ॥४॥ 
पराचीन काल मे, जस खमय वतराुर का वध इन्द्र द्वारा 


न्ग छ 


किच्मा गया या, उस समय हम ोनों माई एक दूखरे को हराने 


॥) 
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फी आकोंत्ता से खड़ते उड़ते, जलती हुड किरणें वाले सूर्यनारायण 
के समीप जा पर्वे ॥ा 
्ास्याऽऽकाशमार्गे तु जवेन स्म गतौ भृषम्‌ । 
मध्यं प्रापे दिनकरे जटायुरवसीदति ॥१। 
श्माकाशमे बड़ी तेजा के साथ उड्ते डते हमरो दो पहर 
हो गया । उस समय सूये को किरणों श गमी से जटायु विकल 
हो गया ॥५॥ 
[ ध १ 
तमहं भ्रात्रं दृष्ट इूयरश्मिभिरर्दितम्‌ । 
पक्षाभ्यां दादयामास स्नेदाटपरमविदसखम्‌% ॥६॥। 
उस समय सूये फी किरर्णो से श्रषने द्ोदे भाई फो अत्यन्त 
पीडित देख, मैने मारे स्नेह के अत्यन्त विहल दो, उसे अपने पर्ये 
से ठक लिष्मा ॥६॥ 
निदेग्धपक्षः पतितो विन्ध्येऽहं वानर्पभाः । 
श्रहमरिमन्‌ वसन्‌ भ्रातुः भत्ति नोपलक्षये ७] 
हे बानरश्रेष्ठो ! तव सूये के तापसे मेरे दोनो १७ भस हो 
जानेसे मै षिन्याचल पर यों ्ाकररगिरा। कत्वसे भ्राज तकः 
मुके उसका कुट भौ अच्डा बुस समाचार नदीं मिला ॥७॥ 
जटायुपस्तेवयुक्तो भ्राता सम्पातिना तठ। । 
युबरानो मदापराज्ञः प्रत्यु गचाद्धदस्तदा ॥८॥ 


जव जटायु के व्येष्ठश्राता सम्पाति ने इष प्रकार कहा, तव 
चदे बुद्धिमान्‌ युच यज प्र गद्‌ वोज्ञे ॥=ा 
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जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया। 
श्रार्याहि यदि जानासि 1नलयं तस्यं रक्षसः ॥६॥ 
यदि तुम्हीं जटायु के माई हो रोर मेरा सब कथन तुमने सुन 
लिश्चादहै, तो सुभे उस राक्षस का घर षतला दो ॥६॥ 
अदीधंदशनं तं वै रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि या दरे यदि जानासि शंस नः ॥१०॥ 
यदि तुम उस ्रविचारी साकसाधम सवण का निवास 
स्थान, भेदी बह दूरष्टोया निकट, जानतेद्यो, तो हमे वत्तला 
दो ॥१०॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो भ्राता जययुषः । 
यात्समद्घरूपं वचनं बानरान्‌ सम्परह्षयन्‌ ॥१९१॥ 
यह्‌ सुन जटायु का ज्येष्ठ भ्राता मष्टातेजस्वी सम्पाति, वानर्यो 
चरो षित करता हृश्रा च्रपने च्रनुरूप वचन बोला ॥११। 
निदेग्धपकषा ग्रप्रोऽहं हीनवीयः पुवङ्गमा; । 
वारम्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
हे षानरश्रेष्ठो ! ययि मेरे पैल जल गर दै, श्नौर इस समय 
मेरे शरीर मं वज्ञ पराक्रम जरा भी नदीं रह गया, तथापि मँ डवल 
चाणीमाच्न से श्रीरामचन्द्र जी का उत्तम साटास्य कष्टेना ॥१२॥ 
जानामि वारुणान्‌ लोकान्‌ विष्लोसैविक्म्पननपि । 
मदायुरविमर्दान्‌ बाऽप्यग्र तस्य च मन्थनम्‌ ॥१३॥ 
वरुखादि लोको सेल्ते कर जितने लजौक वामनरूप धारण कर 
अगवान विष्यणुने नपे ये, उन सवका वृत्तान्त सुभे मालूम दै) 
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वेवापुर काक्ग्राम चौर समुद्र मथ कर, श्रत के निकले जानि 
मादि की घटनाए" मी मुभे समालम हं ।॥१३॥ 
रामस्य यदिद्‌ कार्यं कर्तव्वं भयमं मया | 
जरया च हूतं तेजः प्राखाश्च शि यला मम }।१४।। 
स्या कर, बुढापेके कारण मेरे शरीरम जरा भी.वल नीं 
रह्‌ गयाश्नौर मेरे प्राण शिथिल द्यो गष अर्थात्‌ उत्साह भी 
नदी रहा, इस लिए मँ विरोष साहाय्य नहीं कर सकता ।[१४॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सवाभरणभूपिता 1 
हियसाणा मया दृषा रादणेन दुरास्छना ॥१५॥ 
रूपवती श्रौर सव श्राभूपख से भपित एक तरुणी स्री फो सने 
देखा था, जिसे दुरस्मा राव हर कर लिए जाता था ॥१५॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति स्मरेति च भामिनी । 
भूपणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्दतो ।॥१६। 
क्हसखीहदा राम 1 हारम 1} दयालदेमण ! हा लद्मण ! कष्ट 
क्र चिह्ला रदी थी श्रौर अपने गहने उतार उत्तार कर फंती 
जाती थी तथा श्रपना सिर शरोर छाती पीटती जारी थी ॥१६॥ 
सू्यभभेद लापे तस्याः कौशेयञुचचसम्‌ । 
रिते राक्षे भाति यथा वा ठडिदम्पुदे ॥१७॥ 


उसकी पीक्ञी रेशमा सादी उस काले शरीर वाक्ते रा्तप्त के 
सदर पर पठकर एसी शोभा देती थी, जेसे काते पचत क {्तिखर 


पर सूये की पलो प्रभा सोभा देती है श्रयवा सैसे नीते आाचछाश 
मे विजली फौ चमकत ॥१५ 
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तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीवनात्‌ | 
श्रयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१८॥ 
वह्‌ स्त्री श्रीरामचन्द्र भीक नाम ले कर विल्लाती जाती थी 
इससे सुमे मालूम पडता है कि, वष्ठी सीता होगी 1 ध्व रँ तुम्हे 
उस राक्षस के घर का पता बतलाता हू ॥१८॥ 
पत्रो विश्रवसः साक्षाहुभ्रातता वैश्रवणस्य च । 
श्रध्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥१६॥ 
वह रान्तस विश्रवसञुनि का पुत्र श्नौर कुवेर कासगा भाई 
तथा ङ्का नाम को पुरीम रहता है । उसका नाम रावणं 
द।।१६॥ 
इतो श्धीपे सथरुद्रस्य सम्पूणं शतयोजने । 


तरसिमिर्ल्ापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ॥२०॥ 
इख ससद्र-तट से पूरे सौ योजन की दूरी पर एकद्दीपहै। 
उसमे धिग्वकमां की वनाई लङ्का नाम की नगरी है ॥२०॥ 
जास्तूनदमये द्ररिधित्रैः काचनयेदिकैः 
¢ म 
पाकारेणाकवणेन महता स॒समाता ॥२१॥ 


खस पुरीके सबं द्वार सनेकेदं श्रौरबैठकेभीसोनेदीश्ी 
रग चिरगी वनी हृदं द । सूर्यं के तुल्य चमकीला श्रौर विशाल एक 
परकौटा उस पुरीको चारो भरसे वेरे हुए है ॥२९॥ 


तस्यां दसति वैदेही दीना कौेयवाधिनी । 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः समाता ॥२२॥ 
% पाठन्तरे---द्भीप.” | 
ग पाठान्तरे--पुर्िता 
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उसी लद्धु"पुरी के भीतर पीली रेशमी साडो परिनि हुए, उदास 
सीता रहती है । वह रावण के र्वा मेर्द्‌दे श्रोर सक्तसी 
उसको घेरे रती द ॥२२॥ 
जनकस्यात्मजां राज्गस्तत्र द्र्यथ मेथिल्लीम्‌ । 
लङ्कायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः ॥२२॥ 
यदि तुम वों जासकोतो तुम उस जनकनन्दिनी को वरहो 
देख सकोगे । किन्तु वह्‌ लङ्कापुरी वासेंश्रोरसे समुद्र से रकित 
ह ॥२३॥ 
सम्पाप्य सागरस्यान्तं सम्पूणं शतयोजनम्‌ । 
श्रासाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यप रावणम्‌ ॥२४॥ 
यों से पूरे सोयोजन जाने वाद दक्तिणतट पर पर्हुच कर 
तुम रवण को देख सकोगे ॥२४॥ 
तत्रेव सिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं पुवद्धमाः। 
ज्ञानेन खज्ु पश्यामि टरा प्रत्यागमिष्यथ ॥२५॥ 
छत है वानरश्रेष्ठो) तुम शीघ्र वर्होजान्नो श्नौर भना 
चिक्रम प्रकट करो । मँ श्रपने पतान द्वारा जाना हूं कि, तुम देख 
रु. लोर श्राश्रोये ॥२५॥ 
श्रायः पन्थाः इलिङ्खानां ये चान्ये धान्यजीविनः | 
हितीया वल्लिभोजानांर ये च टक्षफलारिनः ।[२६।। 
भासास्वतोयं गच्छन्ति कोञ्चाश्च इुःरः, सह । 
्येनाश्चतुथ गच्छन्ति गृध्रा गन्छन्ति पञ्चमम ॥२७)] 


१ बलिमोजना--काफाना । (गोर) 


८२२ किष्किन्धाकाण्डे 


वलवीर्योपपन्नानां रू्यौवनशालिनाम्‌ ] 
पष्सतु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा ॥२८॥ 
एक तो कवृतर श्नादि धान्यजीवी पक्लो ; दुसरे फलादि श्वाने 
वाले रौए, तीसरे भास, कौन, रर इत्यादि, चौथे वाज, पचनं 
गर, हटवें बल. पराक्रम, रूप र यौदन मन्पन्न हस, वहां जा 
सकते ह । गरुड की गति तो सबके उपर दी अर्थात्‌ वे राव 
से बदृकग् ह, वे तो सवत्नश्रा जा सकते है ॥२६।।२५॥ २८ 


दैनतेयाच नो जन्म सर्वेषां बानरषमाः। 
इहस्थोऽदं पपश्यामि रावणं जानकीं तया ।२६॥ 
हे कपिबरो ! हमारा जन्म गरुड़ जीसे हृश्राहै न्नौरमें यहीं 
से रावण श्रौरजानकीकरो देख रदा हू ॥२६॥ 
तरस्माकमपि सौप्रणं दिव्यं चश्ुवलं तथा । 
तस्मादाहारवीर्येण निसगेण च वानराः ॥३०॥ 


आयोजनशतात्साग्रादय पश्याम निर्णशः | 
अस्माकं विहिता हत्तिर्भिसर्गेण च दूरतः ॥३९॥ 


क्योकि हम लोगो कौ आंखो क¡ वल, गरुड की दिव्य र्गो 
से उत्पन्चदहू श्रवा हमारे नेर्बोी रष्टिमी गरुड की दव्य 
दष्टिके बरावरद्ीह्‌। गरुडके वशमे उत्पन्न होनेके ऊर्ण 
तथा सासादि भक्तणे करने के बलस, हम लोगसौ योजनडी 
नही, बल्कि इखसे भी प्यथिक दूर की वत्तु सदा देख सक्ते दहं। 
सअभाव्रतः जोचनछृत्तिके निदाधं हमेदूर कीटृष्टि ढौ गई 
ई ॥३०।।३९॥ 
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विदिता पादभूते तु ृत्तिशवरएवोधिनाम्‌? । 
गर्हितं तु ङतं क्म येन स्म पिशिताशन ॥२२॥ 
किन्तु सुरगे प्रादि को रखसपेडकी जुटी दकदेखनेकी ट 
दी गदहै!जसपरवे वेठते या न्दते दं) हमने उम जन्नमे दबु 
कमं फिए इसी लिएदहम मासादारी हए द ॥३२॥ 
परतीकायं च मे तस्य वैर भ्रातुः कृतं भवेद्‌ । 
उपायो दृश्यतां कशि्धहने लवणाम्भसः ॥३३। 
मुके शपते भाईकावैर रावणएसेतेनादहै ।सोतुमलो 
इसं खारी समुद्र को नोघते का कोड उपाय सोचो ॥३३॥ 
भिगम्य तु वेदेदीं समृद्धां गसिष्यय । 
सथद्रं नेतुमिच्च्यमि मवद्धिवरुणएालयम्‌ ॥३४॥ 
म क्हताहूकि, ठम जानकी जी के निकट णहुच छर, कार 
स्द्धि षर लौट प्राच्मोगे । सेरौ इच्छ है. श्रष छाप लो 
सुखे खसुद्र तट पर ते चलें ॥३५४॥ 
प्रदास्याम्युदकं श्रातः स्वमतस्य महात्मनः । 
तता नीत्वाततं देशं तीरं चनदीपनेः॥ 
निदं क [र 
ग्धपक्ष नम्पातिं वानराः सुमहानसः ॥३५॥ 
लिससे भँ अपने सहात्मा स्वर्गवासी भाई का जल्यछलि । 
सद्र । सम्पात्तिके ठेला कने पर उड्‌ वल्लव्छन बानर उ. 
द्ग्धपक्त सम्पति दो समुतरकेत्ट परन्ति गर्‌ ॥२५॥ 





१ चरणयेधिर्ना-ङफ. टाना ॥. + 
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पुनः प्रस्यानयिता च तं देशं पतगेश्वरम्‌ । 
वभूवुधानरा हृष्टाः पर्टततिएुपलभ्य ते ॥।२६॥ 
इति श्रष्टपञ्च(शः सर्गः 
पक्षिराज सस्पात्तिको, वक्षो से ठा कर बानर्तोने समुद्र ङे 
तट पर पर्हुवा दिश्या ्ौरसोताजोका पताजानकर, वे वानर 


इषित हए ॥३६॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का श्रहावेनर्वो सगपृरा हृश्रा । 


--४-- 


एकोनषष्टितमः सर्गः 
--धुः-- 


वतस्तदमृतखाद गृध्रतजेन भाषितम्‌ । 
निशम्य युदिता हृष्टास्तेर वचः पवगषभाः ॥१। 
इस प्रकार गृधराज सम्पातिकेकटे हुः श्रमम्‌ जैसे स्वादिष्ट 


वचर्नोको सुनकर, वे वानरध्रेछठ पारे घ्रानन्दकेरोमाल्चित द्यो 
गए ॥१॥ 


जाम्बवान्‌ वानरभरेएः सहं स्वः बद्धैः । 
भूतलारेसदसोत्याय गुघ्रराजमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 


तदनन्तर ज।म्बनान्‌ वानरा के साथ सदसा भूमि से उठकर, 
सम्पाति से कदने लगे ॥२॥ 


शदश--रोमाचाचिता. । ( गो० ) 
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क सीताकेनवाकोषवा दृष्टा इरति मेधिलीम्‌ | 
तदाख्यातं भवान्वं मतिभेव वनौकसाम्‌ ॥२॥ 


सीता ष्ट है १ उसे किसे देखा ओर कौन उसे हर जे गया १ 
ये से वाते वता कर, याप इन वानर्यो के प्राण वचादएर 1३1 


को दाशारथिवाणानां वजवेगनिपातिनाम्‌ । 
स्वयं लक्मणयुक्तानां न चिन्तयति षिक्रमम्‌ 1४॥ 
चह कौन पुरुष है, जिसने श्रीरासचन्द्र॒नी भौर लचमण जी 


के घलुषसे दटे ए, वज्र के समान वेग से जाने बाले दारे ऊे 
दिक्मकी रा भी परवाह नदींकी) 


स हरीन्‌ प्रीतिसंय क्तान्‌ सीवाश्रतिसमारितान्‌ । 


पुनराश वासयन्‌ प्रीत इदं वचनमनवीत्‌ ॥५॥ 
यद्‌ सुन गृ्रराज सन्न हुए रौर उन वानरो खरो धीरज वेशा 
जोकि सीता काव्रृत्तान्त सुनने को सावघानष्टो तत्पर ये, यद 
चदन वोक्ते 11५ 


श्रयतामिह वेदेद्या यथा मे हरणं श्रत्‌ । 
येन चापि ममाख्यातं यत्र वाऽऽयतलोचना ॥&॥। 
मेने जैसा जानकी का हरण सुना है रीर जिसने सुमते कटा 
₹ छीर जहो पर वह्‌ वदे नेन वाली जानकी त्रिद्यमान रै, इन 
स्व टतो शर्म कता हु, तुम लोग सुनो ॥६॥ 


अहमस्मिन्‌ गिरौ दुगे वहूुयोजनमायते । 
चिरा्निपठितो ृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः ॥७॥ 


५२६ किष्िकिन्धाफार्डे 


इमम इस दुर्गम च्रौर बहुत योजनो के लबे चौद पवत परः गिरे 
हप वहत दिन बीत गए । छत्र तो मै बहुत वृढा हो गयां श्रौर 
मेरे शरीरमेन तो उरसा दी रह गया ओर न पराक्रम दी ॥७॥, 


तं ममेव गनं पुत्रः सुपाश्वो नाम नामतः। 
शाहारेण यथाकालं विभर्विं पततांवरः ॥८॥ 


मेरी इस प्रकार की दुरवस्था मेँ सुप॑श्वनाम कामेत पुत्र 
सुमे मोजून दे कर सेरा पालन किञ्चा करता था ॥८॥ 


वीक्ष्णकामास्त गन्यवास्तीकष्छकोपा युजङ्ग माः । 
एमाणां तु भथ तीक्ष्ण ततस्तीहलक्तुधा वयम्‌ ।।६॥ 
जिस प्रकार गन्धघवं अत्यन्त कामी, सांप अत्यन्त क्रोधी श्रौर 
हिरन वड़े र्पो होते है, उसी प्रकार हम लाग बहुत खाने वाले 
होते ह ॥६॥। 
स कदाचिसुषातेस्य ममादाराभिकाङूक्षिणः । 
९ ् 
मतसये ऽहनि पराक्ठो मम पुत्रो धनामिषः ॥१०॥ 
एक दिन की वात है सवेरा दहते ही सुपाश्व, श्रादाएरको घ्लोज 
म गयः श्नौर सो होने पर बिना मोस लिर दो रीतेदयार्थो ललौर 
श्राया ॥२०॥ 
स मया वुद्धशावास्च कपार्च परिमभर्सितः । 
्षुतििपासापरीतेन मारः पततांवरः ॥११॥ 
बुद्ईके कारणम उस समय बहुत भूखा या । सो भोजन 


नपानेसे मैने पने पक्तिप्रवर पुत्र को वहत छुं मला बुरा 
कटा ॥१९॥ 
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र मामाहार? संरोधालीडितः भरीतिवधनः । 
ग्रलुमान्य यथातमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।।१२॥ 
तच वह्‌ सेरी प्रसन्नता को वढाने वाला सुपाश्वं हार न 
पाने के कारण मेरे यारा घमकराए जाने पर वहत दुखी इुश्रा ओर 
समसे क्षमा सोग कर उसने भुकसे यह्‌ यथायं चान कूदी ॥१२॥ 
हं तात यथाकालमामिपा्थी खमाप्लुतः । 
महेन्द्रस्य गिरेददारमा्टत्य च समास्थितः ॥१३॥ 
ह तात! मै यथासमयमांस कीसोनमे माकाश में उड़ा 
त्मोर महेन्द्राचल की राहदछेक कर, मँ खडा या1\१३। 
ततः सत्वसहस्राणं सागसाम्तर दारणम्‌ । 
पन्यानसेकोऽध्यवसं सच्निरोदधुमवाङ्ग्रुखः ।१४। 
मेँ तीचे कोह कर के चुषचाप ससुद्रके मीः भूमने सिरने 
वाले सदसो जोव जन्तुप्रोकाराम्भा रोकने को, वेढा रहा ॥१४॥ 
ठत्र कश्चिन्मया चः सूर्योदयस मप्रभार्‌। 
खियमादाय गच्छन्वे भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥१५॥ 
वो पर नेनि देखा छि काजल को तमह कलि रंग काको 
व्यक्ति उदयकालोन सुय जेमन प्रमावानी प्ट्श्चीकोक्तिये हुए 
प्ता जाता है ॥९१५ 
सोऽहमभ्यवहारायं तौ टट कृतनिष्टयः। 
तेन साम्ना विनीतेन पन्यानमभियाचितः ६ 
ए्ादार्खरोषात्‌--श्राह्ारस्याप्रातसारित्य.। (२०) रत्रनुमान्य-- 
माग॒प्रारयं । ३ ग्रम्यव्टारार्थ--“पिवरभ्यचहरायं नेष्यामीति कृतनिस्वय- 
रस्य *"1 (रार) “पाठान्तरे “प्रम. 
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सने भपने मन में यह निश्चय किश्ना कि, ये दोनों आज मेरे 
पिता के भोजन के ।लणएर्होगे। परन्तु उख पुरुषने गिड़ गिड़ा 
कर मौर विनय कर मुफसे रास्ता मांगा ॥१६॥ 
न दि सामोपपन्नानां प्रहतां वियते कचित्‌ । 
नीतेष्वपि जनः कथिक्किमङ्ध बत मद्विधः ॥१७॥ 
अतः मेने उसे निकल जाने दिशआ्आा। क्योकि मधुरमाषी जनां 
पर प्रहार करने बाला कदाचित्‌ टी को$ इस भूमरुडल पर निकले । 
यदो तकु कि, जव नीच भी रेखा राम तीं करता, तत मेरे जैसा 
उस पर कयोकर प्रहार कर सकता था ॥१५७॥ 
स यातस्तेजसा व्योम स्षिपन्निव वेगतः । 
[8 ~ टि 
अथाहं खचरेभूतेरमिगम्य समानितः ॥१८॥ 
सो वह भपने तेज से आकाश का तिरस्कार करवा हुश्रा भट 
पट निकल गया । तदनन्तर आकाशचारी जीवों ने मेप वडी 
म्रशंसा की ॥१८॥ 
दिष्ट्या जीतरसि तातेति द्यव्रवन्मां महषयः 
कथञश्िःसकलवघोऽपौ गतस्ते स्वस्त्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 
वड़े वड़े पिलोण कने लगे कि, भाग्यवश दी सीता जीवी 
चच गई । यहं पुरुप इस स्त्री के सदित भाग्यदही से तुमसे वच 
कर निकल गया । वुम्दारा मद्धल हो ॥१६॥ 
एवयुक्तस्ततोऽं तैः सिद्धेः परमशोभनेः । 
सच मै रावणो राजा रक्षसां भरतिवेदितः॥२०॥ 
हरन्दाशरयेभांयां रामस्य जनकात्मजाम्‌ । 
जए मर्णकोशेयां शोकवेगपरानिताम्‌ ॥२९१॥ 
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रामलक्ष्मणयो नांम करोशन्तींशक्तमूधंनाम्‌ । 
एष कालात्ययस्ताषदिति कालविदांवरः ।२२॥ 
तदनन्तर परम शोभायमान सिद्ध लोगो ने सुमे वतलाया कि, 

चह पुरुप राक्तसो का राजा रावण था गौर वहं स्री जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पीलौ रेशमी साड़ी हवा मे उड़ रदी थी. 
जिसके सिर फी चोटी खुली हहं थी, जो शोकाङ्ल हो श्रीराम 
श्नौर लमणका नामन्ते पुकार री थी, जनकनन्दिनी थी, जो 
द शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र की भायां थी रौर जिसे रावण हर कर 
लिये जाता था । कालक्तो मेँ श्रेष्ठ उस सुपाश्वं मे कहा छि, 
वात ! इसीसे ज मुके देर ष्टो गहं ॥२२॥ 


एतमर्थं समग्रं मे सुपाश्वैः भस्यवेदयत्‌ । 
तच्छुत्वाऽ्पि हि मे धुद्धिनांसीकावितपराक्रमे \२३॥ 
जघ सुपाश्वं ने सुकसे यह समस्त धृत्तान्त कषा, तव उसे सुन 

फर मी मेरी इच्छा न हृद फि मे क पराक्रम कर दिखा ॥२३॥ 

अपसो हि कथं पक्षी कम किञ्िदुपक्रमे । 

यत्तु शक्यं मया छतु वागुद्धिशुणवर्षिना ॥२४॥ 

भूयतां ततम वक्ष्यामि भवतां पौरपाभ्रयम्‌ । 

वाख्मतिम्यां तु सर्वेपां करिष्यामि भियं हि बः ॥२४॥ 


कर्याकि पंखविहं न परती, मला क्याफम कर सकता? 
परष्टौ,जो ष्ठ वाणी या बुदधियलसे मै कर सक्ता हू उसे 
सुनो । स्यो षि उसका करना वुम््ारे पौरुग पर निभरष्टै।र्मेभी 
अपनी षाणो से ( भात्‌ बचन द्वारा ) सौर बुद्धि के श्रनुखार 
सुम्हरो सष्टायत्ता फरूगा ॥२६।॥२५॥ 
दा० र1० 5०-३ 
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यद्धि दा्षरथेः कायं सम वनात्र संशयः, 

ते भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनखिनः॥२६॥ 

मेषिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः । 

रामलक्ष्मणवाणा निशिताः कङ्कपत्रिणः ॥२७)) 

व्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ा्ञाणनिग्रहे। 

काम खलु दशृग्रीवस्तेजो बलसमन्वितः ॥ 

भवतां तु समर्थानां न किञ्विद्पि दुष्करम्‌ ॥२८॥ 

क्योकि जो श्रीरामचन्द्रजीका काम है च्सेमैं निश्चय दी 

श्रपना ही काम समतां! आप ल्लोग मी बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, 
शूर चौर देवताश्ंकामी सामना करने वाते ह । यष्टी समम 
कर सुभ्रीव ने ापल्ोर्गो को इधर भेजा है । कङ्कपत्र युक्त श्रौराम 
लदमण जी के वाण भो तीनों लोकों का नाश च्रौर उद्धार (दशर्ड 
च्मौर दया) करने मे समर्थं है । यद्यपि दशग्रीव रावण तेजसी 
श्रौर बलवान्‌ है, तथापि ख्व कार्यो के पूरा करने की सास्य 
रखने वाल्ञे ्राप लोगों के लिये अजेय नदीं है ॥२६।।२७२८॥ 

तदलं काल पद्धेन क्रियतां घुद्धिनिश्यः । 

न हि कमसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो मवदिधाः ॥२६॥ 

इति एकोनपष्टितम सगः | 
अव देर करना व्यथे, सो मटपट तुम उपाय निशित कर 

डालो) क्योकि आपके समान बुद्धिमान्‌ लोग कायै करने में 


लस्य नदीं करते ॥२६॥ 
किंष्किन्धाकारुड का उनसर सगं पूरा हुश्रा | 


१ कालष्ङ्गेन--कालविलवेन । (गो०) 


घणि तसः सर्म 
न = न 


ततः छतोदक स्नातं तं गुधरं हरियुथपाः । 
उपदिष्टा गिरौ दुर परिवायं समन्ततः ॥१॥ 
जव सम्पाति स्नान कर "अपने भई को जलाञलि दे चुका, तद 
वःनरभी उस दुर्गम पर्त पर खमफो चये ओोर सेयर कर 
दे3े ।\२॥ 
तमङ्गदयुपासीनं तैः सवदंरिभिह तम्‌ । 
जनितमत्ययो हपांस्सम्पातिः पुनरन्रवीत्‌ ।२॥ 
सत्र वानरे सदित्त जङ्ग क समीप वेढा हुता सम्पाति उनके 
विश्वःस करता दुरा हर्वित हो फिर यह बोला ॥२्‌॥ 
छखा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मस 
^ ४ [9 
तत्वं सद्घीतेयिष्यामि यण जानामि मविलीम्‌ ॥३॥ 
हे वान्ये 1 राप सव्र एकान मन कर्मे जो कहु, उसे सुनो ! 
अच में ्ापको यथार्थं रीत्या वतलाङ्गा कि, मै सोवाको किर 
प्रकर जानता हू ॥३1॥ 
शमस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरातने$ । 
9 निदग्य ४ 
मूयातपपरीताद्को ; सयरदिमभिः । ४ 


पर्त मे सूयं के तापसे चिक्लत्नौर सूयंफी किरणो से जलः 
हुम इसी बिन्ध्याचल को चोटी पर गिर ॥९॥ 


#पाठान्तरे-- ”' पुरा वने, ` “* महावने 1 





म 
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लन्धसह्स्तु षटात्रादि वशा विष्ठलन्निव । 
वीक्षमाणो दिगः सवा नाभिजानामि किञ्चन ॥१। 
फिर छ; दिनि मेँ मँ सचेत ह्या, परन्तु मैँ देखा विवश श्रौर 
चिकलथाकि, देखनेप्र भीमुमे दिशाका ज्ञान नदीं होता 
धा ॥५॥ 
ततस्तु सगराञ्यैलान्नदीः; खवा; सरांसि च । 
वनान्युदपिवेलां च समीक्ष्य मतिरागमत्‌ ॥६॥ 
ऊच दिर्नो वाद समुद्र, पटाद, नदी तालाब, जगल तथा अन्य 
विविध स्थानोँको देखने से सुरे ज्ञान दा ॥६॥ 
हृष्टपक्षिगणाकीणः कन्दरान्तरङ्टवान्‌ । 
दक्षिखस्योदयेरतीरे षिन्ध्योऽयमिति निधितः ॥७॥ 
तब मैने जाना कि, शिखरयुक्तं रौर भनेक कन्दरा वाते 
ष्ट पुष्ट पक्चि्यो से युक्त दक्षिण समुद्र के तट पर यदह षिन्ध्या- 
चलत पवेत है ॥७॥ 
घ्ासीचात्रा्मः% पुण्यः सुरैरपि सुपूजित 
ऋषिरभिंशाकरो नामं यस्मिननग्रतपा भवत ॥ ८) 
यो पर देवतार्श्रो से पूजित एक च्माश्रम था } उसमे दग्रतपा 
निशाकर नामक एक षि र्ते ये एत 
अष्टौ चपसहस्चाणि तेनास्मिनछषिखा विना, 


वसतो मम धमज्ञाः स्वगते तु निशाकरे ॥&॥ 
वेतो स्वगवासी हुए, किन्तु मैने उनके चिना केले दौ इस 
स्थानम याठ हार वर्षा तक वास किमा ।६॥ 


{ पाठान्तरे-- निश्चयः । #* पागन्धरे--श्रा्रमं'। 


षष्टितमः सर्गः ५२६३ 


वतीयं च विन्ध्यग्रार्ृच्च्‌ स विपमाच्छनेः । 
तीकष्णदर्भा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ५१०॥ 
तदनन्तर मै वड़े कष्ट के साथ इस विन्ध्याचल की चोटीसे 
उचड़ खावद्‌ रास्ते से नोचे उतरा मौर बड़े कष्ट से खम करीती 
कशो से युक्तं भूमि पर भाया ।1१०॥ 
तमृषिं द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम्‌ । 
जटायुषा मथा चैव वहुशोऽधिगतो दि सः ॥११॥ 
उन श्छषिके दर्शनक्ररने को कामना से, जटायु के साथ 
पिले मी भै अनेक वार उनसे मिलने के लिए वदे वदे कष्ट मेल 
कर प्राया था ॥१९॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे चवु्वाताः सुगन्धिनः । 
रक्षो नापुष्पितः# कश्चिदफलो वा न त्ते ॥१६॥ 
उनके प्माश्रम के पास भत्ति पुगन्धियुक्त पवन चल्रष्ा था 
मौर बहो ठेस एक भो दृक्त नष देख पड़ता था, जो फलन पूतना 
न हो॥९२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्यं क्षमूलमुपाभरितः । 
रषटुकामः प्रतीक्षेऽह भगवन्तं तिश करम्‌ ॥१३२॥ 
मे खस श्माश्रम मे प्क वृक्त के नोचे जा वडा श्नौर भगवान्‌ 
निशाफर मुनि के दशन की प्रतीक्त करने लगा ॥१३॥ 
श्रयापश्यसद्रस्यमृपि ज्वत्तिततेनसम्‌ । 
कृताभिषेकं £ 
कृताभिषेकं दुधपमपावुततपुददमुखम्‌ ॥१५॥ 
* पाठान्वरे--"वाऽपुष्पितः » | 


+. किष्किन्धाकाण्डे 


इतने में मेने दूरसे्षि को देखा छि, पे परम तेजस्वी दुष 
ऋषि स्तान करके उत्तर को मुख किण हए चले श्चा रहै ह 1९५॥ 
तमृक्षाः मरा व्याघ्राः सिंहा नागाः सरीखपाः । 
परिवार्योपगच्छन्ति% दातारं प्राणिनो यया ।१५॥ 
भिखमगे लिख प्रकार दाताको घेर छर चलते ह, उसी प्रकार 
री, खमर, व्याघ्र, चिद श्नौर अनेक सपं उनको घेरे हए चले 
श्याते थे ॥१५॥ 
ततः प्राप्तम ज्ञात्वा तानि सत्वानि वै ययुः । 
परविष्टे राजनि यथा सवे सामास्यक वलम्‌ ।१६॥ 
राजा फो अन्त पुर मे प्रविष्ट हृश्रा जान कर मत्री, सैनिक 
शादि जिस प्रकार पने अनपे स्थार्नो को चलते जाते है, उसी 
श्रकार उन छछषिभ्रवर को श्चाश्रम मेँ पहुंचा फर, बे सच जीवलन्तु 
अपने सपने स्थार्नो को चले गए ॥ १६ 
ऋषिस्तु ्षटरा मां परीतः पविष्टशवाश्रमं पुनः। 
षे 
मुह्‌ तंमात्रान्निष्कम्य ठतः कार्यमपृच्त ॥१७॥ 
ऋषि जा मुके देखते हुए श्रोर प्रसन्न दोतते हए ्माश्रम मँ चले 
च्मौर सुष्टुत भर वाद पुन. प्माश्रम के बार ध्रा, सुमसेश्चानेखा 
रण्‌ पूछने लगे ॥१७॥ 
सौम्य वैकस्यतां दष्ट सेम्खां ते नावगम्यते । 
प्रथिदग्धविमौ पक्षौ त्वक्चैव वणिता तव ॥१८॥ 
वे वोल्ते-दहे सौम्य । तुम्दारे पर्खो फा रोग देखकर, मेँ ठुमको 
पट्‌ चान नदीं सक । तुम्हारे ये पंख अरत्नि सेजल गण च्रोर वुम्दारे 
शरीर की खालमभे भी घाव रदे द ॥१८॥ 
* पाठान्तरे--^्घातरं ” | 


---- 


एकषषिटितम. सगः ४ 


गृभो दौ रष्टपूवौ मे मातरिश्वसमौ जवे | 
गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ।१६॥ 
सने पदले पवन के समान वेग बाते गृधो के राजा कामः 
चो भार्यो को देखा या ॥१६॥ 
ज्येष्ठो हि त्वं ठु सम्पाते नयायुरसुजस्तब । 
माषं रूपमास्थाय गरृहणीतां चरणौ मम ॥२०॥ 
है सम्पाते ! उने तुम वड़े ्मौर जटायु तुम्हासा इं 
माई दै) सुम दोनों ने मुष्य ारूप धर करमेरे पैर 
ये ।२०॥ 
किं ते ऽ्याधिसयुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । 
दण्डो वायं कृतः केन सवेमाखपादि पृच्छतः ॥२१ 


श्ति परटितमः सर्ग. 1 


तुम्द किसरोगनेघ्ना कर चेररडारै ! तुम्हारे दोनों 
कैसे गिर पडे ! अथवा यह दण्ड किसने तुम्द दिश्य! रै १से 
पु छठतता हू । तुम पना समसत हाल मुन्से कटो ॥२१॥ 


किष्किन्धाकारड का उर्वो पूरा हु्रा । 


न (1 १ 
एकषितमः सगः 
न & न 


तठस्तदारुणं कमं दुष्करं साहसत्वम्‌ । 
भाचचक्षे मुनेः सव॑ घयानुगमनं तदा ॥९॥ 


३६ किष्किन्धाकारडे 


निशाकर सुनि वारा पू जाने पर सम्पाति ने सूयं के निकट 
जाने का, अपना वह्‌ दुष्करं श्रौर दुस्सादष पुणे कमे का ॥१॥ 
भगवन्रणएयुक्तत्वाल्लञ्जया व्याङ्लेन्द्रियः । 
परिश्रन्तो न शक्रोमि वचनं प्रतिभाषितुम्‌ ॥२॥ 
वष्ट बोला-हे भगवान्‌ । मेरे शरीर भरे यावो गहै, 
इख रारण एक तो लज्ना यमे मालूम पड़ती है, दृखरे नै घा्वों 
की पीड़ा से पिकलमभी हू तथा इतनी दूर से चाने मेँ थक भी गयां 
हू । अत" युकसे अविक बोलः नदीं जाता ॥२॥ 
अह चैव जटायुश्च पक्घ्षाद्पमोदितौ । 
सकाश पतितौ वीरौ जिज्ञासन्तौ पराक्रमम्‌ ॥३॥ 
हे सुने । जटायु चौर मै अपनी अपनी उड्ने की शक्ति के गचै 
से गर्वित दो, प्रतिद्न्दिता के किये साकारा भं च्डे ये ॥३॥ 
कैलासशिखरे वद्धा य नीनामग्रतः पणम्‌ । 
रविः स्यादञुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम्‌ ॥४॥ 
च्ड्ने के पूवे हम दोन ने कैलास शिखरस्थ मुनिर्थो के सामने 
यद्‌ वाजी वदी कि, सूयं के अस्त दोनेके पवदौ म दोनोंको 
सूये के निकट पर्हुच कर, परथिवी पर लौट श्राना होगा ॥४॥ 
अथावा युगपत्पाप्चावपश्याव महीतले । 
र्थचक्रभमाणानि नगराणि पृथक्पृथक्‌ ॥५॥ 
असतु हम दोर्नो एकी कालमेष्दे श्नौर श्चाकाश मे बहुत 
ॐच पुव गए ¡जव हमने नीचे प्रथिवी की श्रोर देखा, तके 


प्रथिवी तल के नगर रथ कै पिए की तर अलग लग पड़ ए 
देख पड़े ॥५॥ 


एकषष्टितमः समैः ५६७ 


काविद्टादिवयोरषोश्च कचि भूषणनिःस्वनः# । 
गायन्तीश्चाइूना बहीः पश्यावो रक्त वापस; ॥६। 
बर्हो से दमने देखा कि, कदी तो बाजे वज रटे थे, कदी जिथो 

के भाभूषणों की फनक्ार हो रदी थो भ्रोर कदी लाल कपड़े पिनि 
लियो या रही थीं \६॥। 

तरयुसपत्य चाकाशमादित्वपयमाभितो । 

श्रावामालोकयावस्तदतं शाद्रलसन्निभम्‌ 1७1 

उप्छैरिव संदना दश्यते भूः शिलोच्चयः । 

आ्ापगाभिश्च संधीता सूररि वसुन्धरा ॥<॥ 


जय श्र चे गए श्रौर सूर्यं के माने जाने के मागे पर पर्हुचे 
शरोर वहां से नीचे भूमि की भोर देखा, तव हमे प्रथिवौ वास से 
पूणं वन की तरह देख पडी । अर्थात्‌ वदाँ से बड़े वड़े पेड डोरी 
घास की तरद्‌ देख पदे श्योर प्रथिवी फे चड़े वड़े पवेत द्धोटे पत्यर्यो 
के ठोकोंकी तरह जान पडे) निरयो सहित प्रथिवी रेखी जान 
पदी मानों नदी रूपौ डोसे स बह लपेटी हुड दो ॥५भास।। 
हिमवोँश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहान्नगः 1 
भूतले सम्भकाशन्ते नगा इव ज्ताशये ॥६॥ 
हिमालय, विन्ध्याचल रौर मेरु ये बड़े अदे पदाड्‌ पेसे देखे 
पदे जैसे किसी तालाव नें हाथा खडे हो ॥६॥ 
तीव्रः स्वदेश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः । 
समाविशति मोहश्च तमो मृदं च दारुणा ॥१०॥ 


न~~ ------~---- 
-------~--- 


* पाठान्तरे--“श्रदघोशोँ ट्व शुश्रुवुः 1" 
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उस समय हम दोर्नो के शरीर पसीने से तरो गए, तथा यन 
में अत्यन्त दद्‌ चनौर मय उतपन्न हुश्ना । दम दोनो व्वाङ्ल दो टर 
मूत हो गए ॥१०॥ 
न दिजिज्ञायते यास्या नप्रेयीन च वारुणी । 
य॒गान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाप्रिना ॥१९॥ 
दे मर्धं । उस समय हमें दक्तिण, अस्मिकोण अथवा पिन 
आदि दिशार््रो भौरविदिशार्मोरम सेकिसाकान्ञान न रहा । रर 
समय हमे जान पदता था क्रि, युगान्त के समय प्रलयस्मल 
उपस्थित है शौर यह लोक च्रभनि सेदग्धद्ो न्टसाद्ोरहा 
है ।॥११॥ 
मनश्च मे हतं भूयः सन्तिवत्यं तु सश्रयम्‌ । 
यत्नेन महता ह्यस्मिन्‌ पनः सन्धाय चक्षुषि ॥१२॥ 
यत्नेन महता भूयो रविः समवलो किवः । 
तुर्यः पृथ्ीपर माणेन मास्करः प्रतिभाति नौ)।१३॥ 
फिर जव मेनि सूर्यं को देखा, तव मेरा मन चौर मेरे दोनो 
नेर शक्ति्ीन दो गए । तदनन्तर बद्धे यतन से मेने श्रपने मन श्रौर 
नेत्रो को स्थि कर, सू्यकी धेर देखा, तो सूर्यमण्डल मणो 
अणाम मे प्रथिवी के समान बहुत बड़ा जान पङ ॥१२।१३॥ 
जटायुमामनापृच्छय निपपात महीं ततः । 
दं दक्ष तूणमाकाशादात्मानं युक्तथानहम्‌ ॥१४॥ 


__ इतने भें जटायु विना मुमसे पूं प्रथिवी पर नीचे उतर 
भाया । च्ये जरते देल, मे मी नीचे को शरोर लौट पडा ॥१९॥ 


द्विषष्टितमः सर्ग. ५२६ 


पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जयायुनं प्रदद्यते । 
भमादात्त्र निदग्धः पतन्‌ वायुयादहम्‌ ॥१५॥ 
प्राशं तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । 
थरं तु 'पतितो विन्ध्ये द्ग्धपक्षो जडीकृतः ॥१६॥ 
जटायु के उररतो मैने रपे परो से द्याया कर दी-दसत्ते 
चहतोन जला, किन्तु यै जल गया] जवर्गँ वायुपथ से नीचे 
श्रारहाथा, त्वे मुभे जान पडा कि, रुदाचित्‌ जटायु जनस्थास 
म गरा । मे इस विन्ध्यपर्वेत पर गिरा श्रौर मेरे परो के भरन 
टो जाने से मेँ जडवत्‌ टो गया ।॥१५।१६॥ 
राज्येन हीनो रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च। 
७ 
सेवा मतु मेवेच्छन्‌ पतिष्ये शिखराद्िरेः ॥१७।॥ 
इति एक्पष्टितमः सर्गः \} 
से राञ्यरीत भ्रावृ्ीन, पंखदीन श्रीर्‌ विक्रमहीन दो गया 
द्र । अतः मेँ अच चाहता ह कि, इ पवेत से गिर इर्‌ भ्रपनी जान 
दद्‌ ॥१७।। 
किष्किन्धाकारुड का एकषठ्वां खगं पूरा हुग्रा । 
---&ः ( 


दिपषटितमः सगः 
--&६ ~ 
एवमुक्त्वा युनिशरष्टमरुदं दुःखितो भरणम्‌ । 
` श्रव ध्यात्वा हृतं तु भगवानिदमन्रवीद्‌ ॥९॥ 


४४० किंष्किन्धाकारडे 


सम्पाति ने वानरो से फा कि, सुनि से इस अकार कह कर, 
मै बहुत दुखित हो रोने लगा । तदनन्तर मु ने कुव काल त 
घ्यान कर, मुमसे यष कहा ॥१॥ 
पक्षौ च तेः प्रपक्नौ च पुनरन्यौ भविष्यतः 


प्राणा चक्षषी चैव विक्रमश्च बलं च ते ॥२।॥ 
हे गृध । तेरेदौर्नो परश्यौर सारे शरीर मेंरोमकिर से 
निकल अवेगे श्रौर तेरी श्रंखे, तेरा उत्सा, पराक्रम चोर वल 
पववत हो जायगा या 
पुराणे समहत्काय भविष्यति मया श्रुतम्‌ । 
दष्टं म तपा चैव श्रृत्वा च विदितं मम ॥३॥ 
मेनि पुराणान्तर में सुन दै नौर तपोबल पे जनाभीहै कि 
श्रागे एक वदी घटना दोने बाली है ॥३॥ 
राजा दशरथो नाम कधिदिष्ष्वाङ्नन्दनः | 
तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥४॥ 
इदवाकुवश मेँ दशरथ नाम के को$ राजा देमि । उनके श्रीराम 
नाम का एरु महातेस्वी पुत्र दोगा ॥४॥ 
अरण्य च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन ममिष्यति | 
तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्‌ पितरा सत्यपराक्रमः ।५॥ 
वे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने पिताणीश्राज्ञा से 
अपने भई लदमणं सदित वन मे चांयगो ।५॥ 
सैच्छतो रावणो नाम तस्य भायां हर्यति । 
राभ्रसेन्द्रो जनस्थानादवध्यः भुरदानवैः ॥६॥ 
९ प्रपद्दौ--प्रघानप्तौ (मदेश्वरी) 


दिषष्टितसः स्मै. ५४१ 


रावण नाम का राक्षस उनकी पत्नी को जनरथान से हर कर 
जे जायगा । चह राक्षसेन्द्र राव सव देवतार्थं ओर गनर्वोसे 
श्मवध्य होगा 1६॥ 


सा च कामैः प्रलोभ्यन्ती भ्येथोज्यिश्च मैथिली । 
न भो्यति महाभागा दुःखे मग्रा यशखिनी ॥७।॥ 
वह जानकी को विविध प्रकार के मक्त्य भोञ्य पदार्था च्च 


ल्लोभ दिखला ललवावेगा, किन्तु वह्‌ महाभागा, यशस्विनी एव 
दुःख से पीडिता सीता कोई भी वस्तु रहण न करेगी ॥५॥ 


प्रमानं त वेदेद्या ज्ञात्वा दास्यति बासवः 
यदन्नममतपमरख्यं सुराणामपि दुत्तेभम ॥<८। 
तदन्ते मेथित्ली पराप्य विज्ञायेन्द्रादिदं स्विति । 
ग्रमुट्‌ दत्य रामाय भूतले तिववेपिष्यति ।६। 
यदि नीवति मे भतां लक्ष्मणेन सह भथुः। 


देवत्व रच्छतोर्वापि तयोरन्नमिद्‌ं सिति ॥१०॥ 

यद्‌ जान कर इन्द्र देवदुलंभ पायस ( खोर ) सीकता के भोजन 
के लिए सेजेगे । तव उसे इन्द्र हारा सेजा हृश्रा जान सीता ग्रहण 
करे श्रौर पहले उमे से थोडी सी खोर निकाल श्रीरामचन्द्र 
जो केलिए भूमि भर यदह क कर रखेगी कि, यदि मेरे पति 
श्रीरामचन्द्र जी रौर देवर लदमण जीवित हो अथवा यदिंवे 
देषस्व को प्राप्न हुएर्होःतोमी मेरादि्ा हुमा यद्‌ छन्न उनको 
भप्त दो 151६1१०1 

[ दिप्यणा-यह एकं विशेष ध्यान देने फी बति दै क्िजानकीलोने 
रासे घरका कोर भौ भद्य पदाथं प्रदर नदी क्श्रा या | इन्द्र 
प्रदत्त लीर बद्‌ निस्य खाती था] 
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एष्यन्त्यन्वेषकास्तस्या रामदताः एवङ्गमाः । 
श्राख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्कम ॥११।॥ 
हे पक्ति । तदनन्तर श्रीरामचनद्रजौ के भेजे हुए वानरदूत 
यददो वेगे । उस समय तुम उनको सीता जो का पतां बतल्ा- 
चछमोगे ॥११॥ 
सर्वथा हि न गन्तव्यसीदलः क गमिष्यसि । 
देशकालौ प्रतीक्ष पक्षौ त्वं भतिपरस्यसे ॥१२॥ 
प्तः तुम इस स्थान को छोद्‌ एही मत जाना चौर इस दशा 
मे तुम कदीजाभी न सकोरो । तुम देश काल की वाऽ जोषते हुए 
यहो ठहर सदो । तुम्हारे नवीन पर निकूलंगे ॥१२॥ 
नोत्सहेयसहं तमेव स्वां सपक्षकम्‌ । 
इहस्थस्वं त॒ लोकानां हितं काय करिष्यसि ॥१३॥ 
मे तुन्दारे नये पंख इसलिये उत्पन्न करना नदौ चाहता कि 
यदा पर रह्‌ कर तुम लोदितक्रर कायं साधन रागे ॥१३॥ 
त्वयापि खलु तच्छायं तयोश्च ठृपपुत्रयोः 
व्राह्यणानां सुराणां च मुनीनां वासवस्य च ॥१४॥ 
क्यङि उस काये के करने से तुम कंचल उन दोनो राजङ्मायें 
हीकराका्यं न करोगे, बल्कि उसके दाय ब्राह्यणो का, देवतार्थं 
का, म॒निर्योकाश्चौर इन्द्रका मी बडा उपकार होगा ॥१४॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्टु भ्रावरौ रामलक्ष्मण । 
नेच्छे चिरं धारयितुं भ्राणांस्त्यक्षये कलेवरम्‌ । 
महर्षिस्तत्रवीदेवं दृएटत्वाथट शनः । १५॥ 
इति द्विषष्टितिम. खगः ॥ 
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सेरीमी इच्छा हैकि,र्मे उन दोनो भाद्यो अर्थात्‌ राम 
तरम को देखू 1 पर मेरी च्छा श्रव यहुत दिनो जीते की नदीं 
है । अतः मै अव अपना शरीर व्याग दगा 1 हे वाने ! तव्वदर्शी 
निने सुकसे रेखा रुदा था ॥१५॥ 
किष्किन्धाकारड का (ठ्वा खगं पूरा हुश्रा | 
= - 
५ 
त्रिष तसः सगः 
अन ‰- 
एतैरन्यैश्च वहुभिवौक्यं वास्यविदां वरः 1 
मां प्रशस्य)भ्यरुत्ःप्य प्रविष्टः स खम।श्रमम. ॥१ 
बाक््यविशारद सुनिवर इस प्रकार श्रौर स्वी बहुत प्रकार 
से सुमे स्मा दुख कर तथा मेरौ प्रशत्रा कर, आश्रमम 
चे गए ।)९॥ 
8 ज (अ 
कन्दरात्तु विसर्पा पवस्य शनेः शनेः । 
अह्‌ पिन्ध्यं समारुद्य भवतः प्रतिपालये २] 
तदनन्तर ओँ भी धीरे धीरे वदं से सरकता सरकतता चिन्न्या- 
चत पर ध्रा कर चाप लोगं के भाने की भ्रतिक्ता कर रदा 
य, ।1द्‌॥ 
सय सतस्य कालस्य साग्रं वपंशतं गत्तम. । 
देणकालपरतीक्षोऽस्मि हदि इईखा युनेदवः ।॥२।॥। 
भाज दस चात कोसौ से ङु अधिक दही वर्प वीत चुके 


मे इनि की घात स्मरण करता हना चौर देश कान की राह देखता 
च्यः यार्‌ रहा हं ।5॥ 
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षर्योकि जब सेर पंख जम आए तब मुम तुम्हारी कायेसिद्धि 
ष्ठा पिश्वास हो. रहा है । वह परतिग्रष्ठ सम्पाति, खन समस्त वान- 
रँ से इस प्रकार कट, अपनी आकाशचारिणी गत्ति की परीक्ता 
लेने छो उस पवंतश्रृद्ध से उड़ा ॥१३॥ 


तस्य तद्र चनं श्रुखा प्रीतिसंहृएमानसाः | 
बभूवु ह रिशादृला पिक्रमाभ्युदयोन्युखाः ॥ १७ 


वानरगण॒ मी सम्पाति के बचन सुन श्नव्यन्त दर्धित हुए श्रौर 
सीताजी के हु"ढने मे अपना श्रपना विक्रम दिखाने को उद्यत 
हए ॥१४॥ 


मथ पवनेसमानपिक्रमाः 
पुवगवयः परतिलन्धपौरषाः । 
भिनिदमिगुखा दिशं ययुः 
॥४ 
जनकयुतापरिमागणोन्युखाः ॥१५॥ 
इति चरिप्टितिमः ष्मः} 


„ फिर पवन समान विक्रमी एवं पुरुषार्थी वानरगण॒ जनक 
सन्दिनी को दुंदृने के लिए श्रभिजित सुहुते मे दक्षिण दिशा को 
चते ॥१५॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का तिरश्ठ्ां सगं पूरा हन्ना ! 


~ -- 


चतुःषष्टि तमः सर्भः 


---‡-- 


श्राख्याता गृध्रराजेन सयुत्पव्य एवडमाः । 
सङ्कम्य प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥१॥ 
गृधराजके इस प्रफार कहने पर सिह के समान विक्रमी 
वानर गण इकट हो, वदे नन्द्‌ से करूदने उद्लने लगे श्रौर 
हपंध्वनि करने ले ॥९॥ 
सम्पातेवंचनं श्रत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । 
हृष्टाः सागरसाजग्छुः सीतादशेनकाङशिणः ॥२॥ 
राव्रण के नाश के सम्बन्य से सम्पाति के कट्‌ वचन स्मरण 
कर वे सव वानरगण सन्न होते हर सीता को देखने की कामना रे 
समुद्र के तट पर पहुचे ॥२॥ 
अभिक्रम्यतु तं देश ददशभीमविक्रमाः। 
कृत्स्न लोकस्य महतः भ तिविम्बमिव स्थितम्‌ ॥३॥ 
भयद्धुर विक्रमवान्‌ वानरः, समुद्र के तटपर पहुंच, वहां समस्त 
लोको के प्रतिविम्ब की तरट्‌ महान्‌ समद्र को देखने लगे ॥३॥ 
दक्षिण्य समुद्रस्य समासादययो्तरां दिशम्‌ । 
सन्निवेशं तत्कः #हिता वानरोत्तमाः ।४॥ 


तदनन्तर महाबली वानर वीरां ने दक्षिण -समुद्र के उत्तर.वट 
पर जा, वहां वानरी सेना फो दिकाया ॥४॥ 


पाटान्तरे--“दरिवरा मटात्रला.” 
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सच्चैमेहद्विविकृतैः करीदद्धिर्विविधैजले । 
न्यातास्यैः सुमदाकायेरू्मिमिश्च समाङुलम्‌।५॥ 
( उख समय समद्र के ) जल मँ, विविध प्रकारके कदे लः 
याकार के भयङ्कर जलजन्तु कीड़ा कर रदेथे चौर चडी लकः 
श्वौदी शौर ङी लदर्ये से वह व्याप्त हो रहा था॥५॥ 
पसुश्रमिव चान्यन्न करोडन्तमिव चान्यतः | 
कचित्पवेतमात्रैशच नलराशिमिराहतम्‌ ॥६॥ 
वषट समुद्र कीं तो सोते हुए मघुष्य की तरह शांत थौ 
दीं ्रपनी लष्ये से खेलता हृश्रा सा देख पड़ता था । द्रीं क 
भवताकार जल राति उमड़ रही थी ॥६] 
सङ्कूलं दानवेन्द्रं पातालतलवासिभिः । 
रोमहषकरं टरा विषेदुः कपिङञ्जराः ॥॥७॥ 
पातालवासी दानवेन्द्रो से युक्त, रोमाच्वकारी समुद्र खो देः 
वानरश्रे छठ घचराए शौर उदास हुए ॥७॥ 
श्राकाशमिव दुष्पारं सागरं पर्य वानराः । 
विषेदुः सहसा सर्वे कथ कायेमिति चुन ॥८॥ 
वानरगण॒ श्राकाश की तरह छपा समुद्र को देख, घबरा 
श्नौर सच एफ साथ कष्ट उठे कि, श्रव क्या करिश्मा जाय ?॥८ 
विषण्णां वादिनीं दृष्ट्रा सागरस्य निरीक्षणाच्‌ । 
श्राश्वासयामास हरीन्‌ भयार्तान्‌ हरिसत्तमः (६॥ 


गर को देखने से सेना छो घवद्ाया ह्ष्मा देम 
वानरश्रेष्ठ श्रगद ने उनषफो समा कर धीरज वेंघाया ॥६॥ 


* पाठान्तरे-“ व्यत्यस्तैः > 
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तान विषादेन महता विषण्णान्‌ वानरषमान्‌ । 
भ £ 
उवाच मतिमान्‌ काले वातिदसुमहमवलः ॥१०॥ 
उख समय षिषाद्‌ से श्नत्यन्त विपद्यत, उन बनरण्रेठो से 
बुद्धिसान्‌ वालि के पुत्र श्रंगद बोलते 11१] 
न विषादे मनः कायं विषादो दोपवत्तमः। 
विषादो हन्ति पुरुषं बार क्रुद्ध इवोरगः ॥११॥ 
हे बानरो ! विषाद्‌ मत करे ! स्योकि विषाद्‌ अत्यन्त दोप- 
कारक ह| करट सर्पं ज्ञिस प्रकार वालकोंकोमार्लवा रहै, उसी 
प्रकार षिपाद भी पुस्पं को मार डालता दहे ॥१९। 
विषादोऽ्यं प्रसते विक्रमे पयुप्विते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ॥१२॥ 
पराक्रम दिखाने का सस्य उपस्थित होने षर जो पुरुप विषाद्‌ 
करतः है. बद्‌ तेजी तो दोदाही है, साथ दीउसका कायं मी 
सिद्ध नदीं रोता ॥१२५ 
तस्यां रायां व्यदीतायामङ्खबे वानरैः सह । 
हरिृद्धः खमागम्य पुलमन्त्रसमन्त्रयत्‌ ॥१३॥ 
दुव प्रकार चात चीत करते करते रात योत्र गई। जव प्रातः 
कूल दुक्षः तच श्चंगद्‌ युद्ध उानर्रोके सायर विचार करने 
लगे ॥१३॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवायाद्दं वभो 1 
वासवं परिवायंव मरुतां वाहिनी स्िता ॥१४॥ 


५९८० किष्किन्धाकारुडे 


देवता की सेना जिस प्रकार इन्द्र के चारों ओर उनको धेर 
क्र बैठती है, उसी प्रकार कपिसेना ध्रंगद को घेर कर कैटी ॥१४॥ 
कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । 
न्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१५॥ 
उन वानरो मे अगद चौर हुमान्‌ के सिवाय च्रौर कोई एेसा 
न था जो विचलित वानरी सेना को यामता ॥१५॥ 
ततस्तान्‌ हरिषद्धांश्च तच्च सैन्यमरिन्दमः । 
श्लुमान्याज्ञदः श्रीमान वाक्मथंवदव्वीत्‌ ॥१६॥ 
शत्रो का नाश करने वाले श्रीमान्‌ अगद जी श्रद्ध वानर्यो 
का सम्मान कर के, यष्ट तार बचन बोले ॥१६॥ 
क इदानीं महातेजा लइयिष्यति सागरम्‌ ¦ 
कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमरिन्दमम्‌ ॥१७॥ 
इस समय वद कौन तेजस्वी चानर है,जो समुद्र को नाध 
कर शचुहन्ता सुग्रीव की प्रतिज्ञा को सच्ची करेगा ? ॥१५॥ 
को वीरो योजनशतं लक्कयेचच एएषज्ञमाः | 
इमांश युथपान्‌ स्वान्‌ मोक्षयेत्को महाभयात्‌ ॥१८॥ 
इससेना मे वह कौोनवीर बानर, जो सौ योजन नध 
ऊर, इन समरत यू यतियो को बड़े मय से युक्त करे १।१८॥ 
कस्य पभावादारां पुत्राश्चैव शरहयणि च । 
इतो निशत्ताः पश्येम सिद्धाः सुखिनो वयम्‌ ॥१६॥ 


१ अ्रचुमान्य--उक्करत्य (रा०) 





1 
# 


चतुपष्ितमः सगैः ५५१ 
किसके प्ननुप्रह्‌ से य्य से लौट कर हम ल्लोग सफ़ल मनोरथ 
हो, सुखर्व॑ अपनी पनी चि, पुत्रो शरीर घो छो 
देखं ।१६॥ 
कस्य प्रसादाद्रामं च लक्ष्मण च महावलम्‌ । 
प्रमिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीव च महावलम्‌ ॥२०॥। 
किसके श्मुग्र्ट से हम सव महाव्ती जी श्रीरामचन्द्र जी 
दमण शौर सुप्रीव के निकट प्रसन्न हाते हुए जांय । अथा 
उनको अपना मुह दिखला सके ? ॥२०॥ 
यदि कथिरससर्यो बः सागरपुषने हरिः । 
स ददाह नः शीघ्रं पुण्यामभयदक्षिएाम्‌ ॥२१॥ 
यदि तुमे से कोट ®पिश्रे्ठ इस सागर फो नांच सकता हो 
तो बद्‌ तुरन्त हमको पुस्य की देने वाली श्रमय दक्तिणा दे 1२९१॥। 
शङ्धदस्यं वचः श्रुता न कथित्किञ्िद्न्रवीत्‌ । 
स्तिसितेदाभवत्सन तत्र सा हरिवाहिनी ॥२२॥ 
गद्‌ केये चष्न सुन क्सीने छुं न कदा । मपस्त 
कपिसैन्य मोन रदी ।२२॥ 
एुनरेवाद्धदः प्राह तान्‌ हरीन्‌ हरिसत्तमः) 
सर्वे वलदतां श्रेष्ठा भवन्तो ददयिक्रमाः ॥ 
व्यपदंश्यङत्त जाताः पूजिताश्चाप्यमीष्छशः ॥२३॥ 
तव रानरशेषठ गद्‌ फिर उनसे बोले । ह वानरो ! तुम 
सभी चलां ने श्रेष्ठ, दद्‌ पराक्रमी नौर उत्तम कलो मे उत्पन्न 
हर्षे घौर खदा ए सम्मान प्राप्त करते रषे दो ॥२३॥ 
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न हि वो गमने सङ्गः कदाचिक्कस्यचित्कवित्‌ । 
[ € 
रुवध्वं यस्य या शक्तिः पवने एवगषमाः ॥२४॥ 
इति चतुःषष्टितम' सर्गः || 


यदि तुमे से कोई सौ योजन का सुद्र न नाँव सकता 
ठो जोजिदना नघ सकता द्यो वह उतना दीं सुभे चतलावे ॥२४॥ 


किष्किन्धाकाण्ड फा चौँसटर्वो सर्म पूरा हुश्रा । 
--‰- 
पञ्चुषष्टितमः सरः 
--- 
ततोऽ्धदवचः श्रुत्वा सवे ते वानरोत्तमाः । 
स्वं स्वं गतो समुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
शरंगद्‌ के यद वचन सुन, वे समस्त वानरयूथपति उर्सादित 
हदो अपनी अपनी नाघनेकी सामथ्यं का वणन यथाक्रम क्सने 
लये ॥१॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः 1 
मन्दश्च द्विविदश्चैव सुषेणो जाम्बवांस्तथा ॥ २ 
गज, गवान्त, गवय, शरम, गन्धमादन, मैन्द, दिविद्‌, सुपण, 
जाम्बवान्‌ ने प्रपनी छपनी नोघने की समभ्ये वतलायी ॥२॥ 
श्रावभेषि गजस्तत्र पवेयं दशयोजनम्‌ । 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विशतिम्‌ ।।२॥ 


पद्वषष्टितमः सगः ५५३ 


गज ने कदा मँ दख योजन श्रौर गवाष्त ने कष्ार्मे बीष्र 
योजनं, लोष सकता हूं ।।३।। 


गवयो वानरस्तत्र दानरांस्तानुवाच ह 
त्रिशतं त॒ गमिष्यामि योननानां पुवद्धमाः ॥४॥ 
गवय नामक वानर जो वटौ था उसने च्रन्यवानरो से शहा 
फि मे तीस योजन नाध सकता हू ॥४॥ 


शरभस्तावाचाय वानरान्‌ बानरष॑भः । 
चत्वारिंशदगमिष्यामि योजनानां पुवद्धमाः ।॥५।। 
वानरोत्तम शरम ने उन वानर्यो से कष्टा कि,र्मे एकु चर्लोपमें 
४० योजन जा सकता हू ॥५॥ 
रषानसंस्तु महातेजा शन्रवीदहुगन्धमादनः | 
योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न शयः ।६॥ 
महातेजस्वी गन्धमादन ने उन वान्यो से कदा कि, मेँ 
निस्सन्देह्‌ ५० पचास योज्ञन तक चला जागा ॥६॥ 
मन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्ताद्वाच ह । 
योजनानां परं पष्टिमहं एवितुसुस्सरे ॥७।॥ 
मेन्द वानर ने उन वानरो से कष्ाकि, मै प्क छलोग से ६ 
योजन जा खकता हूं (ऽ॥ 
ततस्तत्र महातेजा दिविदः भत्यभापत 
गमिष्यामि न स॒न्देदः सतिं योजनान्यहप्‌ ॥८॥ 


नदनन्तर महातेजस्दी द्वितिद वोला फि, मै निस्न्देह ७० 
योजन जा सकता हू ॥८॥ 


--- ~~~ 


* पाठन्तरे--"वानरस्तु | 
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दषेणस्त॒ दर्शरष्ठः भोक्तवान्‌ कपिसत्तमान्‌ | 
अशीं योजनानां तु पुवेयं पवगेश्वराः ॥९॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन वानरोत्तमो से कषा मैँ एक छलोँग में 
८० योजन समुद्र पा कर सकता हूं ।।६॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्ताननुमान्य च । 
ततो शृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ॥१०॥ 
जद सब वानर्यो ते एसा चदा, तब उन सव का प्राद्र कर के 
चू जाम्बवान्‌ बोले ॥१०॥ 
पूवंमस्माकमप्यासीत्करिचद्रगतिपराक्रमः ¦ 
ते वयं वयसः पारमनुप्रापताः स्म साम्भतम्‌ ॥११॥ 
युवावन्थामे सुमे भी छलांग मारने की शक्ति थी, किन्तु 
छन तो मेरी युबाचस्था रदी नहीं ॥११॥ 
कितु नैवं गते शक्यमिदं कायंयपेक्षितम्‌ । 
यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयौ ॥१२॥ 


तथापिर्मेँ इस कार्यकी द्पेक्ता नीं कर सकता । क्योकि 
जिख कायंके लिप श्रीरामचन्द्र जी चौर कपिराज सुम्रीव टद्‌ 
निश्चय फर चुके, वह्‌ कायं तो पवश करना दी पड़ेगा ॥१२॥ 


साम्पतं कालभेदेन या गतिस्तां निबोधत । 
नदति योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥१३॥ 


सटः इस समय मुममे जितनी छलांग मारने की शक्ति है, 
सकफो सुनो । मँ निरसन्देद्‌ ६० योजन (अरव मी) छलोग मार कर 
7 रकता हू ।१३२॥ 


पट्वपषटितसः समैः ४५९ 


तास्तु सवान्‌ हरिभेषठाज्ञाम्बवान्‌ पुनरत्रवीद्‌ । 
न खस्येतायदेवासीद्रमने मे पराक्रमः 1१४ 
यद फ कर जाम्बवान्‌ पुनः उन वानरोत्तमों से वोले कि, 
पते भी सममे इतना दी वल्ल था, यह्‌ मत सस लेना ॥६४॥ 
मया महावन्तेश्चेद यज्ञे विष्णुः सनातनः । 
मदक्षिणीङृतः पूवं करममाणस्िविक्रमम्‌ ॥१५॥ 


इस समय युकमे एेसा पराक्रमं था कि, जव सनातन त्रिचि्रम 
वामन रूपी विष्णु जी ते राजा वलि के यज्ञमे तीन पैर से तीनों 
ज्तोक नाप लिए 1 तव मैने उनकी परिक्रमा की थी।।९५॥ 


स इदानीमहं दृद: फवने मन्दविक्रमः । 
यौवने च तदासीन्मे बलमपरतिमं परैः ॥१६॥ 
क्याष्रश्रद तो वृटढाहूं नौर छलोग मारने की शक्ति सेरी 
अच मन्द पड़ गह है । जवानी मे मेरे बरावर वल किसी दूसरे 
नही था ॥१६॥ 
सम्पत्येतावदेवा्शक्यं मे गमने खतः । 
नेतावतता च स्षिधिः कायेस्यास्य भविप्यति १७] 
दस समय तो मुभे देवल ६० ही योजन तक जाते की 
सामथ्यं दे, किन्तु उतने से तो फाम नहीं चल सक्ता ॥*७।} 
श्रयोत्तरमू१उदारायंर्न्रवीदङ्कदस्तदा । 
अनुमान्य महापाज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः ।॥१८॥ 
९ उत्तर-- नट । (शि०) २ उशरायं--विपुलाय्कं ¡ (शिर) 
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नदनन्तर बद्धे बुद्धिमान्‌ जाम्बवान्‌ का अदर कर कपिश्रेष्ठ 
गद्‌ ने विपुकज्ञ अथं युक्त एव उत्तम वचन कदे ॥१८॥ 
अहमेतद्रमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । 
निचतंने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निरिचता ॥१६॥ 
मै पक हर्लोग में सौ योजन कूद तो सक्ता, जन्तु भुम 
चङ से ज्लौर पाने की सामथ्यं मे सन्देह है ॥१६॥ 
तञुवाच हरिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः । 
नायते गमने शक्तिस्तव हय क्षसत्तम ॥२०॥ 
वाक्यविशारद जम्बवान, कपिश्रेष्ठ श्रगद्‌ से क्ते लगे, हे 
कपिवर ! मुमे तुम्हारी छलांग मारने को शक्ति माल्‌ है ॥२०। 
कामं शतं सहस्रं चा न देष विधिरुच्यते | 
योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्वितुम्‌ ॥२१॥ 
मौ योजन क्या, च्राप तो सैकड़ों ससो योजन कद्‌ कर जा 
सञ्ते नौर लौट भी सकते ई ।२१॥ 
न हि भ्रेपयिता तत्त स्वामी प्रष्यः कथश्न । 
[ ¢. म 
भवताञ्य जनः खवः प्रष्यः पुवर्गस्त्तम ॥*९२।। 
किन्तु षे वात) श्रापमेरे स्वामी डं श्चत.र्मे तो श्पका मेज) 
श जा सकता, किन्तु मेँ च्रापक्तो कमो नदीं भेज सकता । चे 
सव चानरगण॒ शापक आज्ञाकारी दृत दै ॥२२॥ 
भवान्‌ कलत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितेः | 
स्वामी कलव? सन्यस्य गतिरेषा परन्तप ॥२३॥ 
१ कल्र--र्षणीय वस्तु | (गो०) * पाठान्तरे--सस्मान्न ] 


पद्छषष्टितमः सगैः ५५७ 


आपदहम खोगों ऊे रवां दन्ते के कारण हमारा कर्तव्य 
कि, हम आपकी र्तणीय चस्तु की तरह राके । ये सत र्ना 
पकी भाक्ञा के अधीन है! प्रप दही इसकी एकमात्र रतिं 
ह ॥२३॥ 
तस्मात्कलत्रवत्तत्र% प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ । 
श्रपि चैतस्य कायस्य भवान्‌ मृलमरिन्दम ॥२४॥ 
तएव हमारा कत्तेव्य दहै कि, रक्षणीय वचस्तु की तरह हम 
सम पकी खवरदाय र्खं । शत्रहन्ता ! मापी इस कायकी 
जड है ॥२४॥ 
५ £ 
मूलमथंस्य संरक््यमेषप कायपिदां नयः । 
मूले हि सति सिध्यन्ति गुणाः पष्पफलोदयाः ॥२५॥ 
कायं की जङ्‌ की रक्ता करनी उचित है, यदी कायेवेत्ताश्नो को 
नीति है । क्योकि यदि जङ्‌ वनी रदी तो फल फूलफिर भेहो 
सकते हुं ॥२५॥ 
तद्भवानस्य कायस्य साधने सत्यविक्रम । 
युद्धि पिक्रमसम्पन्नो हे इर परन्तप ॥२६॥ 
ह परन्तप ! श्राप बद्धिमान्‌, पराक्रमी चौर सत्यविक्रम दोने 
के फारणे स कायं के साधन मे कारणीभूत ह ॥२६॥ 
गुख्श्च गुरुपुत्रश्च तं हि नः फपिप्तत्तम । 
भवन्तमाधित्य वयं खसयां दछयंसाधने ॥२७॥ 
हे कपिश्रेष्ठ! भाप हम लोगो के मान्य पुरुप के पुत्र होने रे 
कारश मारे समके मान्यहै,सापष्ी के सदारेदमलोयट्‌ 
कायै को पूरे करने समथो सकतगे ॥२५॥ 
ह पाठान्तरे--“तस्मात्क्लत्रश्चाते |> 
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उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । 
परस्युवाचीच्र वाक्यं बालिसूयुरथाङ्गदः ॥२८॥ 
जव मदहामतिमान्‌ जाम्बवान्‌ ने इस प्रकार कदा, तब कपि- 
श्रे ष्ठ वालितनय अरगद्‌ ने जाम्बवान्‌ छो उत्तर देते हुए कदा ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुङ्गवः । 
पुनः खद्िदमस्मामिः कायं प्रायोपवेशनम्‌ ॥२६॥ 
यदिनतोरजैँ जादे श्रौरयदि न्न्य ही कोई बीर वानर 
जाय, तो फिर प्रायोपवेशन कर प्राणत्याग करना हौ हम लोगो के 
लिए निश्चत ठदराता है ॥२६॥ 
न ह्या हरिपतेः सन्देशं तस्य वीमतः | 
तत्रापि गता प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम्‌ ॥३०॥ 
फिर काये पूरा किए विना, धीमान्‌ कपिराज के समीपनजा 
कर, अपने प्राण वचाना सम्मव नदीं ॥३०॥ 
स हि प्रसादे चा्यथं कोपे च हरिरीश्वरः। 
श्रतीत्य तस्य सन्देशं षिनाशो गमने भवेत्‌ ॥२१॥ 
कर्योकरि सुप्रीव मको पुररकृत श्रौर द्र्डित कर सक्ते ह । 
त. उनकी आज्ञा का पालन करिए विना उनके निकट जने से 
) निन्सन्देह श्रा गेवाने पड़्गे ।।३१॥ 
तयथा चस्य कायस्य न भवत्यन्यथा गतिः । 
¢ > ¢ 
तद्धवानेष दृष्टयः! सं चन्तयितुमहति ।॥२३२॥ 
१ द्टायः--विन्चानखकलपद्‌ायः. । (शि ०) * पाठान्तरे-- “नान्ये” । 
† परान्तरे--पुद्गवाः"' । 
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अतएव राप सकल पदायंवेत्ता समस्त वानरगण॒ रेखा कोर 
उपाय सोचें जिससे सुग्रीव की प्राजा ॐ भनुार जानकी जीका 
५ € 
दशेन रूपी कायं निस्सन्देद पूण दो ॥३२॥ 


सोऽद्खदेन वदा वीरः भर्यक्तः एवगषभः ¦ 
जाम्बवानुत्तरं वाक्यं पोवाचेद्‌ ततोऽङ्गदम्‌ ॥३३॥ 


स्यते बीर कायस्य न किञ्धिपरिहीयते | 
एप सश्चोदयाम्येनं यः कायं साधयिष्यति ॥३४॥ 
तव कपिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ इस प्रकार से अगद के वचन सुन 
कर वोकते, हे बीर ! तुन्द्ारा काम फरिसी प्रकार न विगडने षावेगा | 


देखो जो श्रव तुम्हारे इम कायं कोपूरा करेगा, उसे मश्व 
प्रेरणा करता हूं ।।३३,।३४॥ ` 


ततः प्रतीतं एुवतां वरिषए- 
मेकान्तमाभित्य सुखोपविष्टम्‌ । 
सश्वोदयामास हरिपवीय 
हसिवीरं दनुमन्तमेव ॥३५॥ 
इति पथ्वपष्टितम' हग. 


तदनन्तर कपिवर जाम्बवान्‌, वानर्यो में श्रेष्ठ, एकान्त में 
चुपक्वाप मसे म चैठे हुए, विश्वस्त दयुमान जी से योने ॥३५॥ 


किच्छिन्षाकारट का रपरा खगं पूरा हुश्रा। 


प 
-- &- 
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--8- 
यनेकशतसाहसीं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्बवान्‌ सयुदीश्येवं हचुमन्तमथात्रवीत्‌ ।॥१॥ 
जाम्बवान्‌ लाखों वानरो की सेना को दुखी देख, हमान जी 
से वेते ॥९॥ 
वीर वानरलोकस्य सरवशाच्चविशारद । 
त॒ष्णीमेकान्तमाशित्य हनुमन. किं न जल्पसि ॥२॥ 

ह समस्त वानर छुर्लो मेँ श्रेष्ठ दयुमानू । हे सवंशासविशा- 
रद । तुम श्रकेले चौर चुपचाप क्यो वैठे हो? क्यो नदीं ङ्च 
कहते १ ॥२॥ 

दद्मन. हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो छसि । 
रामलक्ष्मणयोश्वाषि तेजसा च बलेन च ॥३॥ 

हे दलुमान्‌ । तुम सुप्रीव के तुल्य टो । यदी नदीं वर्क तेज 
शौर वलमें तेम तुमं श्रीरामचन्द्र जी नौर लदमण के भी वरदा- 
चर समता हूं ।।३॥ 

श्यरिष्नेमिनः पुत्रो वैनतेयो महावलः । 
गरुत्मानिति विख्यात उत्तमः सवंपक्षिणाम्‌ ॥४।॥ 
भगवान्‌ कश्यप के पुत्र मावली चिननानन्दन गरुड़ जी सव 
पर्चियों मे श्रेष्ठ घौर प्रसिद्र हं ॥४॥ 


९ श्रिष्टनेमित्नः- काश्यपस्य । नकारान्नःेवमाष ( गो०) | 
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वहुशो हि मया इष्टः सागरे स महावलः । 
युजगाखदधरन्‌ पक्षी महावेगो महायशाः ।५॥ 
हे महटादल्त ! मनि बहुत वार देखा है कि, महायशा मौर मदः 
वेगवान गस जीने वहन से भुजद्नों फो अपने भोजन के लिय 
निकाला र ॥२॥ 
पलयोयंदूवल तस्य तावद्धंजवलं तव । 
विच्रसश्वापि वेगश्च न ते तेनावदीयते ॥६॥ 
गरुड जी के दोनो परो मे जितना वल है वुन्हारो ठौना 
सुजा सभी उतनाडी व्ल दहै । तुम तेज चौर विक्रममे च्नरे 
किमी प्रार्‌ कम नदं दो ॥६॥ 
चत्त शुद्धिश्च तेजश्च सत्यं च हरिपुङ्गव । 
विशिष्टं सर्वभूतेषु किमासानं न बुध्यसे ॥७॥ 
त॒म मे बल. बुद्धि, ने ौर उत्साह सव प्राणियों से शअरघक 
श । मिद लुम च्रपनेको स्यो भूलें हए हो १॥जा 
धप्पसाप्तरसां शरेष्ठः विरुयाता पुज्ञिकस्यक्ञा । 
्रनेति परिख्याता पती केसरिणा हरेः ॥८॥ 
प्सराध्नो मे श्रेष्ठ पुल्िकस्यली नाम की ्रप्मरा, जिने 
दनय साय श्रना हे, वह्‌ केखरी नामक वानर की पल्नी इ ॥८। 
विख्याता त्रिषु लेकेषु स्पेणाप्रतिमा युति । 
प्रमिश्पाटभूत्ताते वानरी कामरूपिणी {8॥ 
उसच्ास््य तने रोना न विख्यात था उतक्तेल्प ॐ 
नपय न्द्री । सन्तु हे तान! उकछने शापदष् प्तमरूप्स 
चानर छा छन्न लिघ्यः ॥६६। 
दा० य~ कि०-> 
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दुहिता वानरेन्द्रस्य ज्ञरस्य महात्मनः । 

कपिते चारुसर्वाङ्गी कदाचित्कामरूपिणी ॥१०॥ 

मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी । 

£ 

विचिन्रमास्यामरणा महादक्षौमवापिनी ॥११॥ 

अचरत्पवेतस्याग्रे भाृडम्बुदसन्निमे । 

तस्या वशं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शभम्‌ ॥१२॥ 

स्थितायाः पवेतस्याग्रे मारुतोऽपदरच्छनेः । 

¢ [॥ 
सं ददशं ततस्तस्या इत्तावृरु उसंदतौ ॥१३॥ 
वष्ट श्रज्ञना वानरोत्तम छज्ज की कन्या कलाः । एक वार वद्‌ 

धनञ्जना हप एव यौवन से सुशोभित, मलुष्य का रूप धाग्ण कर, 
रग विरे पर्ल की माला चनौर रेशमी सादी पहिन, वर्षाकालीन 
देव ीत्तरह, पवैतशिखर पर घूम रदी थी । पर्व॑तशिखरस्थ उस 
विशाल नेत्र बाली की षीज्तेरगकी चौर लाल किनारीदार साड़ी 
को पवन ने उड़ा दिश्रा। तदनन्तर वायु ने उसके गोल गोल श्रौर 
छन्दछी गठन वाली जाधों फो, ॥१८।।११।१२।१३॥ 

स्तनो च पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ । 

तां विशालायतश्रोणीं तलुमध्यां यशस्विनीम्‌ ॥१४॥ 

म, 
टष्टैव श्चभसर्वाद्गीं पवनः काममोहितः । 
स तां शरनाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारतः ॥१५॥ 
उेचि ऊ दोनों र्चो फो, सुन्दर मुख मरौर शति सुन्दर 

नितंवो तथा पतली कमर को देख, तथा कामासक्त हो >¬ --- 
पसार वरजोर उसं गले लगा लिश्रा ॥१४।१५॥ 
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मन्मयादिष्टस्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ । 


सा तु तत्रैव सम्परान्तां सत्ता क्यमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
चस समय पवनदेव एेसे कामासक्त हो गण क्रि, र्दे श्रपने 
तन कीजरा भी सुघबुघन रही । तवर तो वह्‌ पतिव्रता स्री बहुल 
घवा सौर सावधान हो कर वोली ॥१६॥ 
एक्पत्नीव्रतमिद को नाशयितुमिच्छति । 


सस्रनायाः वचः श्रुत्वा मारुतः परत्यभाषत ॥१७। 
मेरे एक-पति-्त को कौन नष्ट करना चाहता है उसके इम 
प्रम के उत्तरसे वायुने का ॥१७॥ 
न त्वां हिसामि सुभ्रोणि माऽमूत्ते सुभगे भयम्‌ । 
शमारतोऽस्मि गतो यच्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ ।१८॥ 
हे खंन्टरी 1 दे सुभगे । तुम उरो मत । मँ तरे साय सन्भोग 
न करगा। मै पवनहूं) हे यशस्विनी! मैने तो तेरा आल्लिसन 
मान्न किनराः ॥१८।। 
वीर्यवान्‌ धुद्धिसम्पनस्तव पुत्रा भविष्यति । 
महासत्वो महातेजा महाबलपराक्रमः ॥९६॥ 
दमस तेरे वोयवान, वुद्धिमान्‌, चड़ा पराक्रमी तया वहा 
तेजस्वी श्योर सहावली पुत्र उत्पन्न होना ॥१६॥ 
लङने पवने चथ भरिष्यति मया समः। 
एवमुा ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे ॥२०॥ 
वह्‌ कूदने फोँदने श्रौर तेरे मेंमेरेष्ी समान होगा।दे 
मक्षकपे पचनदेव के से वचन सुन, तुम्हारी माता सन्युष्ट 
हई ।(२०॥ 


-------- ---- ~~ ---- ~ 


"पारान्तरे--पमनखाऽस्मि } 


~~ ---. 
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गुहायां तवां महावाहो भजज्ञे ुवगषभम्‌ । 
श्भ्युत्थितं ततः सूयं बालो दृष्टा महावने ॥२१॥ 
फलं चेति जिघकषुस्त्शस्प्लुत्याध्युदगतो दिवम्‌ । 
शतानि श्रीखि गल्वाऽ्थ योजनानां महाकपे ॥२२॥ 
उसने तुम एक गुफा म जन्मा। उस महावन मे एक्‌ दिन 
भ्रानःकाल के समय सुर्यं भगवान्‌ को उद्य हुभा देख, तुमने 
उन्हे कोड फल समा श्यौर उस फल कोतलेने की इच्छा से 


तुम द कर आकाश में पहुचे श्रौर तीन सौ योजन ७पर चले 
गए ॥२१॥२२१ 


तेजसा वस्य निधू तो न विषाद्‌ गतस्ततः । 
¢ ॐ 

तावदापतवस्तृणमन्तरिक्षं महाकपे ॥२३॥ 

क्षिप्तमन््रेस ते षच्चं क्रोधापिष्ठेन धीसवा । 

तदा शैलाग्रशिखरे वामो हदुरमन्यत ॥२४५॥ 

वहां सूयकीकिररखोके तापसे भी तुम न षबडाए । हे मदा- 

कये 1 उस समय तुमको श्याकाश मे जति देख, धीमान्‌ इन्द्र ने 
क्नोघ कर, तुम्दारे वजर मारा । त तुम पवेत के शर्ध पर भ्ाकर 
मिरे श्रीर दुम्दारी वायीं रोर की ठोढी टट गई ॥२३॥२४॥ 

ततो हि नामधेय ते हञुमानिति कीर्त्यते | 

५ निहतं प 

ततस्त्वां निहतं रट वायुगंन्धवहः स्वयम्‌ ॥२५॥ 

ज न ् वन चै 

त्रलोक्ये भृशचक्रो न ववौ वै परभजनः। 

सम्घ्रान्ताथ सुराः सर्वे म्ेलोकये क्षीभिते सति ॥२६॥ 


प्रटपप्टितम" सनः ५६५ 


त्थी से तुस्दारा नाम दलुमान पडा । तदनन्तर पवनदेव ते 
तुम्हारी यह्‌ दशा देख, त्यन्त ऊुगित दो, सीना लोकों भ चलनः 
वद्‌ कर दिपरा।तव्रतो वायुकेवद्‌ होते ही तीना लोको म खल- 
वली मच चरं भौर देवता भ। बहत घवड्ा उठे ।1२५।२६॥ 
भसादयन्ति सक्रुदधं मारुत भुषनेश्वराः । 
प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्वं वर ददौ ॥२७॥ 
उन्दनि वायु को प्रसन्न करने के लिए प्रयन्ता रौर जव 
` वायुदेच प्रश्न हुए, तव ब्रह्ा जा हे तुमको यद्‌ दर दिशा 1।र्‌ड 
्शस्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । 
वच्नस्य च निपातेन विरुज सां समीक्ष्य च ॥२८॥ 
खटसनेव्रः प्रीतात्मा ददो ने बरसुत्तमम्‌ | 
स्वस्ठन्दतश्च सरणं ते भूयादिति वे प्रभो ॥२६॥ 
कि, तुम लडादैमे किसी भी शस्त से नमारे जा सकरा । 
तदनन्तर दस्र ड़ दाया तथा इतना वाइ से पदन पर गिरने भर 
द॒मको पीडित न देख, इन्र प्रसन्न हए श्नौर यद्‌ उत्तम चर दिशा 
कि, तुम्दारा उच्छासरण रो ॥२८।२९॥ 
स तं केसरिणः पुत्रः प्रजनो भीमविक्रमः, 
मार्तस्यारसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्ममः ॥२३०॥ 
ह मदावीर! टम दसरा वानर केक्तेचरल रौर भीमपराकम 
पवन के रस पुत्रो । यदौ नर, षल्कि तुम तेज मे भी छपे 
पिता पचन फे तुल्य हा 1६०॥ 


त्वं डि वायुसुतो वत्स प्लावने चापि नत्समः ॥३१॥ 
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ह वत्स ! तुम पचनपुत्र हो श्रौर कूदे फोँदने मे भी उन्दीके 
खमान टो ॥३९॥ 
वयमद्य गतप्राखा भवान्नस्रातु सरास्प्रतप्‌ | 
दक्षो विक्रममम्पन्नः पक्षिराज इवापरः ॥३२॥ 
देखो म सव इख समय गतप्राख हो र्ट द । सो तुम हमारी 
रक्ता करो ! तुम चतुर चौर पराक्रमम) होने के कारण दृसरे गरुड 
की तरह हो ॥३२॥ 
त्रिषिक्रमे मया तात सक्षेलवनफानना । 
तरिःसपरद्खः पृथ्वी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ।३३॥ 
हे तात । च्रिविक्रमावतार के समय मैने पादं श्रौर बनो 
सद्दित इस प्रथिवी की इष्षीस बार परिक्रमा की थी (३३॥ 
तथा चौषधयोऽस्माभिः खश्चिता देवशाघनात्‌ 
निष्यन्ममृतं याभिस्तदासीन्नो महद्वसस्‌ ॥३४॥। 
मीर उन्दी देव की श्ाज्ञासेर्मैने विविध श्रौषधियों इकटी 
चरं, जिनको समुद्र भे -डाल देवता्चो ने समुद्र को मथाथा र 
च्यमृत पाया था । उन दिनों मेरे शरीर मेँ बदा चल या ॥३४॥ 
स इदानीमहं रद्ध; परिहीनपराक्रमः । 
सास्मतं कालमस्माकं भवान्‌ सवगुखान्वितः ॥३५॥ 
किन्तु वतो बृद्ध दयो जने से पगक्रमदहीनदहो रषा । शस 
समयतो हम सव वानरो मे तुरी सवेगुणसम्पन्न हो 11३५॥ 
तदि जम्भस्व? विक्रान्तः प्लवताधुत्तमो दसि । 
स्वद्वीय द्रष्टुकामेयं सववानरबाहिनी ॥२६॥ 
? विजुम्भस्व-उल्ज्ववस्व । ( शि ° ) 
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इस समय तुम समुद्र के पार जाश्रो, क्योकि तुम लोचने वार्लो 
म सर्वरेष्ठ हो । देखो यद सारी की सारी वानरी सेना तुम्दार 
चलबीये को देखना च।हती है ॥३६॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्वयस्व महाणवम्‌ । 
परा हि सर्वभूतानां हलुमन्या गतिस्तव ॥३७॥ 


हे कपिर्यो मे शादूल ।उढो श्रौर इस समुद्र को नाधो । बुम्दासय 
समुद्र फा नांधना प्राणिमाच्र के लिए हितकर है ॥३७॥ 


विषण्णा हरयः सर्वे हटुमन्‌ किशुपेक्षसे । 
विक्रमस्व मह वेगो विष्णुखीन्‌ बविकमानिव ।३८॥ 
खव वानर दुखी होरे! सेोष्े हतुमान्‌ । तुम दून सप 
फी उपेक्ता क्यो कर रे टो ? जैसे भगवान्‌ विष्णु ने लीन पग 
पृथिवी नाँपने को ्रपना शरीर वटाया था, उसी भ्रकार तुम मा 
सपना विषम प्रद ्शित्त फरो ॥३८॥ 


ततस्तु वे जाम्बवता प्रचोदितः 
पप्रतीत्तमेगः पवनास्मजः कपि; । 
भहरप॑यस्तां इरिवीराहनीं 
चक्षार रूतं पवनातसनजस्तदा ॥२६॥ 
एति पटप््टितम. सर्ग. ॥ 


तव जाम्बदान्‌ फी प्रेरणा से पवनतनय दनुमान जी को भपने 
ल रा स्मरण घो श्राया । तदनन्तर वीर कपिवाष्िनी कः 


१ परतीतवेग.--स्वतस्यवेगादिः ! ( शिर) 


~~ --- ~ = ~---~-~ ~~ - - 


म किष्किन्धाकारडे 
ॐवित कर, पवनतनय मान ने सुर के लाँघने योग्य अपने 
मारीग छो वड़ा शिया ॥३६॥ 

किष्किन्धाकाण्ड का छुदंठ्वोँ खगः पूरा हु्रा | 


--- 


सप्तषष्टिमः सर्गः 
-६-- 
तं दृष्टम जुम्वमाणं ते क्रमितुं शतयोजनय्‌ | 
षीयापू्यमाणं च सदसा वानरोत्तमम्‌ ॥९॥ 
क्षा योजन समुद्र को गोधघने केलिए घने शरीर को वढाए 
दप वानरश्रेष्ठ हसुमान जी को सहसा वेग से पूणं देख ॥१॥ 
सहसा शोकयुत्छञ्य प्रहर्षण समन्विताः । 
विनेदुस्तष्टुवु्ापि हनमन्तं महावलम्‌ ।॥२॥ 
, भमष्त बानरमण्डली शोक को महसा व्यान कर श्रौर दर्पित 
€), सहाब्ली हनुमान जो की प्रशसा करते लगी ॥२॥ 
प्रहा विस्मिताश्चेव वीक्षन्ते स्म समन्ततः । 
तरिदिक्रमकृताखाहं नारायणमिष प्राः ॥३॥ 
उस समय युमाननजो क्रा दोटा शनीर्‌ बढदङ्र वैसा दी वदा 
दय गचा था, जैसा क्रि, चीन पग प्रृथिनी नापने के समय. वामम 
नीकाहोगया या । हनुमान जी काटेसा रूपदेख, वानर 
श्प्त्यन्न प्रसन्न हए श्रौर साथ हौ विस्मित मी ३) 


१ जुम्भम्परण--वधेमान । (गो) 


सकप्पप्टितम सर्म. ९६६ 


क क ४ 
सस्तूयमाना हसुमान्‌ च्यवत महाव्रज्ल; । 
समाविध्य च लाङ्गूलं हर्पाच वलमेयिवान्‌२ ।४॥ 
वानर्यो हारा स्तुति किप्‌ जाने पर, हनुमानजी ने अपना 
श्तरीर चटाया । वे पद्ध पसर कर चा कैला कर, र्षित हए तथा 
न््मपने वल्ल को स्मरण करते हर ॥४॥ 
तस्य सस्तूयमानम्य दृद्धवानरएद्; । 
तेज्तापूयंमाणस्य रूपमासीदनुक्तमम्‌ ॥५॥ 
जव वृद वृदे श्रेष्ठ वानरो ने श्चुमानजो क प्रलसाक्ती. तम 
हमान जी तेल से परि णे ओर प्रजुपम-शरर-युक्त हो गए ।1४॥ 
यथा बिनुम्भते रिंहो विददधो गिरिगहरे । 
मारतस्योरसः पुत्रस्तव सम्पति जुम्भने 1६ 
जिस प्रकार महाह किसी लवी चौडी गुका भें संभा तेवा 
है, उछी प्रक्ञार वायुके ध्रौरन पुर इनुमान. जंभाई जेते श्रौर 
सरीर रो बढाने लगे ॥६॥ 
श्रणोभेत मुख त्य जम्भ्राणएस्य धीमतः । 
इखम्बरीपमिवादीपतं विधूम इव पावकः ॥७॥ 
जंभाते समय वुद्धिपान्‌ दयुमान ऊ का सुग दष्टकते हु 
भाड्‌ छथवा सूयं का तरह यवा धूमरहितघ्नाग की तरद 
शोभायमान हुमा ॥७]। 
दरीणाघरुतयिता मध्यात्सम्पहएटतनस्य्‌ः । 
सभिवाय हरीन्‌ दृदान्दनमानिदमव्रवीत्‌ ॥\८॥ 
१ माविभ्व--प्रस्तायं । ( शि° ) २ उपेयिवान्‌-खस्मार । (छर) 
३ श्रम्प्रोप्तेयमम--स्त्ट्णम्‌ । (शिर). रट 1 (मोर) 
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तदनन्तर उन वनयो के बीच दलुभान जी आनन्द से 
रोमाञ्चिव हो, उठ खडे हए श्नौर बहे बुढे षानर्यो को प्रणाम कर, 
यह चोते (म 


अरुनत्पव॑ताग्राणि हुताशनसखोऽनिलः । 
वलवानपरमेयश्च वायुराकाशगोचरः ॥६॥ 
तस्याहं शीघ्रगस्य शघ्रगस्व महात्मनः । 
मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवने नास्ति मस्म: ॥१०॥ 


मै मम्रिके भित्र, आआकाशचारी, पवैतश्ो फो हिललाने गले 
चलवान्‌ श्लुपम, गरुद के समान तेष्ठ चलने बलि, शीघ्ामी 
महात्मा पवनदेव का श्चौरस पुत्र हूं "शौर चलोँग मारने मे मेरे 
खमान दूसरा कोड नदीं डे ॥६॥१०॥ 


उत्सहेयं हि विस्तीणंमालिखन्तमिवाम्वरम्‌ । 
मेरु गिरिमसङ्घेन परिगन्तुं सदखशः ॥११॥ 
इस लवे चौदे काश को स्पशं करने वाले मेरु पवेत तक 
मै दजार्यो बाग् श्चा जा सकता हू ॥१९] 
वाहूवेगमरुन्नेन सागरेणाहयुत्सदे । 
समाप्लावयितु लोकं सपवेतनदीहदम्‌ ॥१२॥ 
सै अपने अुजवल से सञुद्र गो दिला कर, पहाड़, नदौ चौर 
तालार्वो सहित इस ल्लोक को इवा लक्ता हू ॥१२॥ 
ममोरुजहूवेगेन भविष्यति सथुत्थितः । 
समू च्छितमदाग्राहः सघुद्रो वरुणालयः ॥१३॥ 
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मेरी जोधों मौर घुटनों के वेग से यष वरुम्प्रलय समुद्र रफन 
पडेगा श्नौर इसमें रहने च।त्ते मस्स्य, कच्छ, नक्र रादि चललन्तु 
उपर श्रा जायेय ॥१३॥ 
पन्नगाशनमाकाक्ञे पतन्तं पक्षिसेविते । 
ठ नतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः ॥१४॥ 
पक्तियो से सेवित याकाशे स्प॑भोगी गरुड लितनी देप्में 
जितनी दुर जा सकते ह, मेँ उतनी दही देर मे उतनी दूर, हजार 
वार श्याजा खकतारहूं ॥*५॥ 
उदया सपस्थितं वाऽपि उ्वलम्त ररिममालिनम्‌ । 
छ नस्तमितमादिस्यमभिगन्तु सयुत्सदे ॥१५॥ 
मै प्रकाशमान शौर उदयाचन्ञ से निकले सूयं के पास, उनके 
भअस्तादत्तगामी दोने के पूचं पर्टुच सकता ह ॥१५॥ 


ततो भूमिमसंस्पृश्य पुनरागन्तुयत्सहे 1 
वेगेसैव त 
प्र महता भीमेन एवगपभाः ॥१६॥ 
ह चानयो । फिर पएयिची त शार उसको स्पशं किए पिना 
ही शव्यन्त शीघ्र वेग से सूयं फे पास जा सकता दँ ॥१६॥ 
उत्सहे्यमतिक्रान्तु' सवांनाकारागोचरान्‌ । 
सागरं शोपयिप्यामि दारपिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥१७॥ 
जितने स्लाकाशचारी प्रह नक्ता ईं, खन सन छो ज नोंघ 
सफला | मं स्मुद्रषोसखाद्गा भर प्रथिवीषो विदीरं कर 
डालूरा शा 
पवता श्वृणेयिप्यामि छुवमानः इवद्वमाः । 
वेगेन [स ४ 
हरिष्याम्पृ्पेगेन पवमानो मदारवम्‌ ॥१८] 
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हे वानरो र्मे छ्लोग मार कर पवर्तो को वृणे कर डलि्गा 1 
मँ सप्रुद्र नाँवने के समय ्रपचीजार्वोकंवेण स्तेसमुद्रकोभी 
खींच ले जा सकता हू ॥१नी॥ 


लतानां विविधं पुष्पं पादपानां घ सर्वेशः । 
अनुयास्यन्ति मामद्य भुवमान विहस्ता ॥१६॥ 


मे जव घ्राकाश्लमार से जाने लगू'गा, तव लतां शौर दरतो 
के विविध प्रकार के फुल मेरे पीले पी जोधगे ॥१६॥ 


भविष्यति हि मे पन्थाः र्स्वातेः पन्था इव।म्बरे ) 
चरन्तं घोरमाकाशष्रुखतिष्यन्वमेषर चा ॥२०॥ 
्र्यन्ति निपतन्त च सवंभूदानि वानराः । 
महासेधपतीकाश मां च द्रक्ष्यथ वानराः ॥२१॥ 


श्मोर उस समय मेरे गमम का मागं उन पुर्ष्यो के कार्ण वैषा 
दी जान पदेगा, जैसे ताराश्रोंसे पूणं चाकाशमे द्ायापथ | दे 
वानरे ! श्राफाश मेँ उपर जति समय तथा सखुद्र के इस पार 
पहुचे के समय, महदामेव के समानमेरे भयडद्करष्पको सथ 
पाणी देखेंगे ॥२०॥२१॥ 


दिवमाटत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ 
विधमिष्यामि जीमूतान्‌ कम्पयिष्यामि पवंतान्‌ ॥२२॥ 
मै आप्त को दप कर अर्यात्‌ च्राकारान्तो रास कस्ता हभ 
चलगा । सै जाते समय वादो को छिन्न भिन्न कररदुगा शरीर 
पर्वते को दिला दगा ॥२२॥ 


१ स्वति पन्था --परिषूर्खतराच्छया पथ. । (गोर) 
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घाग्रं क्षोभयिष्यामि पवमानः समाहितः । 
वेनतेयस्य सा शक्तिमम वा मा्तस्य वा ॥२३॥ 
ङ्व ओँ सावधान दहो चलो मार्गा, त्च म सुद्र को भून्य 
कर ठातेगा । इस प्रकार जाने की शक्ति तीन दी मे ह- अर्या 
गरुड ओँ सुम श्रौर वायु मै १२३॥ 
ऋते सुपण॑राजानं सारुततं वा महाजवम्‌ । 
न तदमृतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुनञेत्‌ ॥२४॥ 
गरड या सहायेगवान्‌ वायु चो दोह, ्रन्य मै किसी को एसा 
नष्टं देखता. जो नांघते समय मेरे सराय तो क्या, मेरे पीय पी 
भीजा सकते ॥ रणा 
निमेषान्तरमाघ्रेख निरालम्बनसभ्वरम्‌ । 
दसा निपतिष्यामि धनादिल्ुदिवोरिवत्ता ।॥२५॥ 
चष्द्ल से रित्सी हरं धिदली की नरद्‌, मै पलक मारते इसत 
निरालव अआआकासमे उड्‌ क्र पहुंच नाङ्गा ॥६५]॥ 


भपिष्यति हिमे रूप प्रदमानस्य सागरे । 
पिप्णोविक्रमसाणस्य पुरा छन्‌ विक्रमानिव ॥२६॥ 
समुद्रषो लोघते -मयमेरा सूपर्यखाद्टी हो जायगा जैसा 
कि) च्रितिक्रस मराचान्‌ काया }२६॥ 
घद्ध्या चाह प्रपद्यामि मनश्चेष्टा च मे तया ] 
घटं द्रक्ष्यामि वैदेहीं पमोदभ्वं प्लव्माः ॥२७]॥ 
हे बानये ! युम घ्धितहो । मं सीता को अवद्य देखा) 


व्योकू मेरो युद्धि रोर मनस्नो पूर्‌ विश्वास है| भेरी वेष्टा मौ 
ण्यी द्री हिनेदक्न्ण 
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मारुतस्य समो वेगे गरुटस्य समो जवे । 
अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ॥२८॥ 


मँ केगमे वायु के श्रौर शीघ्रता गरुढकेसमानह।मैतो 
सममता हूँ कि, मेँ दस हजार योजन नोंघ जागा ॥२२८॥ 


वासषस्य सवजस्य बरह्मणो वा स्वयंयुषः । 
विक्रम्य सहसा हस्वाद त तदिहानये ॥२६॥ 
मेरी समम म, इस समय सुमे इतना उत्साह है कि,रमै 
अपने पराक्रम से, व्रधारी इन्द्र के अथवा स्वयभु ब्रह्मा के दाय से 
अण्रत छीन कर ला सकता हू । २६।। 


तेजश्चन्द्रालिगहणीयां स्यादा तेन उत्तमम्‌ । 
सङ्कां वापि सथरल््िप्य गच्छेयमिति मे मतिः ॥२०॥ 
मुभे विश्वास है कि, मै अपने तेज से चन्द्रमा मौरसूर्यं को 
पकड कर शरोर लङ्का को उखाड कर, यहीं ला सकता हू ॥३०॥ 


तमेव वानरश्रेष्ठं मजन्तममितौजसम्‌ । 
प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदैक्षन्त विस्मिताः ।२३९॥ 
इस प्रकार अमित्त बलशाली एव गजते हए हुमा जी ी श्चोर 
सव वानर लोग विस्मययुक्त ष्टो देख कर प्रसन्न हए ॥३१॥ 
तस्य तद चनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकन्प्रशनम्‌ । 
उवाच परिसटृ्टो जाम्बवान्‌ हरिसत्तमम्‌ ॥२२॥ 
पनी जाति वार्लो के शोक को भिटाने वाले दसुमान्‌ जी के 
वचनो को सुन, वावरश्रे्ठ जाम्बवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो बोज्ञे ।३२॥ 


४ 
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वीर केसरिणः पुत्रे हनुमन्‌ मारुतातमन । 
ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्या तात विनाशितः ॥२३३॥ 


हे वेगवान, पायुपुत्र केशरीनन्दन ! हि तात तुमने अपनी 
धियादरी बार्लो कावड भारी शोक मिटा दिया ॥३३॥ 


त्र फट्याणरुचयः कपिपुर्याः समागताः | 
मङ्कलं कायंसिद्धयर्थं करिप्यन्ति समाहिताः 1३४] 
तुम्हारे कल्याण की इन्छया से बुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लए 
ये समस्त बानर यूथपति य्ह एकतर को मङ्ले पाठ पठे ॥३४॥ 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिृद्धतमेन च । 
गुरूणां च प्रसादेन वख तं मदाणंवम्‌ ।२५॥ 
पियो के अनुमह से श्षौर वृढे वानरो के ्राशो्दाद से प्रौर 
रारजर्नो कौ कृषा से तुम समुद्र के पार जाश्रो ॥३४ 
स्थास्यामश्चैकपादेन याषदागमनं तव । 
स्वहुगतानि च सर्वेपोः जीवितानि वनोकसाम्‌ ॥२६॥ 
ज्र तकतुम लौट करन श्राश्रोमे तथ तक हम -सव घानर 


रक रसे खे रर्हेगे, क्याक्ति षन समस्त चानयो कः जीवन, 
तुम्हारे ही हाय है 1३६ 


ततस्त हरिणादलस्तानबाच वमौकसः । 
मेयं मम्‌ मही वेगं सहने धारयप्यनि ॥२७} 


उनकेचे वचन सुनषदुपानजोनेञ्न वान्गेसे जद्याप्, 
यष्ट प्रथिवी मेरे कुदनेकेषनकतान याम घकेगी ॥३७॥। 
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ठतानीह नगस्यास्य शिल्लासङ्टशासिनः | 
स्ष्खिरासि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च ॥३८॥ 


किन्तु शिलार्रो से यक्तं बहे श्रौर स्थिर महेन्द्र पवेत के शिखर 
टद्‌ नौर विक्षाल होने के कारण मेरेवेग को थाम सकते ह ॥३८॥ 


एषु वेगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ । 
नानाहूमविकीरणेषु धाठुनिष्यन्दशोभिप्रु ॥३६॥ 
अनेक प्रकार के वर्ता से युक्त श्नौर धातुजं से शोभित यष्ट वदे 


शिखर अवश्य मेरे गमनकेवेगको थाम सकरेमा, सरतः इसी पर 
सेमे लेग मागा ॥३६॥ 


एतानि सम निष्पेषं पादयोः प्लव्रतां षरा; । 
प्लवते धारयिष्यन्ति योाजनानामितः शतम्‌ ।४०॥ 


हे वानरश्रेष्ठो । ये बडे वड़े शिखर यदं से शतयोजन कै 
६.८ त्‌ ् 
लोग मारने का वेग थाम लेगे ।४०॥ 


ततस्तं मास्तप्रस्यः घ हदरिर्मारुतात्मजः । 
( प © 
श्रारराह्‌ नगश्रेष्ठं महेन मरिमदनः ॥४१॥ 


यह कह शत्रुहन्ता पवन तुल्य पवननन्दन हठुमान्‌ जी पवेत 
' श्रेष्ठ महेन्द्राचल ववत पर चद्‌ गये ॥४१॥ 


दतं नानाविवेषभेगृमसेवितशाद्वलम्‌ । 


लताङ्घघुमसम्बाधं नित्यपुष्पफलटुसम्‌ ॥४२॥ 


महेन्द्रा चल पचेत पर भाति भोति के फूल फले हुए थे, उस पर 
दूवके शरे भरे रमर्नोमें खरगगण चर रहे ये । इस्त पर विविध माति 
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की लता पती हर थी श्रौ" सव तुरो मे वृत्त फले एते ने 
र्ते ये 11४२ 
सिंहशादूलचरित सत्तमातङ्गसेतितम्‌ 1 
मत्द्िनमणोदघुष्टं सलिलोत्पीडसद्धुलम्‌ ।४३॥ 
यह पवत िहशादृल, श्रौर मत्तगज से परिपृख श्रौर मोत 
भोति के पलिया से कूडित या । इस पर जल के मरने भी वहत 
थे ॥४३। 
महद्िरुच्छ्ं शृद्धणदेनद्र स महावल । 
[चचार हरिभरेष्टा महेन्दरसमविक्रमः ।॥४४।। 
महायो, इन्द्र की तरद्‌ विक्रमल्ताली, कपिश्रेष्ठ दसुमानः 
मषटेन्द्राचल के सव से ञवेश्चद्ग पर चद्‌ ६ घूमने लगे ॥४४॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाक्ञेलो महात्मनः । 
ररास सिहाभिहतो महान्मत्त उव दपः ॥४५॥ 


सहारमा दनुमान जः नेदोर्नां पतं सेउप्न पवंनकोदेसा 
द्याया कि शेल के उपर विचरने बलं जौव जन्तुर्शरा {सदित, सिह 
सेत्रस्त दाथी कः तर्‌, वह्‌ शान माना विघारने लगा ५४८॥ 


४ सल्तिलोः [3 विप्रकीर्णं र निलोचय 
मुमा त्पीडान्‌ विभकाणेत्रिलोचयः | 
वित्रस्तमृगमातद्जः भरकम्पितमदाटूमः ॥४६॥ 


श्मौर जल फी फार द्टोदने लगा । उखङी चल्यते चुर चूग्दोः 
गिरने लमीं । रन, हाथी सव भयभीन दो गण चौर चडे पदे येद्‌ 
थर थर कोपने लगे 1४६॥ 


~~ ~ ~ -- द ---~ ~~ ---------~- ~ - ~~ ~ ~~~ 


शराटान्नरे- रराज 
वा रा० कि०-२७ 
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¢ ~ स्मकव ४ 
नागगन्धवमिथुनैः पानसंसगककरोः ) 
उत्पतद्िश्च विहगर्वि्ाधरगणेरपि ॥४७।॥ 
त्यज्यमानमदहासा्रुः सन्निल्लीनमदोरगः । 
चलृङ्ग रिलोद्धातस्तदा भूत्स महागिरिः ॥४८॥ 
मैथुन ओर मदयपान करने मेँ आसक्त नागों भौर गन्धर्वा के 
जोडा ( अथात्‌ सी पुरुष › विधार्य श्नौर घड़ने बाले पक्षियों ने 
वद पवेत त्याग दिश्ा च्रौर वे आकाशम से उड़ चत्ते | बर्हा कै 
सपं भी उस पचंतको छोड़ माग गए । उस पवत की शिल्पे भी 
चतुर चूर टो उड़ गदे" ॥४५॥४८॥ 
निःश्वसद्विस्तदरतिस्तु यनङ्गेरथंनिःखतैः । 
सपताक इवाभाति स तदा धरणीधर : ॥४६॥ 
उस खमय हनुषान जीके पैरयोसे दवा हृश्ा मदेन्द्राचतल 
पवेत, घे निकले हृए चौर फुफकार मारते हए सर्फ दयाय एेचा 
जान पड़ता था, मानो वह पताका से भूषित दै ॥४६॥ 
ऋपिभिस्राससभ््रान्तेस्त्यज्यमानः शिलोच्चयः । 
सीदन्‌ महति कान्तारे सार्थंहीन इवाध्षगः ॥४०॥ 
जो छषिगण उस पवेत पर तय क्था करतेथे, वे भी 
भयभीत हो वर्दोखे भाग खद हए । वेह पर्व॑त उस समय 
रेखा दु खी जान पदता था, जैसा फि साथियो का साथ इट जाने 
से छोड वटोदी वन मे श्रकेला पड़ जने से दुःखी होता दै ॥५०॥ 
स वेगवान्‌ वेगघ्ठमाहितारमा 
हरिपरवीरः परवीरहन्ता। 


सप्रपषटितमः सगः ५७६ 


मनः समाधाय महानुभावो 
जगाम लद्धं मनसा मनखी ॥५१॥ 


शत्र्टन्ता, वेगवान्‌, मनस्वी, मदादुभाव चोर कपिश्रेष्ठ 
समान्‌ जी सागर नोधने का दद्‌ विचार कर, मन सेलद्काम 
पटच गए ॥५९॥ 
किष्किन्घाकारुड फा खडखठर्बो खगं परा हुश्रा । 
दत्यार्पे श्रीमद्रामायसे वार्मोकोये श्रादिकव्ये 
चतुर्वि शतिखादलि काया सदितायाम्‌ 
किष्किन्धाकाण्ड. माप्त; ॥ 


~ (> == 








भद्रक--खदलराम लापषठवाल राम प्रदम प्रंख, प्पटगंल इलाटाचाद । 
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नागगन्धर्वमिथुनैः पानसंसर्गककरोः । 
उत्पतद्विश्च विहगैर्वि्याधरगणेरपि ॥४७॥ 
त्यञ्यमानमहासाुः सनिलीनमदोरगः } 
चलृङ्गशिलोदधातस्तदाभूत्स महागिरिः ॥४८॥ 
मैथुन ओर मद्यपान करने मे आसक्त नागो चौर गन्धर्वा के 
जोर्दो ( अर्थात्‌ खी पुरुष ) विध्याधर्यो ओौर उड़ने बाले पक्ष्यो ने 
वह पवेत त्याग द्श्रा श्रौर दे श्राकाशमागं से उड चलते । तहां के 
सपं भी उस पचेत को दोड़ भाग गए । उस पवत कौ शिला भी 
चूर चुर दो उड़ गई ॥४८॥४२८॥ 
निःश्वसद्विस्तदातिस्तु थनङ्खैर्धनिःखतैः ! 
सपताक इवाभाति सं तदा धरणीधर ¦; ।98)। 
उस सखमय हनुमान जीके पैररोसे दवा हा मदेन््राच्चल 
पवेत, घे निकले हए श्रौर फुफकार मारते हए सर्पा द्वारा एेचा 
जान पडता था, मानो वह्‌ पताकार््रों से भूषित हे ॥४६॥ 
ऋपिभिस्राससम्धान्तेस्त्यज्यमानः शिल्लोस्चयः । 
सीदन्‌ महति कान्तारे साथहीन इवाध्वगः ॥५०॥ 
जो छषिगण चस पवत पर तप श्िघ्मा करतेथे, वे मी 
` भयभीत दहो वर्होसे भाग खड़े हुए । वष्ट पवेत उस समय 
रेखा दुःखी जान पड़ता था, जैसा कि साथिर्यो का साथ ट जाने 
सधे फोदे वरोद वन मे श्रकेला पद्‌ जनि से दुःखी होता है ॥५०॥ 
स वेगवान्‌ वेग्मादहितासमा 
। हरिमवीरः परवीरदन्वा ) 


सप्तपष्टितमः सगः ४७६ 


विव 
म॒न, समापाय सहसुनार्वा 
जगाम लडहं मनघा मनखी ॥५१॥ 
शब्रहन्ता, वेगवान्‌, मनस्वी, मदादुमाव ओर कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌ जी सागर नोघने का दद्‌ विचार कर, मन सेलष्ामें 
पटू गए ॥५९] 
किष्किन्ाकारड का सटरठर्ं खग परा हरा । 
हत्यायै श्रीमद्रामायसे वाटमौकेये ्रादिकाव्ये 
चतुर्वि्शत्तिऽादलिकाया रुदितायाम्‌ 
किष्पिन्याकरटि. ठमाप्त; ॥ 


~~ ( ~~ 


~ 
मद्रन---ष्दलसम लायखवालि गम प्रिटिय प्रेष, कीटगं ल इलाषहागाद । 


| श्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणससापनक्रमः 
श्रीवैष्णवसम्मदायः 
व 
एवमेतस्पुराघृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु चः । 
प्रयात विखल्धं वल विष्णोः मरवधेताम्‌ ४९ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो व्ये सुप्रतिष्ठितः ॥२॥ 
काले बपेतु पञैन्यः प्रथिवी सस्यश्तालिनी । 
देशोऽय प्षोभरदितो ब्राह्यणाः सन्तु निभेचा. ॥३॥ 
कापेरी बधतां काले काले वपतु बास्तवः) 
श्रीरङ्गनायो जयतु ध्रीरल्न नी वधंताम्‌ ॥४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याच्येन मार्गेण मक्ष महीश्नाः। 
गोघ्राहवद्ेभ्यः शुमम्स्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु १५॥ 
मङ्गलं फोखलेन्द्राय महनीयगुणान्धये । 
वत्र वतिवनूजाय साचंभामाय मद्चलम्‌ \६॥ 
देदवेदान्दबेशाय मेघद्यामलमूृतेये । 
पुसां मोदनरूपाय पुख्यश्लोफाय मद्धलम्‌ 11७1 


(9 


विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां प्ररिगक।य मज्यरूयाय सङ्कलम्‌ ॥८॥ 


पितृभक्ताय सत्तत्तं भ्रादेभिः इद सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मञ्जलम्‌ ॥६॥ 


व्यक्तपाकेतवासाय चित्रकूटविदारिणे 
सेव्य य सवेयमिना धीरोद्‌ासय मङ्ग लम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चाववबाणासिभषारिणे ] 
सदेव्याय सदा मक्त्य स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ।११॥ 


द्ण्कारश्यवासाय खरिडितामरशत्रवे । 
गरू्ररज्ाय भक्ताय सुक्तिद्ध्यास्ु मङ्गलम्‌ ११२ 


खादर शवरीदन्तेफलमूलाथिलापिे । 
खीलमभ्यपरिपूणांय स्वोद्िक्ताय सङ्धलम्‌ ॥१३॥ 


हलुमत्समदेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥१४।॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतुज्ञद्धितसिन्धवे । 
जितराक्तसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥१५॥ 


आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराययय रामभद्राय मह्गलम्‌ ॥१२६॥ 


मह्तलाशासनपरैमदा चये पुरोगमैः । 
मर्वेश्च पूर्वे रा चार्यः सत्छृत्तायापु मह्गलम्‌ ॥ १५ 


----~ 


( ३ ) 


माध्वरसम्परदापः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्नां 

न्याय्येन मार्जोण पां महीष्ता. । 
मीत्राद्यणेभ्णः शुभमस्तु नित्य 

ल्लोकाः समस्ता ` सुखिनो मवन्तु 1६। 
काले चपेतु पजेन्यः प्रथिवी सम्ययालिनी ! 
देशोऽयं त्तोभर्गाहतो ्राहाणाः सन्तु निभेचा ॥>' 
रभन्तपां जयस्नेपा कुतस्तेषां पयभमवः 
येषामिन्दीवरश्यामो र्ये सुभरनिणिनि" ॥2॥ 
म्ल फोसलेन्द्राय म्टनोयशगुराच्चये । 
चचक्रवर्निठनूजाय साचमामाय सद्वलम्‌ 18४॥ 
फायेन वाचा मनसेन्द्रियतां 

चुद्‌ प्यात्मन। वा प्रकृतेः स्वभावान्‌ । 
करोमि यदयत्मष्टज् परस्मे 

नारायणायेति समपेयामि 1५॥ 





स्मातंसम्प्रदायः 


न्वस्ति प्रजाभ्य परिपाल्चन्न, 

न्याय्येन मा्यंण सदी मदाः । 
गोत्राह्मर भ्य. शुभमस्तु नित्वं 

लोलः समन्ता. सुग्िनो भवन्तु ॥९॥ 
काते वपतु पर्जन्य. प्रथिदी सस्यपाललिनो । 
देश्तोेऽय शोभरहिनि प्राह्मलाः सन्तु निभयाः ॥२॥ 
"्पपुत्रा. पुणः सन्द पुत्रिल" नन्व पौचिएः। 
घनः: सवना नन्तु ज।वन्तु शरदां सत्तम्‌ 112॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
पकैफमन्तर' प्रोक्तं म्टापातकनाशनम्‌ ॥४॥ 
स्रवन्‌ रामायण भक्त्या यः पादं पदमेव चा । 
स याति जह्मण. स्थान त्रक्मणा प्यते सद्‌। ॥५॥ 
-रामाय राममद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥ 
यन्मङ्गल स्खात्ते सवेदेवनम स्करते । 
चुत्रनाशी समभ वत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥५॥ 
मङ्गल कोसनजञेन्द्राय महनीयगुणात्मने | 
वक्रवततितनूजाथ सावंभोमाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 
यन्मन्गल सुपणेस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अमृत प्राथैयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥६॥ 
अम्रतोत्पादने दैत्यान्‌ घ्रतो वज्जधरस्य यत्‌ । 
अदितिमेज्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मन्गल राम त्च भवतु मङ्गलम्‌ ॥११॥ 
ऋतव. सागरा द्वीपा वेदा लोक्रा दिशश्च ते । 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सव॑दा ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां 


बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभ. वात्‌ । 
करोमि यद त्छकलं परस्मै 


नारायणायेति समप॑यामि ॥१३॥ 


---४-- 


